| णमो सिरिबद्धमाणस्स ॥ 


श्रीपद्धिजवरजन्धसुरीश्वर-श्रोधनचद्रसूरीश्वर-भपेनद्रसूरीश्वरेभ्यो नमः। 
पूर्वाचार्यविरचित - 


श्री गच्छाचार - पयन्ना 











संस्कृत छाया सह गुजराती विवेचन युक्त 





संयाजक - 
जगत्पूज्य सोधर्ं वृत्तपोगच्छीय भट्टारक 
श्रीपद्विजव रजनद्रसूरीश्ररजी महाराज 


संज्ोधक - 


उपाध्याय श्री गुलावविजयजी महाराज 


प्रकाशक एवं सुकृत सहयोगी 


मुनिराज श्री जयानंदविजयजी के सदपदेश से 
शा अमीचंदजी ताराजी दाणी 
मु.पो.धानसा (जिला-जालोर) राजस्थान 
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गच्छायार्‌ पयन्ना 
संयोजक : श्रीमद्‌ विजय रजेन््रसूरीश्चजी म.सा. 
संशोधक : उपाध्याय श्री गुलावविजयजी मसा, 
प्रथमावृत्तिः विक्रम संवत.२००२ 
द्ित्रीयावृत्ति: विक्रम संवत २०४८; वीर सवंत २५१७ 
राजन्द्रसूरि संवत ८५; ईस्वी सन्‌ १९९१ 
प्रति - १००० 
द्वितीयावृत्ति प्रकाशन प्रेरक : मुनिराज श्री जयानन्द विजयजी 
प्रकाशक एवं प्राप्ति स्थान 
जा अमीचंदजी ताराजी दाणी 
मु पो. धानसा जिला-जालोर (राजस्थान) 
मुद्रकः डपुजी आर्ट प्रिर, माजीवडे-थाने (महाराष्ट) 
प्रापि स्थान: 
[१] जे. के. संघची (सम्पादक) 
शाश्वत धर्म कार्यालय 
जामलीनाका - थाने-४००६०९ (महाराष्ट) 
[२] श्री भूषेन्द्रसूरिं साहित्य समिति 
राजेन्द्रसूरि जेन क्रिया मंदिर, पुराना वस स्टण्ड 
मु पो. आहोर-३०७०२९ (राजस्थान) 
[३] शा देवीचंद छगनलालजी जन, 
सदर वाजार-भीनमाल ३४२३०२९ (राज.) 


* पोस्टेज खर्च पांच रुपये भेजने पर साधु-साध्वी अथवा ज्ञानभंडार मे भट 





“ ठो शब्द " 


शब्द 


गच्छारं सुणित्ताणं, पठित्ता भिक्खु भिक्खुणी । 
कुणंतु जं जहा भणियं, इच्छन्ता हियमणणो ॥१३७ ॥ 


“गच्छाचार - पयन्ना" 


साधु साध्वीयों कौ मर्यादा स्वरूप यह गच्छाचार पयत्ना सदगुरु भगवंत के 
पास अर्थरूप में श्रवण कर स्वात्मकल्याणकायी मुनि भगवतो को गच्छाचार 
पत्ना में वर्णित आचारो का समाचरण करना चाद्ये । 

गच्छाचार-पयत्रा मे साधु-साध्वीयों के आत्मकल्याण के लिये अक्षय 
अचल स्थान प्रापि हेतु, परतंत्रता के प्रगाढ वंधनों से परिपूर्ण मुक्ति प्राप्त करने, 
आच्छादित आत्मगुणोँ का प्रगटीकरण कर स्वातंत्य पाने, के लिये सुयाग्य 
सरलतम मार्गदर्शन किया गया हे । 

तीर्थकरों द्वारा प्ररुपित संस्थापित शासन आत्मा को अरूपी, अवर्णि,अगंधी, 
अरसी, अस्पर्श बनाने का कार्य अनंतकाल से मोक्षमार्ग कौ प्ररूपणा के द्वारा 
कररहाहे। 

राह ^ मार्ग पर चलने वाला राही मार्ग दर्शक के निर्देशानुसार चलताहै तो 
निर्विघ्नता पूर्वक इच्छित स्थान पर पहुंच जाता हे । पथ पर चल रहा पथिक पथ 
प्रदर्शक के निर्देशों की अवहेलना, अनादर कर स्वेच्छा को स्थान दे देता है । तन 
वह मार्ग को छोडकर कहीं विपरीत मार्ग पर भटक जाता ह, अटवी मेँ कही 
अटक जाता हे या किपाक फल खाने हेतु लटक जाता हे । 


वही व्यक्ति जब पथ प्रदर्शक के निर्देशों का पुनश्च पालन कर पथ पर्‌ चलना 
प्रारम्भ कर देता हं तो इच्छित स्थान पर पहुंच जाता हं ! | 

मोक्षमार्ग के लिये भी यही नियम हे । जो आल 'मग्गदयाणं' विरुद्ध धारक 
तीर्थकर परमात्मा के निर्देशानुसार साधकावस्था मेँ जीवन व्यतीत करता है । 
वह आत्मा निर्विघ्नता पूर्वक मोक्ष नगर में अन॑तकाल के लिये पहुंच जाता हे । 
अक्षय स्थिति को पा लेता हे । ओर जो आत्मा चलते-चलते स्वेच्छा को स्वमति 
कल्पना को अग्र स्थान देकर मार्ग से विपरीत मार्ग पर मुड जाता है भटक जाता 
है, चार गति रूप अटवी मे अरक जाता है एवं लोभ लालच रूप विष वृक्षो पर 
लटक जाता है । शिथिलाचारी बन जाता है । 

उस आत्मा को पुनश्च मोक्षमार्ग के प्ररूपकों का पथ जब प्रशस्त लग जाता 
हे । उस पथ पर चलने कौ प्रनलेच्छा प्रगट हो जाती है । उनके निर्देशानुसार पथ | 
पर चलना प्रारंभ करदेताहे । शिथिलाचार छोडकर शाखोक्त आचारो का पालन 
प्रारंभ कर देता है तब वह मुक्तिपुरी मे अति शीघ्रता से पहुंच जाता हे । 

मोक्षमार्ग के पूर्णं रूप से पथिक बने हुए आत्मा को गच्छाचार पयत्रा का 
अध्ययन अवश्य करवाना चाहिये । 

चासि लेने के बाद चास्ति मेँ अक्तिचार रूपी चिर को दूर करने हेतु, स्वयं 
मे रहे हुए शिथिलाचार को दूर करने हेतु धर्म श्रद्धा को विशेष सुदृढ बनाने हेतु, 
आचार पालन में प्रतिदिन शुद्धि विशुद्धि लाने हेतु, गच्छाचार पयत्ना का 
अध्ययन, वांचन, मनन, चितन सभी को अवश्य करना हे । गच्छचार पयत्ना के 
माध्यम से हम हमारे आत्मा को शुद्ध विशुद्ध बनाकर मोक्ष सुख को प्राप्त करें 
इसी अभिलाषा के साथ । 

(4. 


जावरा जयतसेन सुरि 
श्रावण सुदी ६, सं. २०४८ 


लंनायर्य गुरुदेव श्रीमद्‌ विजय राजेन्द्रसृरीश्वरजी मसा 
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प्रथमादृत्ति प्रकाशन के अवसर पर्‌ 


जन वाङ्मय एक महासागर सदश चछ. जेम महासागरमो पार न पामी शकाय तेम 
जेनसाहित्य-समृद्धिनी तुलना शर शकती नथी. 

मानवी ए संयोगाघीन प्राणी छे । तमे सतत जागृत राखवा मारे आपणा परमोपकारी 
पर्वपुरुपोए साहित्यनी अविरत उपासना करी छे । संस्कारी साहित्य ए संसारवासी जीवने 
मारे सुधा (अमृत) सदश छे । सुधापानथी जम प्राणी अमरत्वने पामे छे तेम साहित्य-पानथी 
पण प्राणी निर्भीक वनेष, 

पंचमकाव्यना प्रभावे प्राणी ओनी मतिमंदता थवा लागी अने परिणामे जन वाड्मयने 
चार विभागमां व्हंची नाखवामां आव्युं (१) द्रव्यानुयोग, (२) चरणकरणानुयोग, (३) 
गणितानुयोग अने (४) कथानुयोग, ^ 

वालजीवोने कथानुयोग विरोप रुचिकर थाय छे एटले आपणा साहित्यमां कथा-ग्रंथो 
विपुल प्रमाणमां रचाया छ; साथोसाथ आचारं ज्ञान पण अत्यावश्यक छे. कयं टे 
के-आचारः प्रथमो धर्मः । आ श्री गच्छाचारपयत्रो चरण-करणानुयोगनो ग्रंथ छे 

कोई पण ग्रंथनी प्रामाणिकतानो आधार तेना कर्तापुरूप ऊपर अवलंवे छे. आश्री 
गच्छाचारपयत्रो पण पूर्वपुरुष प्रणीत छे. सामान्य नियम एवो छे के पयत्नानीं रचना 
गणधरमहाराजा के भगवंतना हस्तदीक्षित शिष्य करे छे. एटले आ पयत्नानी प्रामाणिकता 
माटे अंश मात्र आशंकाने स्थान रहेतुं नथी. 

आ गच्छाचारपयन्रामां साधु-साध्वीना विस्तारपूर्वक आचार-विचार दशविल छे. आ 
पयत्रा ऊपर्‌ श्रीमद्‌ आनंदविमलसूरिजी-शिष्य श्री विजयविमलगणिए संस्कृत रीका रची 

सधर्मवृहत्तपोगच्छीय, क्रियोद्धारक, जगत्पूज्य श्री मदविजयराजेन्द्रसूरीश्वरजीनी 
साहित्यसेवाथी जनसमाज अज्ञात नथी. तेमणे पोतानुं समस्त जीवन साहित्य पा 
न्योदवर करी दीधुं हतुं “अभिधान राजेन्द्र कोप” जवो अजोड ग्रंथ ए एमनी 
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साहित्योपासनानुं अप्रतिम फल क्रे. वालजीवोनी समजणने मारे तेमणे आ 
गच्छाचारपयत्नानुं गुजराती भाषामां विवरण रच्यु अमे आ ग्रंथनी विशेष उपादेयता मारे 
(१) मूठ गाथा,(२) तेनी संस्कृत छाया (३) मूठ गाथानो अर्थ अने (४) विस्तृत विवेचन-आ 
क्रम राख्यो षे 







“गच्छाचार” ए नाम ज ग्रंधनी सामग्री शुं छे ते आपोआप जणवे छेः साधु-साध्वीना 
आचारविशेषनुं अने कर्तव्यनुं ज आमां मुख्यत्वे विवरण छ. ग्रंथ रेचक बने ते मारे प्रसंगे 
प्रसंगे कथाञ पण आपवामां आवी छे, 






आ गच्छाचारपयत्नानी हस्तलिखित प्रति स्व. श्री विजयभृपेन्दरसूरिजी महाराजना 
जोवामां आवी. तेमणे तेने जेनोपकारी जाणी मुद्रित करवानी इच्छा करी तेवामां तओ 
स्वर्गवासी धया, त्यारवाद व्या. वा, वर्तमानाचार्य श्री विजययतीन्द्रसूरिजीनी अध्यक्षतापां 
स्व्‌ श्री विजयभृपेद्रसूरिजीना ग्रंथोने प्रकाशित करवा माटे “श्री भूपेन््रसूरि जन साहित्य 
समिति" नी स्थापना धू तेना कार्य मारे (१) साहित्यरसिक उपाध्याय श्री गुलाबविजयजी 
महाराज (२) तपस्वी मुनिराज श्री हर्षविजयजी महाराज (३) शांतमूर्तिं श्र हंसविजयजी 
महाराज अने (८) मुनिश्री कल्याणविजयजी महाराजनी नियुक्ति करवामां आवी. 

आ समितिए्‌ अत्यारसुधी १७ ्रन्थो प्रगट कर्यां छेः आ गच्छचारपयन्नो ए प॑ंदरमो 
ग्रन्था छे. अत्यार सुधीना प्रकाशनोनी माफक आ ग्रन्थ पण समाजना आदरने पात्र थशे 
आशा छे के-गुणग्राही सज्जनो आ ग्रंथनो सविशेष लाभ लई अमारो प्रयास सफल करे 














आचार्यश्रीनी जूनी गुजराती भाषाने रोचक ने शिष्ट भाषामां मूकवा मारे 
भावनगरनिवासी पंडित बालुभाई रुगनाथे करेल सुप्रयास माटे आभार मानवामां आवे छे 
मुद्रणकार्यमां सारी काठलजी राखवा आनंद प्रेसना मालिक शेट गुलावचंद देवचंद पण 
धन्यवादने पत्रे 

प्रूफ सुधारवा विगेरेमां पण पूरती काठ्जी राखवा छंता दृष्टिदोष अने प्रूसदोषने कारणे 
कई खामी रही गई होय तो वाचकवर्गं सुधारी वांचवा कृपा कर 













वि. सं. २००२ संचालक - 
आपादी श्री भृपेन्द्रसूरि जन साहित्य समिति 
पूर्णिमा वाया-एरणपुरा गु.पो. आहोर (मारवाड) 
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“पुनः प्रकाशन कौ बेला मे" 


अवसर्पिणी काल के प्रभाव ये दिनोंदिन श्रमणसंस्था आचारपालन मं शिधिल हो रदी 
हे । समव-समय पर श्रमण संस्था मे आगमोक्त क्रिया पालन के इच्छुक महापुरुप भी उत्पन्न 
हुए हँ जिन्हे स्वसाक्ति अनुसार ग्रन्थं की रचना कर, देशकालानुसार पटक वनाकर, 
क्रियोदार कर सिधिलाचार्‌ क्री विषाक्त आचरणा को दूर करने का सुप्रयल किया हं । 

आत्पहित, आगमोक्त आचरणा करा आदरपूर्वक आचरण कसे म ही होता >, यह दो 
अरदो चार जेया स्यष्है। जिनागम स्पष्ट रूप मे कहता हे कि शक्ति की द्ुपावे विना 
आगमोक्त आचरणा करते वाला भव्यात्या मोक्नाधिकारी हं एवं आचरणा का परिपूर्णं पालन 
करने की भावना होते हुए भी पूर्वकृत चारित्रावरणीय कर्म के प्रवल अशुभोदय के रण 
आगमोक्त आचरणा कर न सक्र फिर्‌भी आगमोक्त आचरणा का पक्ष धर भव्यात्मा भी स.-जता 
से आत्महित कर सक्रता हे । पर जो-जो आत्माएं स्वर प्रमाद दभ्रा को द्युपाकर स्वयं क्री 
स्वच्छन्दता का पोपण करते हेतु देश काल की आड लेकर्‌ आगमोक्त आचरणाओं की हंसी 
ठडातिहा. उस युगम इन आचरणाओं कर पालन करी वात करना मूर्खता हे, पालन करते हे 
पूसा कहनेवाल गी हं, धृता हे, एसे विधान अपने भोले भक्तां को भरमान हेतु कह रहे 
हो । उन आत्माओं का तो स्य रूप से अहित ही हो रहा हं । | 

आचार का महत्व तो "आचार प्रभवो धर्मः” सूत्र स स्पष्ट हा रहा हे । आचार से ही धर्म 
काप्रादुभविहोताहे। 

गच्छाचार्‌ पयत्ना मे गच्छ के आचार का वर्ण वर्णित हं । गच्छ के प्रत्येक अंग के आनारों 
करा वर्णन विस्तृत रूप से समञ्चाया हं । सुवोध्य वनाने हेतु प्रसंगोपात कथाओं का वर्णन 
दिवागयाह। 

गच्छाचार पयत्ना की प्रथमावृक्ति प्रकाशित हेने के वाद प्रकाशक की ओर से उसके प्रचार 
हेतु “जन” साप्ताहिक पत्र मेँ विज्ञापन दिया गया शा जिसको संक्षेप में यहां उद्धूत कर्‌ रहे 
हे, जिससे गच्छाचार पयत्ना की आज कितनी आवश्यकता हे इसका हमे ख्याल आ जावे । 
[जन पर्युपणांक, श्रावण वदी ११, विक्रम संवत २००३] 

आजे आपणा समाजा शिभरिलतावधती चाली छे तेवा प्रसगे आ गच्छाचार एयत्रा नु 
ग्रकाशन अतीव उपयोगी शर पडयु छे एूवाचिर्य प्रणीत आ गच्छचार प्यत्रा ने जनोपयोगी 
वनाववा स्वर श्री विजय राजेनद्सूरीश्रजी मह्मराजे तेनो अनुकाद कर्यो हतो तेने संस्कारौ ने 
सरल गुजराती भाषाणां समाजा शके तेवी सतं प्रसिद्ध करवामां आवेल छे 

श्रीभूपे्सूरि साहित्य खमिती-आल्लेर 
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उपरोक्त पंक्तियों को पटने पर यह स्पष्ट दिखाई दे रहा हे कि आज से ४५ वर्ष पूर्व श्रमण 
संस्था मं शिथिलता वट रही धी । उस शिथिलता पर अंकुश लगाने हेतु गच्छाचार्‌ पयत्ना 
उपयोगी था । 
जसे बरसात के दिनों मे नदी में पानी बढ़ रहा होता है वैसे ही श्रमण संस्था रूप महल 
के चारो ओर शिथिलता रूप जल बढ़कर उसकी नीव में पानी जाने जैसी परिस्थिति उत्पन्न 
हो गई हे । उस शिथिलता को दूर करने मे सहायक वनने वाले देसे ग्रंथ की अप्राप्यता खरक 
रही थी | 
एक बार प.पू. आगमन्ञमुनि श्री रामचन्द्र विजयजी के पास अध्ययन करते हुए साध्वाचार 
विषयक चर्चा मे उन्होने कहा था “प्रत्येक साधुसाध्वी को गच्छाचार-पयत्ना का वांचन वर्ष 
में एक वार तो अवश्य करना चाहिये । “उस समय इस ग्रंथ के महत्व का विशेष ध्यान आया 
ओर मन में इसे पुनः प्रकाशन करवाने की भावना उत्पतन हुई । 
श्रीमद्‌ विजयराज्दरसूरीश्वरजी मसा. के पदटधर श्री धनचंद्रसूरिरजी उनके पटधर 
श्रीभूपेन्रसूरीश्वरजी उनके पटधर श्री यतीनदरसूरीश्वरजी एवं उनके पटधर श्री 
विद्याचन्द्रसूरीश्वरजी के पटधर्‌ वर्तमानाचार्य श्री जयंतसेनसूरीश्चरजी के साथ प्रसंमोपात 
गच्छाचार पयत्ना के पुनः प्रकाशन विषयक चर्चा हुई तब उन्होने पुनः प्रकाशन की आज्ञा 
प्रदान कीं। 
धाणसा चातुर्मास मे ज्ञान भक्ति की चर्चा के समय श्रीमान शा. अमीचंदजी ताराजी दाणी 
ने सुकृत में अर्थउपयोग की भावना व्यक्त की तव गच्छाचार-पयत्ना के प्रकाशन की बात 
उनसे कही । उन्होने स्वीकृति दी । सम्पूर्ण प्रकाशन में सुकृत के सहभागी वे ही हुए हं । ज्ञान 
भक्ति हेतु धन्यवाद । उन्होनि धर्म के अनेक कार्यो मे अपनी लक्ष्मी का सदुपयोग किया है, 
भविष्य मे भी इसी प्रकार धार्मिक कार्या मे धन व्यय करते रहें यही भावना । 
इस ग्रंथ के प्रकाशन मेँ शाश्रत धर्म के संपादक जुगराज कुन्दनमलजी संघवी थाना 
वालों का सराहनीय सहयोग निस्वार्थ भाव से रहा है, उनके ही अथक परिश्रम से इस ग्रंथ 
की शोभामें चार चांद लगे हैं । इस ग्रंथ की उपयोगिता के विषय मेँ तो कुछ भी नहीं कहना 
हे। 
यह ग्रं स्वयं अपनी उपयोगिता दर्शा रहा है । इस ग्रन्थ का वाचन, मनन्‌ कर हम सव 
लाभान्वित वने । स्वयं के दोषों को, पेर में लगे अनेक कांटों की तरह दूंढ-दटुढ कर निकालने 
काहम सभी प्रयल करें ! यही । 
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पामे छे. आ उपरांत मंग करवानो बीजो हेतु ए छे के ~ ग्रथने मंगव्छरूप मानीने शिष्यवर्ग तेनु 
अध्ययन करवा उद्यमशील थाय. व्रीजो लाभ ए पण छे के - शिष्टवर्गनी परंपरानुं अनुकरण परण 
सचवाय. आपणा पूर्वाचार्य महाराजाओ प्रथम मंगव्ट करीने ज ग्रंथ प्रारंभ करता, एटले अन्य वर्गे 
पण तेमनी प्रणालिकानुं अनुकरण करवुं ज जोईए - आ बधा हेतुओने लक्षमां राखीने ज ग्र॑थकर्ता 
महापुरुष पोताना इष्टदेव श्रीमहावीर परमात्मा- अपरनाम श्रीवद्ध॑मानस्वामीने नमस्कार करवारूप 
मंगठ् क्रे, 


वटी श्रोतागणनी ग्रंथ - श्रवण करवामां प्रवृत्ति थाय, तेमनी रुचि वृद्धि पामे तेमज शिष्टाचारनुं 
पालन थाय ते माटे अर्थसंबंध, नाम अने प्रयोजन ए व्रणे हेतुओ पण दर्शाववा जोई प्रस्तुत प्रथमां 
अमुक संबंध-वर्णन आवशे, ग्रंथनुं अमुक अभिधान छे अने ते ग्रंथ सांभव्वाथी ज्ञानवृद्धि थवा 
साथे निर्जरा पण थशे एम श्रोतागणने जणाय तो ते वर्ग तेमां प्रवृत्ति करवा प्रयलशील बने, 
आटरला समाधान पछी पण कोई वल्ी शंका करे के-अर्थसंबंधादि त्रण हेतुओनी आवश्यकता 
स्वीकारीए छीएु पण मंगठछ करवानुं शुं काम छे ? कारण के ज्ञानाध्ययन करवुं ते ज महामांगलिक 
छे तो पष्ठी बीजुं मंगठ शा माटे करतुं 2 आ शंकानो प्रत्युत्तर ए छे के-श्रेय-कल्याणकारी कार्य 
हमेशां विघ्नव्याप्त होय छे. कहां पण छे के-श्रेयांसि बहुविघ्नानि" जे पापकार्यनी प्रवृत्ति करे तेन 
विघ्न शुं नडवानुं छे ? कारण के पापरूप कार्य ते ज विघ्नरूप छे, एटले विघ्नमां विघ्न कयुं नडे? 
आथी बरावर स्पष्ट थाय छे के श्रेयकार्यमां विघ्न न नडे ते माटे मंगढठ करवुं ज जोईए प्रस्तुत 
विषयमां शाखश्रवण ए श्रेय-कल्याणकारी कार्य छे, कारण के तेथी स्वर्गादि संपत्ति यावत्‌ 
शिवसुखनी प्राप्ति थाय छे. आ उपरांत ग्रंथकर्तानो ए पण आश्य होय छे के - आ ग्रंधनुं स्चनाकार्यं 
निर्विघ्ने साद्य॑त परिपूर्णं थाय, शरीर संबंधी व्याधिओ उपशमी जाय अने प्रफुल्ल चित्तथी ग्रथनी 
रचना करी सुखरूप पूर्णाहुति थाय. भाष्यकार पण आ संबंधमां जणावे छे के -- 
बहुविग्धाडं सेयाइ, तेण कयमंगलोवयारेहिं । 
सत्ये पयद्धिअव्वं, विज्जाए महानिहीए व्व ॥ ९ ॥ 
उपरना विषयनी पुष्टि करतां भाष्यकार पण उपर्युक्त गाथामां कहे छे के -- श्रेयकार्यमां घणा 
विघ्नो आवी पडे छे, माटे मंगन् उपचार-मंगठ्ठ करीन पछी ज ग्रंथ रचवामां उद्यम करवो. जेम 
महानिधान तेमज महाविद्या वखते मंगढ करवामां अवे छे तेम आ शाख संबंधमां पण समजी 
लेवुं' महानिधानभंडारनुं स्थापन करवुं होय त्यारे गोठ प्रमुखनुं दान करवामां आवे छे तेमज 
विद्याभ्यास करती वखते पण मंगव्छ करवामां अवे छे, तेवी रते ग्रंथरचनोमां पण मंगन्नुं अवलंवन 
तेवुं ज जेईए, 
आरला कथनथी समाधान न थतां प्रतिवादी पुनः शंका वरे छेके ~ प्रंथनी शरूआतरमां मंगल 
करीने ग्र॑थगौरव-ग्॑थविस्तार शा माटे करो छो ? जो विघ्ननी ज शांति करवी छे तो मनमां नमस्कार 
करवाथी अगर तो तपश्र्यादिक करवाथी विष्नोनुं उपशमन थई जशे. आनो उत्तर एटलो ज के तमे 
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कहां तेम धट शके दे, पण ते भावमंगढ छे. ते अन्यना जाणवामां आवी शकतुं नथी. ग्रंथकतनि तो 
मानसिक नमस्कारादिकथी जरूर लाभ थाय पण प्रमादी शिष्ये तेमज श्रोताने शो लाभ धाय ? 
मेगव्छना अभावे विघ्न उपस्थित थतां तेनुं अध्ययन अपूर्णं रही जाय. जो प्र॑थनी आदिमां मगन 
हेय तो तेनं अध्ययन कर्या पटी ज प्रमादी शिष्यने आगठ वधवानुं रहे, अने मंगव्यना सामर्ध्यथी 
ते मिरुपद्रव वनी पोतानुं इच्छित कार्य पण पूर्णं करी शके. वटी ग्रथनां प्रारंभमां इष्टदेवने नमस्कार 
विगेरे योने तेने श्रद्धा थाय के आ ग्रंथ आगमानुसारी छे, तेमां वीतराग भगवंतने नमस्कार छे माटे 
ते उपदेय छे एवी प्रतीति पण धाय. आ वधा कारणोथी मंगव्नी आवश्यकता सिद्ध थाय छे. कदं 
टेके-- 

मंगलपुव्वपवत्तो, पमत्तसीसो वि पारमिह जाइ । 

सत्थिविसेसण्णाड गोरवादिह पयदेज्जा ॥ ९ ॥ 

मंगव्छनी पुष्टि करनारी आ गाधामां कहेवामां आन्युं छे के ~ "म॑ंगठ करीने प्रवृत्ति करेल 
प्रमादी शिष्य पण शाखो पारंगत - पारगामी थाय छे, माटे आदरमान-वहुमानपुरस्सर जरूर मंगल 
करवुं' 

आम छतां पण वादी पोताना वचावमां एक वधु दलील रज करी कहे छे के ~ मंगक्छ विनाना 
पण घणां ग्रंथो जोवामां अवे छे अने तेवा ग्रंथो श्रोतासमूह सां भटे पणे तो तमे मंगठ मारे 
आरलो वधो आग्रह शामारे राखो छो 2 आनो सरव अने स्पष्ट जवाव एछे के- मंगठ ए शिष्टाचार 
पाठ्यवानुं कारण छे, पर्वधर पुरुषो कोई पण मनवांछित कार्य मारे प्रवृत्ति करता त्यारे मंगव्छ करीन 
ज-इष्टदेवने प्रणाम करीने च प्रवृत्ति करता. मू ग्रंधकर्ता पण पूर्वधर पुरुष छे एटले पण मंगल्ठनी 
आवश्यकता प्रतिपादन थाय छे. कहां छे के -- 

शिष्टाः शिष्टत्वमायान्ति, शिष्टमार्गानुपालनात्‌ । 
तल्लङ्नादशिष्टत्व, तेषां समनुपद्यते ॥ ९ ॥ 

“शिष्टमार्गना पालनथी-वडील पुरुषोए फरमावेल नीतिरीतिने अनुसरवाथी शिष्टपणुं प्राप्त थाय 
छे अने तेओनी मर्यादानुं उल्लंघन करवाथी लघुता प्राप्त थाय छे" आ कारणथी ज पूर्वाचार्योए 
मंगठ करवानी प्रणालिका अंगीकार करी छे. आवी रीते मेगक्छनी पूर्ण रते पुष्टि कर्या पष्ठी हवे 
संवंध, अभिधेय अने प्रयोजन ए त्रणे कारणोनी दृढतानु वर्णन करे छे 

असंव॑ध ग्रंथ होय तो श्रोतावर्ग तेमां रस ले नरह. पंडित पुरुषो पण दश दाडिमादिक असंबंध 
वाक्यनी माफक तेमां परवृत्ति करे नर्हि. वली नाम विनानो ग्रंथ होय तो पण श्रोततावर्ग सांभठे नहिं 
कागड़ाना दांतनी परीक्षानी जेम ते निष्फक्छ ज जाय. वव्यी ग्र॑थनुं कशं प्रयोजन न होय तो 
मंदवुद्धिवाव्य प्राणीओ तेना श्रवणमां तथा अध्ययनमां उद्युक्त ज न थाय; कारण के कंटक-कांरानी 
शाखानुं मर्दन करवानो कोई विचार करे ? अर्थात्‌ न ज करे. तेवी रीते प्रयोजन विनाना ग्रथना श्रवण 
के अभ्यासमां कोई पण प्रवृत्तिन ज कर, 





श्रीगच्छचार-प्यना-- ३ 


संबंधादिकनी उपयोगिता जणाव्या छतां वादी तर्क करे के के - जेओ अज्ञानी छे तेओने 
वीतरागना वचनमां श्रद्धा होती नथी, वीतराग परमात्माए क्यं ते साचुं ज कयं छे तेवो तेमने ख्याल 
होतो नथी अने जो संशयथी प्रवृत्ति करवामां आवे तो ते संबंधादिक विना पण ई शके, अर्थात्‌ 
ए शुं केशे ? ' एवी जेने जाणवानी इच्छा हशे ते तो संबंधादिक विना पण ग्रंथ संभल, तेओनुं 
निवारण कोण करवानुं छे 2 माटे मारा मत प्रमाणे तो संबंधादिक हकीकत श्रोताओ माटे आवश्यक 
नथी. आ बधी हकीकतना परिहारपूर्वक ग्र॑थकर्ता महाशय कहे छे के - शिष्टाचार तो राखवो ज 
जोडए कारण के ग्रंथकर्ता जे हेतुथी ग्र॑थनी शरूआतमां प्रयोजनादिक देखाडे छे ते शिष्ट अनुकरण 
छे. आ संबंधी विशेष अधिकार न्यायग्रंथोथी जाणवो उचित छे 

हवे 'गच्छाचार-पयत्ना' ग्रथना कर्ता शरूआतमां मंगलादि चारे हेतु ओने दर्शाता पहेली गाथा 
कहे छे 


नमिरण महावीरं, तियसिदनमंसिमं महाभागं । 
गच्छायारं किची, उद्धरिमो सुअसमुदाओ ॥ ९ ॥ 
[नत्वा महावीरं त्रिदशरद्रनमस्यितं महाभागम्‌ । 
गच्छाचारं किञच्चिद्-उद्धरायः शरुतसयुद्रात्‌ ॥ ९ ॥] 
गाथार्थं ~ देवेद्र-इद्रथी नमस्कार कराएल, महाप्रभावशाठी श्रीवीर परमात्माने प्रणाम 
करीने द्वादशांगीरूप श्रुत-सिद्धतरूपी समुद्रमांथी साधुसमुदायरूपी गच्छनो ज्ञानाचारादि 
अथवा गणमर्यादारूप आचार स्वल्पमात्र उद्धरं छु. ९. 
विवेचन -- उपर्युक्त गाथामां वीर परमात्मने प्रणाम कर्या, पण वीर-महावीर एरले शुं ? 
“महावीर शब्दनो शब्दार्थ एवो छे के ~ विशेषे करने कमेनि खपावे तेने वीर कहीएट पूर्वाचार्यकृत 
नीचेनो श्लोक पण ए ज अर्थने जणावतां कहे छे के- 
विदारयति यत्कर्म, तपसा च विराजते । 
तपोवीर्येण युक्तश्च, तस्माद्‌ वीर इति स्मृतः ॥ १ ॥ 
जे कमनि विदारे तोड़ी नाखे, तेमज तपश्चर्यद्वारा जे विशेष शोभे अने तप तथा वीर्यथी जे 
युक्त होय तेने वीर कहेवामां अवे 
वीजा वीरोनी अपेक्षाए जे महान्‌-्रष्ठ वीर ते महावीर चरम जिनपतिने नमस्कार कर्यो र) 
महावीर नाम केवी रीते प्राप्त थयुं ते माटे शासखोमां नीचे प्रमाणे उल्लेख मल्टी अविष 
ज्यारे वीर परमात्मानो जन्म थयो त्यारे तेमनो स्नात्राभिषेक करवा मारे तेमने मेरूपर्वत पर 
लई जवामां आव्या जेम देक तीर्थकरोने माटे वने छे तेम जवना कठशो तैयार करवामां आव्या 
* स्नात्रभियेक समये इद्वो, अग्रमहिषीओ अने वीजा देवोना कुल अदटीसो अभिपेक धाय छे. एक एक अभिधैकमां 


चोट हजार कञशो होय छे. एटते सर्व कठश संख्या एक करोड ने साठ लाख कश्चनी थाय. दरेक कच्छ २५ याजन 
ऊयो. ६२ योजन परोच्छो अने एक योजनना नाञ्छचावाढ्टो होय द्धे 
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तेवामां इन्द्रे संश्चव उपल्यो के- प्रभु तो हज वाक छे. आरलो वधो विपुल जव्रायि केवी रीते 
ते सहन करी शके ? जन्पथी ज त्रण ज्ञानवाठा परमात्पाए अवधिज्ञान द्वारा इद्रनो संशय जाण्यो 
एटते पोताना वाम चरणना अंगूटाथी मेरुपर्वतने दबाव्यो के तरत ज चारे तरफ उत्पात मची गयो, 
जेम-के पर्वतना सिखरे पड्वा लाग्या, मेघगर्जनाओ धवा लागी, समुद्र प्रचंड नादपूर्वक उछठवा 
लाग्या, वायु चंद्यावातनी माफक फेलाई गयो. धरती धणधणी ऊटी. एले प्रभुना जन्ममहोत्सवना 
पवित्र कार्य प्रसंगे आवो उपद्रव सो 2 एम विचारतां इद्र पोताना अवधिज्ञाननो उपयोग मूक्यो 
तेवामां प्रभुनी ज आ वधी चेष्टा-लीला जणाई. वीर परमात्माना अनन्त वव्नी तेने खात्री थतां प्रभुने 
तेणे तुर्तं ज खमाव्या अने अनंतवली होवाधी तमनुं महावीर एवं वीजं नाम प्रसिद्धिमां मुक्युं 

कोई कदाच कहे केः - वीजा तीर्धकरोनो त्याग करने महावीर भगवंतने ज नमस्कार करवानुं 
कारण शं 2 आनो स्पष्ट खुलासो करतां कहे छे के वीर परमात्मा चालु चोवीशीना अंतिम तीर्थकर 
हता अने आपणे तेमना शासनमां होने तेओ आपणा अत्यंत उपकारी छे तेथी तेमने नमस्कारं 
करवामां आव्यो दः तेओ देवे ~ इंद्री नमस्कार कराएल छे अने तीर्धकरपणारूपी एेश्चर्यना 
स्वामी होवाधी महात्मा पण कहेवाय छै. तेमने नमस्कार करीने पांच सपितिनुं पालन करनार्‌,त्रण 
गुप्िने धारण करनार, छकायनी रक्षा करवामां तत्पर मुनिवरोना समुदायना आचार-गच्छचारने हुं 
वर्णवीश. धगवान महावीरनी पटे विराचित श्रीसुधर्मस्वामी आदि शिष्योए जे क्रियाकलापनुं 
आचरण कर्युं अने पंचांगीमां जनु वर्णन करवामां आन्युं छे ते गच्छाचार कहेवाय. तेनो 
प्रकीर्णक-पृथक्‌ करवुं ते गच्छाचार-पयन्नो. आ अभिधेय नाम समजवुं कोई शंका करे के श्रीमान्‌ 
भद्रवाहुस्वामी आदि पूर्वपुरुपविरचित गच्छाचारना ग्रंथो छे तो आ नवीन ग्रं स्ववानुं कारण शुं ? 
आनी उत्तर आपतां जणावे छे के ए ग्रंथो विस्तृत अने विद्रानोने गम्य छे. मंदवुद्धिवाव्म-अल्पन्ञानी 
प्राणीओना माटे संक्षेपमां आ ग्रंथस्वना करी छे. आ रीते ग्रथनुं प्रयोजन पण जणावी दीधुः कारण 
के कहां ठे के -- “प्रयोजनमनुदिश्य मन्दोऽपि न प्रवर्तते ।” प्रयोजन विना मंदमतिवाढे मूर्खजन 
पण करई कार्यमा परवृत्ति करतो नथी. संक्षेपमां रचवानुं कारण ए छे के ते सुखसूर्वक भणी शकाय, 
गंय संक्षिप्त जाणीं सांभक्छवावाव्य लोको पण उत्सुक वने अने परिणामे ज्ञानलाभ धाय. कोई एवी 
शंका करे के - आ ग्र॑थरचना तो नवी छे, सर्वज्ञभापित नथी; माटे तेमां विसंवादपणुं-साचापणुं 
तथा ज्ूटापणुं जाणी लोको तेनो साभकवा तथा शिखवामां अनादर. करण. आ शंकाना परिहार 
मरे ग्रंथकर्ता कहे छे के - आ ग्रंथ श्रुतसमुद्रमांथी उद्धरवामां आव्यो छे-नवीन नथी, मारे तेमां 
विसंवादपणानी संभावना करवी नहि 

आ प्रमाणे गाथाना पूर्वाद्ध-पहेला तथा वीजा पादवडे म॑ंगव् अने उत्तरार्ध प्रीजा तथा चोथा 
पादवडे नाम, प्रयोजन अने अर्थसंवंध पण दर्शाव्या छे, प्रयोजन वे प्रकारना छे: एक अनंतरपरयोजन 
उने वीजुं परंपरप्रयोजन. ए वनने पण वव्वे प्रकारनां छे. एक कर्तानी अपेक्षाए एटले कतनि अनंतर 
तेमज परंपरप्रयोजन अने श्रोता-सांभठ्नारनी अपिक्षाए्‌ अनंतर अने परंपरप्रयोजन. कतनि 
अनंतरप्रयोजन एटले शिष्योने संक्षपथी गच्छाचारनो बोध कराववो [१] अने कतनि परंपरप्रयोजन 
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एटले बीजाने गच्छाचारनो उपदेश आपी सर्दधममां जोडवो. आवी जातना उपकारथी कर्म क्षय थाय 
छे अने छेवटे मोक्षसुखनी पण प्राप्ति थाय छे. [२] शिष्ये अनंतरप्रयोजन एटले ग्रंथना संक्षेपथी 
अल्पप्रयासे गच्छाचार नुं ज्ञान थाय. [१] जेवी रीते श्रीशय्यंभवसूरिए अल्पायुषी पोताना पुत्र मनकने 
माटे दशवैकालिक सूत्रनी रचना करी, तेना द्वारा संक्षप्तमां सघठो बोध समजाव्यो. अने शिष्यने 
परंपरप्रयोजन ते गच्छाचार जाणी अनाचार छोड अने तेवी शुद्ध आचरणाथी ग्रत तेने शिवसुखनी 
प्राप्ति थाय. [२] ग्रंथनुं नाम गच्छाचार कर्यु नाम विना प्रयोजन होय नर्हि कारण के महात्मा पुरुषो 
विना प्रयोजने प्रवृत्ति करता नथी, 


आ पयत्नो गच्छाचार जाणवानो उपाय छे, तेना विना गच्छाचार जाणवामां न अवे तेथी 
गच्छाचार जाणीने अंगीकार करे ते उपेय छे. प्रथां तरमां तेने प्रतिपाद्य अने प्रतिपादक कहेवामां 
अवे छेप्रयोजन अने संबंधने प्रकारांतरे भित्नपणु-जुदापणुं होय छे. कयं छे के -- 

समबन्धः प्रोक्त एव स्यात्‌, एतस्यैतत्‌ प्रयोजनम्‌ । 
इत्युक्तेन तन्नो वाच्यो, भेदेनासौ प्रयोजनात्‌ ॥ ९ ॥ 


श्रुतसमुद्रमांथी "गच्छाचार - पयत्नो' उद्धरं दं एम कहेवाथी शिष्यने गुरुपरंपरा दशवष, 
प्रथम श्रीवीर परमात्माए आ गच्छचार प्रतिपादन करयो श्रीसुधर्मास्वामीए तेन द्वादशां गीमां सूत्ररूपे 
गुंथ्यो. बाद श्रीभद्रबाहुस्वामी प्रमुखे तेने बृहत्कल्पादिकमां दाखल कर्यो अने ते ते प्रंथोमांथी 
उद्धरीने संक्षेपथी मंदनुद्धिवाव्गओ माटे रच्यो. एटले परंपराए्‌ आ ग्रथना कहेनारा सर्वज्ञ परमात्मा 
ज छे.एटले आ प्रकीर्णक अवश्य ग्रहण करवा योग्य-आदरवा योग्य छे. आ पयत्नाना मूव्टश्लोक 
आर्या छंदमां छे, तेथी तेनुं लक्षण नीचे प्रमाणे जणावे छे 


यस्याः पादे प्रथमे, द्वाद्रशमात्रास्तथा तृतीयेऽपि । 
अष्टादश द्वितीये, चतुर्थके पञ्चदश सार्या ॥ ९ ॥ 
आर्या छदना प्रथम पादमां बार मात्रा होय, त्रीजामां पण बार होय, बीजामां अढार अने चोथामां 
पंद्र मात्रा होय छे. आ आर्या छंदने प्राकृतमां “गाथा” कहेवामां अवे छे. 
संसारे असार-दुःखरूप जाणी, मातपिताना वात्सल्यने तिलांजलि दई संसारजन्य कषटोन दूर 
। करवा माटे तेमज इहलोक अने परलोक साधवा माटे जेओ साधुपणुं अंगीकार करे छे तेओनो ज 
गच्छ ते सुविहित गच्छ जाणवो. ते गच्छमां (सारणा वारणा) चोयणा, पडिचोयणा इत्यादि होय 
उन शिष्यवर्गे शुद्ध आचरणमा प्रवतवि, आवा सुविहित गच्छमां ज वास करवो योग्य छे; कदापि 
असदाचारी भ्रष्ट गच्छमां निवास करवो नहि. जे गच्छमां साधु परिग्रह अने आरभमां आसक्त होय, 
` नित्य अनाचार सेवता होय, गृहस्थो पासे कार्य करावता होय, गृहस्थो साथे आलाप-संलाप करवाने 
कारणे पडिलेहणादि आवश्यक क्रिया करवामां प्रमादी वनी जता होय तेवो गच्छ असदाचार - 
्रष्ट कटेवाय. तेनो तो सदैव त्याग ज करवो जोईए आ संवंधमां टका टका दश दृष्टं आपवामा 
अविक्ठे 
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पहेलु दृष्टां - कोईएक पुरुष महामहेनते चित्रकला शीख्यो, परंतु चित्रकाम क्यां अने केवी 
सीते करव तेनु तेने पुरपृरः ज्ञान प्राप्त युं नहि. एकदा एक चित्रकलाशोखीन राजाए्‌ आ चिताराने 
एक मकानमां सुंदर चित्रकाम करवानो अदेश आप्यो. ते मकाननी दिवालो खरवचड़ी अने 
खाडा-खडिया वारी तेमज कोई कोई स्थठे तो ऊचा-नीची पण हती. चिताराए ते भीतने मठारीने 
सारी कर्या सिवाय ज पोतानुं चित्रकाम रू कर्यं परंतु ते चित्रामण वेडोठ अने शोभाविहीन वन्यं 
राजाए्‌ आवी कार्यं जोयुं तो तेने वित्रकारमी महेनत माटे मान उपज्युं परंतु तेनी अज्ञता-केवा स्थले 
चित्रकाम सुंदर देखाव तेनी असमजण माटे हास्य उत्पन्न थयुं मतलव के चिताराए कार्य तो कर्यं 
पण चित्रकामनी पूरती समजणना अभावे तेनो प्रयास वृथा थयो. आ कथानो उपनय एवो छे के - 
अही चितारो ते साधु अशुद्ध दिवाल-भीत ते श्रष्टाचारी गच्छ अने चित्रामण ते साधुधर्मं पालन 
अर्थात्‌ अशुद्ध भीत पर करेल विव्रामण वृथा नीवञ्चुं तेम भ्रष्टाचारी गच्छमां निवास करवाथी 
अथवा तेनो संसर्ग करवाथी साधुधर्मं पालन निष्फल वने छे, माटे हमेशा भ्रष्टाचार गच्छनो त्याग 
ज करवो 

वीजं दृष्टं ~ कोईएक शख्सने उतावव्ठना कार्य प्रसंगे वहारगाम जवानुं थयुं तेणे पूरती 
तयारी करी प्रवाण कर्यु तो रस्तामां वच्चे नदी आवी. नदी तरीने सामे कांटे गया सिवाय तेने दूटको 
नहोतो. नदी पण विशाल अन वे कांठामां हेवाथी एम ने एम चालीने जई शकाय तेम नहोतुं तेणे 
नदी पार करवा माटे साधन मेव्ववा आसपास नजर फेकी तो थोडेक दूर एक नौका पडली मालूम 
पडी. तेणे तरत ज त्यां जई ते होडीनो उपयोग कर्यो परन्तु उतावकछने कारणे तपास न करी के होडी 
केवी छे ? होडमां द्रो होवाथी थोड दूर जतां ज पाणी भरावा मांड्युं अने हजु तो काटे पचे 
ते पहेलां ज पाणीथी भराई जवाथी होड़ी दवी गई अने साथोसाथ ते शख्स पण इूबी गयो. आ 
कथानो उपनय एवो छे के - नदी ते संसार, शख्प ते साधु अने छिद्रवाटुं नाव ते भ्रष्टाचारी गच्छ 
जम ते शख छिद्रवाली होड़ीना अवलंवनथी दूवी गयो तेम जे साधु भ्र्टचारी गच्छनो आश्रय 
ले ते जरूर पतित थाव. | 

त्रीजुं दृष्टांत- कोईएक मानवीने व्याधि थयो, तेणे एक कुशव्छ गणाता वेद्य पासे जई उपचार 
शरू कर्यो. ओषध आपवानी साथे वैदे शिखामणरूपे तेने कद्यं के -- “भाई, जो तुं बराबर करी 
पाठीश, पथ्यनुं ज सेवन करीश तो ज मारं ओषध फायदाकारक वने. केटलाएक दिवस बाद 
ते मानवी पोतानी जिह्वाने वश राखी शक्यो नहि अने अपथ्यनुं सेवन करतां व्याधि वृद्धि पामी 
गयो अन प्राते ते यमराजनो अतिथि वन्यो. आ कथानो उपनय एवो छे के ~ व्याधि ते कर्म, ओषध 
ते चासि, वेद्यते साधु अने अपथ्य ते प्रष्टाचारी गच्छ. जेम ते व्याधिग्रस्त अपथ्यनु सेवन करवाथी 
पृत्यने आधीन थयो अने वेद्यनुं ओषध गुण-फायदो करी शक्यं र्हि तेम श्रष्टाचारी गच्छन सेवन 
करवाथी चासि कोई पण जातनो लाभ करी शकतुं नथी, माटे भ्रष्टाचारी गच्छनो कदी पण परिचय 
न करवो. । 





श्री गच्छचार-पयन्ना -- ७ 


चोथं दृष्टांत- कोई एक द्विजपुत्र काशी भणवा गयो. काशीमां तेने केटलाक पंडितो म्या 
तेओपए तेने सलाह आपी के -- "तुं प्रथम व्याकरण भणजे अने पष्ठी तने न्यायना अभ्यासमां 
सुगमतां थश." ते द्विजपुत्रे जवाब आप्यो के- “ना, हुं तो प्रथम न्याय ज भणी, मारे तो सिद्धातनो 
अभ्यास करी तेना पारगामी बनवुं छे." ते पंडितोए ते भोव्म द्विजपुत्रने समजाव्यो के - “भला 
माणस ! व्याकरण विनान्याय भणीश तो छारना लीपण जेव नकामुं थशे.व्याकरण विना शब्दोच्वार 
पण स्पष्ट नहिं थाय अने विद्रानोनी सभामां हांसी थशे.' छतां पण ते कदाग्रही द्विजपुतरे पोतानो 
हराग्रह छोड्यो नहिं अने अभ्यास शरू कर्यो. न्यायनो अभ्यास करतां बार्‌ वर्ष व्यतीत थई गया, 
एवामां पंडितोनी सभा भराई द्विजपुत्र पण पोतानुं पांडित्य दशविवाना हेतुथी त्यां गयो. पंडितो 
तेनी परीक्षा निमित्ते तेने कद्यं के - "पंडितशेखर ! मंगलाचरण कसो. द्विजपुत्र लक्षपत्र न्याय भण्यो 
हतो पण व्याकरणनुं ठेकाणुँ न हतु. तेना मनमां थोडो वसवसो उत्यत्न थयो के व्याकरणनां अभ्यास 
विना हुं मंगलाचरण केवी रीते करीश 2 छतां समग्र हिमत एकटी करीन तेणे मंगलाचरणनी 
शरूआत करतां कयं के “शब्दरि.." आ “शब्द्रि" शब्द सांभक्छतां ज समग्र विद्रत्छथा हसवा 
लागी. पंडितोए ते द्विजपुत्रने “शब्दरि" शु छे ते समजाववा कहं त्यरे ते बोल्यो के-“अर्थरि कर्तरि 
विगेरे शब्दोनी माफक "शब्दरि' पण हशे तेम मानने केल्यौ द" तेनो आवो खुलासो सांभली 
सभाने विशेष हास्य आव्युं अने तेनो तिरस्कार करी सभामांधी काटी मूक्यो. आ कथानो उपनय 
एवो छे के ~ बार बार वर्ष सुधी श्रम करवा छतां व्याकरणना अभ्यास विना ते द्विजयपुत्रनो श्रम 
वृथा गयो तेम कोई पण साधु भ्रष्टाचार गच्छमां रही गमे तेरलो श्रम करे तो पणते कदी फकदायक 
वने नहिः 

पंचमं दृष्टांत ~ कोद एक माणसे मकान तैयार कराववा मांडयुं पण जल्दी तैयार कराववानी 
आशाए एमन एम-पाया विना चणाववा मांड्युं थयुं एवुं के मकान थोदुं तैयार थाय अने तरत ज 
पड़ी जाय. आवी रीत त्रण-चार वखत बनवाथी तेणे कोई एक सज्जननी सलाह लीधी, सज्जने कदय 
के -- "पहेला पाया खोदावी, तेने मजबूत करो अने पछी ते पर मकान चणावो.' ते माणसे तेवी रीत 
करतां तेनु इच्छित पार पड्ं कथानो उपनय एवो छे केसारा पाया चिना जेम मकान रकी शके 
नरह तेम सुविहित-खदाचारी गच्छ सिवाय चासि टकी शके नहि, 

छदं दष्टा - कोई एक गृहस्थे पोतानी दासीने कहं के --“आपणा आवासना ब्रीज मजले 
लीपण करी आवजे. प्रीजो माठ वपराश वगरमो हतो तथी त्यां धूढना ढग जाम्या हता, ते मूर्ख 
दासीए धूव्छने साफ कर्या वगर ज ते पर लींपण करु परंतु बन्यु एवुं के लीपण सुकाई गयु के तरत 
ज धूद्धनी साथोसाथ लीपणना पोपड़ेपोपड़ा उखडी गया अने लीपण निरर्थक वन्यं आ कथानो 
उपनय एवो छे के - लींपण ते व्रत, धूट् ते भ्रष्ट गच्छ अने दासी ते साधु जेम धूठना वागथ 
लीपण नाश पाम्युं तेम भ्रष्टाचार गच्छना सहवासथी साधुनुं चारित्र नाश पमे 

सातमुं दृष्टां - कोई एक मूख जलरहित पतल्थरवालरी भूयिमां कमन्ठ रोपवा लाग्योतेने वीजा 
सज्जन माणसे कहं - “भाई ! पत्थरवाठी भूमिमां कदी कमठ न ऊगे.' पेला मूर्ख माणसे हदपूर्वक 


ध ञे 


श्रीगच्छाचार-प्यनना--८ 


कहां के --"हं तो मारो उद्यम करीश अने अहिं रोपेला कमव्टनी जरूर सुगं घ लईश.' बीजाए तेने 
समजावतां कहा--'भला पाणस ! शा मारे महेनत करे छे ? तारो आ प्रवल वंध्यासुतनी माफक 
वृथा धे आरलुं करेवा छतां मूर्ख मान्यो नहि अने तेणे पोतानो प्रयल जारी राख्यो, क्रमे क्रमे 
वर्पो पर वर्षो वीततां गया छतां परिणाम कंई न आव्यु-कमव्छ ऊग्युं ज नही ते मूर्ख माणसे कमव्छनी 
पा पूर्ण प्रवास करेल होवाथौ वीजा उद्यमना अभावे निर्धन-दरिद्री वनी गयो. आ कथानो उपनय 
एवो छे के ~ मूर्ख ते साधु. कमठ ते चारित्र निर्जठ पत्थरवाढ्टी भूमि ते ्रष्ट गच्छः चारित्ररूप 
कमठ्यनी वांना करतो ते मूर्ख श्रावकधर्मव्रत ~ पालनरूप वीजा उद्यमने मूकीने चार गतिमां 
` रडवङ्ो-भरक्यो 

आरम्‌ दृष्टांत - कोई अंध पुरुप पोतानी शोभा वधारवा माटे कानमां कुंड्ट, भालमां तिलकः, 

कपालप्रदेश्च पर चित्रामण कराववा लाग्यो. तेनुं आवुं कृत्य जने कोई डाह्या पुरुषे तेने तेनु कारण 
पूयं तेणे कद्यं के --हुं सौदर्यशाढ्टी वनवा मागुं दुं ' सज्जन पुरुपे कयं के -"भाई नेत्र विना 
मुख-मंडन शोभ नहि कारण के मुखनी शोभा तो तेतर छ तुं आ वृधा प्रयास त्यजी दे.' उपनय 
अंधपुरुष ते साधु नेत्र विनानुं मुख ते भ्रष्ट गच्छ, शोभा ते चारित्र. जेम नेत्रयुक्त मुख शोभे तेम 
सुविहित गच्छ होय तो ज चारि शोभनीय ~ प्रशंसनीय वने, 

नवपुं दृष्टां - कोई खेडूत उखरभूमिमां वीजनी वावणी करवा लाग्यो. तेने कोई सज्जन 
पुरुषे कद्यं के -*आ खारवान्टी जमीनमां वावेलां वधां वीज वन्टी जशे अने धान्य नहिं नीपजे' 
छतां तेणे मान्युं नहिं अने पोतानुं कार्य चालु राख भाग्ययोगे वर्षा पण सारी धई छतां बीजों वधा 
दग्ध धई गएला होवाथी धान्य पाक्यं नही. परिणामे एनी महेनत वृथा-निष्फक्छ नीवड़ी. उपनय- 
खेड्त ते साधु, उखरभूमि ते श्रष्टाचारी गच्छ, वीज ते चासि. उखरभूमिमां धान्योत्पत्ति थाय नहिं 
तेम ध्रष्टाचारी गच्छमां कदी चाखिि्िशुद्धि ई शके नर्हि, 

दशमु दृष्टांत - वकरीनी डोक पासे नाना नाना वे स्तनो होय छे. तेमांथी दूध रतुं नथी. मान्न 
ते शोभा पूरता ज होय छ. भ्रष्टाचारी गच्छ पण अजागलस्तन जेवो छे. तेमांथी कदी 
चासितरिविशुद्धिरूप दूध प्राप्त थई शकतुं नथी. 

आ वधा दृष्टांतोद्रारा रहस्य जाणीने उन्मार्गगामी गच्छनो हमेशां त्याग करवो जोईए, 
उन्मार्गगामी साधुओ साथे आलाप-संलाप पण न करवो. शुद्ध समाचारीमां वर्तनार, मूलोत्तर गुण 
पाव्यनारा, दोषने आलोवनारा मुनिवरो जे गच्छमां रेता होय ते सुविहित गच्छ शुद्ध गच्छ जाणवो. 
आवा गच्छमां चासिना खपी मुनिवरोए निवास करवो योग्य छे, छतां पण जो कोई उन्मार्गगामी 
गच्छमां वास करे तो तेओ दुःखी धाय, तेनु संसारपरिभ्रमण वधे. आ संबंधी हकीकत बीजी गाथामां 
दर्शाता कर्ता कहे छे के - 

अत्येगे गोअमा ! पाणी, ते उग्मगपडद्धिए्‌ । 
गच्छम्पि संवसित्ता णं, भमई भवपरपरं * ॥ २ ॥ 





श्रीगच्छवार-पयन्ना-- ९ 


[ सन्त्येके गौतम ! प्राणिनः, ये उन्पागप्रतिष्ठिते । 
गच्छे यंवसित्वा भ्रमन्ति भवयरपयम्‌ ॥ २? ॥ 


गाथार्थं ~ हे गौतम ! एवा केटलाएक वैराग्यवंत जीवो होय छे के जेओ अज्ञानपणे अने 
जाणपणाना मिथ्याभिमानवडे सन्मार्ग दूषित करवापूर्वक उत्सूत्रप्ररूपणा करे छे तेमज हिसादिक 
पांचे आश्रवो जेमां प्रवर्तं रया छे तेवा उन्मार्गगामी गच्छमां वसीने चार गत्तिरूप संसारमां भटक्या 


करेषठे 


विवेचन -- उन्मार्गगामी गच्छपां वसीने प्राणी भवपरंपराने वृद्धिगत करे दे. दुर्जननो संग 
सज्जनने-शीलवानने पण भ्रष्ट करे छे. आ संबंधे नीचेनी कथा समजवा योग्य छे. एक ब्राह्मणमे 
अत्यंत चपठ पुत्र हतो. नानपणमां ज हमेशां ते जुगारी तथा लंपट पुरुषोनी सोबत करवा लाग्यो, 
तेना पिताने ते पसंद न पड्युं. तेणे ना क्या छतां पण ते जवा लाग्यो, तेथी तेना पिताए चौदमुं रतन 
शरू कर्य अर्थात्‌ तेने मारवा मांङ्यो. ते समये तेनी पली पोताना स्वामीने कहेवा लागी के -- ®ह 
स्वामिन्‌ ! पुत्रने शा माटे मारो छो ? * ब्राह्मणे कल्यं के ~ ^ते चोर लोको अने लुच्वाओनी संगतमां 


रहे छे. खीए करति हमणां शुं समजे ? पुत्र हजी नाने छे. मोरो थशे त्ये आपमेठे समजशे. ` 


हमणां तने स्वेच्छापूर्वक रमवा दयो. ब्राह्मणे पोतानी अज्ञान खीने समजावतां कहं के -'हे भोगी ! 
जो तारो पुत्र भ्रष्टाचारीना संगमांरहेशे तो आ संसारमां बंदीखान, परहार विगर नुं दुःख सहन करणे 
अने परलोकमां नरकादि दुष्ट गति पामरे. जो सज्जननी सोबत करशे तो सद्विद्या प्राप्त करी 
राजसभाने शोभावशे तेमज परभवमां पण देवगति विगेरे सद्गति प्राप्त करशे, कहं छ के-- 


यदि सत्सनिरतो भविष्यसि भविष्यसि । 
अथासज्जनगोष्ठीषु, पतिष्यसि पतिष्यसि ॥ ९ ॥ 


जो सत्संगमां रक्त रहेशे तो गुणवान, आ लोकमां पूजापात्र अने सुखी बनशे. जे दुष्टसंगति 
करशे तो आ लोकमां राजाना केदखानामां पड़शे अने परभवमां पण नरकगतिमां पडशे.“ब्राह्मणना 
आ प्रमाणे समजाववाथी तेनी खी समजी. आ कथानो उपनय ए छेके - साधु जो उन्मार्गगामी 
गच्छनो आश्रय ले तो साधुपणाथी च्युत थाय-पतन पामे अने संघमां आदरसत्कारहीन वने, 

आ वीजी गाथामां श्रीगौतमस्वामीने संबोधन छे एटले श्रीमहावीरस्वामीए श्री गौ तमस्वामीने 
करेल प्रश्ननो जवाव आप्यो छे एम जणाय छे. श्री गोतमस्वामीनो ~ ®हे भगवंत ! कल्याणभाजन | 
जञानवान ! ह पूज्य ! केटलाएक जीवो उन्मार्गगामी गच्छमां रहे तो तेनु शुं धाय ?" आवी जातना 
प्रशम गाथामां नथी छतां श्रीगोतमस्वामीनो एवो प्रशन जाणी लेवो; कारण के प्रश्न कर्या वगरनो 


उत्तर संभवी शकतो नथी. वटी आगठ गाथाओमां पण आवी रीते जाणी लेवुं एटले के जवो जेव 


धिक, 

* आ माधा णं वाक्यालंकारना अर्मां दे. वहुवयनमां एकवचन ऊने दीर्घपणादिक प्राकृत शैलीनि अंगे टे ग 

प्रमाणे ज्यां ज्यां विभक्तिनो लोप, चस्वनो दीष, दौर्धने हस्व तथा चतुर्थीना स्याने छी विभक्ति आवे ते प्राकृत भाषा मग 
जाणवुं तेमां दोप न समरवो. 


श्रीगच्छचार-प्यनना- ९० 


उत्तर अवि तेता तचो प्रथन समसो लवा, कोई गदे प्रश्न विना पण उत्तर्‌ संभव, कारण कर 
केटलक स्ट, शिष्य दधे त्यार गुर उत्तर आय अने करलतेक रटे पृद्या विना पण उत्तर आपि. 


आ पयन्नाना स्चनार कोण ? 

आ गच्छचार - पयत्नो रच्यो कोण? एवा आपणे प्रस्तं धाय ते स्वाभाविक छै. तना 
खुलासामां आ उ पयत्रामां आग उपर नीचेनी गाधा जणावे क क -- 

पटहानिसीहकप्पाओ, ववहाराओ तहेव य । 
साहुसाहुणिअद्वाए गच्छायारं समुद्धरिअं ॥ 

एटलते क महानिीध, नृहत्कल्प, व्यवहारादिक सुत्रोांधी सराधु-साध्वीओने माटे आ 
गच्छाचार पत्रो उध्ृत करवामां आव्यो छे. आ उपरी एवुं अनुमान धाय दे के कर्ताए 
्रोभद्रवाहुस्वामीना रचेला ग्रंधोमांधी उध्ृत करीने आ पयत्नो रच्यो छ. आ उपरी ए पण सावित 
थाय द्धक श्रीभद्रवाहुस्वामी पी कोई पूर्वधराचार्ये आ पयत्नानी रचना करी हशे. आम केम वनी 
शके ? एवी शंका धाय तो जणवे छे के ~ ज्योतिषकरंडक पयत्नो पण आवी ज रीते पूर्वधर 
आचार्ये रच्यो छ श्रीमलयगिरि महाराज ज्योतिषकरंडकनी प्रथम गाथानी रीकामां कहे छे के - 
“अयमत्र ॒पूर्वाचार्योपदर्धित उपोद्घातः कोऽपि अिष्योऽत्पश्रुतः कश्चिदाचार्य 
ूर्वगतसूत्रार्थधारकं वा लभ्य श्रुतस्रागरपारगतं शिरसा प्रणम्य विज्नपयति स्प, यथा-भगवन्‌ ! 
इच्छामि युप्पाकं श्रुतनिधीनायन्ते यथावस्थितं कालविभागं ज्ातुमिति, तत एवमुक्ते आचार्य 
आह-शुणु वत्स ! तावदित्यादि” “कोई अल्प वुद्धिव्ाच्छे शिष्य श्रुतना सागर समा पूर्वधर 
आचायि प्रणाम करने विनयपूर्वके कहे छे के-भगवन्‌ ।! श्रुतना निधान तुल्य आपनी पासे हुं 
काट्यनुं स्वरूप जाणवा इच्छु दं ' शिष्ये आ प्रमाणे कहां त्या पूर्व धराचार्य कहे छे के -€हे शिष्य ! 
तुं सांभट, इत्यादि." आ वचोद्रारा आपणे जाणी शकीए के जेवी रीते ज्योतिषकरंडक पूर्वधर 
महापुरुषपनो रचेल छे तेव ज रीते आ गच्छाचार पयन्नो पण पूर्वगत सूत्रार्थने जाणनारा 
पूर्वाचार्यप्रणीत छे. आ उपरांत ज्योतिषकरंडक पयत्नाना वीजा प्राभृतनी टीकामां ज्यां संख्यानुं वर्णन 
आपवामां आव्यु छ त्यां ते संख्या मतांतरवाी होईूनि ते संब॑धमां खुलासो करतां जणाव्युं छे के 
-“इह स्कन्दिलाचार्यप्रवृत्तो दुःषमानुभावको दुर्भिकप्रवृत्या साधूनां पठनगुणनादिकं 
सर्वमप्यनत्‌ । ततो दुर्भिक्षातिक्रये सुभिक्परवृततौ द्वयोः सद्धयोर्मेलापकोऽभवत्‌ । तद्यथा-एको 
वलभ्यां, एको मथुरायाम्‌, तत्र च सूष्रर्थसङ्खरटने परस्परवाचनाभेदो जातः । विस्मृतयोर्हि 
सूत्ार्थयोः समृत्वा सद्घटने भवत्यवश्यं वाचनाभेदो न काचिदनुपपत्ति, तत्रानुयोगद्वारादिकम्‌ 
इदानीम्‌ वर्तमानं माशुरवाचनानुगतं, ज्योतिष्करण्डकसूत्रकर्ता चाचार्यो वालभ्यः, तत इहेदं 
संख्यास्थानप्रतिपादनं वालभ्यवाचनानुगतमिति नास्यानुयोगद्वारप्रतिपादितसड्ख्यास्थानैः सह 
विसदृशत्वमुपलभ्य विचिकित्सितन्यमिति ।” अर्थात्‌ “श्री स्कंदिलाचार्यना समयमां 
दुःपमकाकना माहात्म्यथी भयंकर दुष्काठ पड्यो, दुष्काठने अगे साधुओनुं पटन-पटन तदन अल्प 





श्रीगाच्छचार- प्रयन्ना-- १९१ 


धई गयुं अने छेवटे तेओ भण्या हता ते पण लगभग भूलौ जवा लाग्या. एवामां ज्यारे दुष्काठ दूर 
धई सुकाच्छ धयो त्यारे शासननी रक्षा माटे-भुलाई जतां श्रुतनुं संरक्षण करवा मारे वे स्थटोए संघ 
एक्त्र थयोः एक वल्लभीपुरमां (हालनुं काटियावाडमां अवेल वना गाम) अने वीजो मथुरा 
नगरीमां वल्लभीपुरमां अध्यक्षता नागाजंननी हती ज्यरे मथुरामां ्रमुखपद श्रीमान्‌ 
स्कंदिलाचार्यनु हतुं तेओए बने तरतु ्रुतनुं संरक्षण कर्यु आ वने आचार्यो समकालीन होवा छतां 
परस्परने मन्टी शक्या नहिं अने तेने कारणे तेओए करेली वाचनामां मतभेद रही जवा पाम्यो. 
पाछकथीं ज्यारे श्रीमान्‌ देवद्धिगणि क्षमाश्रमणे आगमोने पुस्तकारूढ कर्या त्यारे आ मतभेदो 
स्पष्टीकरण करवा तेमणे स्कंदिलाचार्यनी वाचना प्रमाणे आगमो लखाव्या अने भनागार्जुननी 
वाचनानो विषय ठीकामां अवतरित कर्यो विस्मरण थयेला सूत्रने संग्रहित करवामां आवे त्ये 
वाचनाभेद धाय ते स्वाभाविक छे. अत्यारे उपलव्ध थतां आगमग्रंथोमां अनुयोगद्रारादि आगमसुत्र 
माथुरीवाचनाना छे ज्यारे ज्योतिषकरंडक वल्लभी वाचनानो ग्रंथ छे, एटले संख्या संवंधी तेना 
वर्णननी साथे अनुयोगद्रारमां दशविल संख्या--वर्णन मव्छतुं न अवे ए स्वाभाविक छे, कारण के 
वाचनाभेद होवाथी तेम वनी जाय ते कल्पी शकाय तेवी हकीकत छे आ उपरथी ते वस्तु खोरी छे 
एरी शंका या विचिकित्सा कदी पण न करवी. आटला विवेचन उपरथी आपणे समजी शकश के 
जेवी रीते ज्योतिषकरंडक पूर्वधरप्रणीत छे तेम गच्छाचार पयत्नो पण पूर्वधररचित जट 

आ विपयनी विशेष पुष्टि करतां श्रीमलयगिरिजी महाराज वीजो दाखलो अपिष्े श्री 
मलयगिरिजी नंदीसूत्रनी रीकामां कहे के के -“तदेवमभीष्टदेवतास्तवादि- 
सम्पादितसकलसोविहित्यो भगवान्‌ दूषगणिपादोपसेवी पूर्वानतर्मतसूत्ा्थधारको देववाचको 
योग्यविनेयपरीक्षां कृत्वा सम्प्रत्यधिकृताध्ययनविषयस्य ज्ञानस्य प्ररूपणां विदधाति-'नाणं 
पञ्चविहं पण्णतं' इत्यादि" अर्थात्‌ “इषटदेवनी स्तुति-प्रार्थनाथी सुविहितपणुं प्राप्त करनार श्री दूष 
 गणिना चरणनी सेवा-उपासना करनार्‌ तेमज सूत्र तथा अर्थने जाणनार देववाचक नामना आचार्य 
योग्य िष्यनी परीक्षा करीने अध्ययन विषयक पांच ज्ञाननी प्ररुपणा करे छे एटले के दृष गणिनो 
शिष्य हुं देववाचक नंदिसूत्रनी रचना करु दु तेमां पांच प्रकारनुं ज्ञान वर्णववामां आव्यु छ. 
इत्यादि.” आ प्रमाणे नंदीसूत्रना कर्ता तरीके श्री देववाचकनुं नाम मब्ी जआववाथी श्री मलयगिरिजी 
महाराज तेनो उल्लेख कर्यो छे. आ उपरथी ए सिद्ध थायछेके नाम मटेतो कतानुं अभिधान 
जणावे अने न मे तो न जणावे. जेम ज्योतिषकरंडकना करतानुं नाम उपलब्ध धई शकतुं न होवाशा 
ते जेम पूर्वधररचित छे तेम जणाव्युं तेवी रीते आ गच्छाचार पयत्नो पण पूर्वधररचित ज जाणी लेव 


वली आ विपय परत्वे श्नंका करता कोड प्रश्न करे के-जो तमे एम कटेता हौ के आ गच्छाचाः 


युगप्रधान नागार्जुननी अध्यक्षतामां वल्लभौ वाचना धई अने तेने अंगे नागार्जुन विशे प्रख्याति पाम्या. वल्लभा 
वायनाने "नागार्जुन वाना” पण कटहेवामां आवे ष. “वायना” ए शब्द पारिभाषिकं छे अते तेनो अर्थं “भणाववु त॒श्राव 
र. वौनिसं. १२०८ प्रोभद्रवदुस्वामोना समयमां पाटलीपुत्रमां वायना धई हती. त्यारवाद आ वल्लभौ तमल मुदा वाचन 
सयका ध देती. नागार्जुन धुरंधर ने प्रभाविक जआयार्यं हता अने वीनिसं ८९९मां तेमनो स्वगवास थया हता 
क 1 
श्रीयच्छाचार--ण्यन्ना--2? 


पयत्न पूर्दधररचित छे ते तेमां श्रौ गोतमस्वामीना प्रश्न अने भगवत श्री महावीरस्वामीना उत्तर एम 
केम घटी शके ? आ बाचतनो खुलासो करतां रीकाकार जणावे छे के-आ गच्छाचार पयत्नो 
सूत्रमांधी उद्धेल छ अने सूत्रोना वक्ता तीर्थकर परमात्मा ज होय छे; वीजा नहीं करण के आ 
संवंधमां सूत्र प्रचलित ज हे के-*अल्यं भास अरहा" अरिहंत परमात्मा ज अर्थनी प्ररूपणा करे, 
गणधर महाराज तेने सूत्ररुपे गधे. आ रीतते पण गच्छाचार पयत्नाना कर्ता श्री तीर्थकर परमात्मा ज 
कही काय. भगवान श्रीमहादीर आपणा आसत्नोपकारी अने चालु चोवीशीना चरम जिनपति छे 
अने श्रीगौतमस्वामी तेमना मुख्य गणघर छे एटले श्री गौतमस्वामीना प्रश्न अने भगवंत 
महावीरस्वामीना प्त्ुत्तर-एवी सलौ गच्छाचार पयत्नाना कर्तापूर्वधर महापुरुपेस्वीकारी तेमां लेश 
मात्र अनुचित नथी; परंतु खरी रीते तो ते सूत्रमांथी उद्धरेल छे ते वस्तुनी सावितीरूप छे; वल्टी कर्ता 
पुरुष लगावे छे के आ गच्छाचारमी रचना मारी मति-कल्पनानुसार नथी करी पण भगवंत श्रीमहावीरे 
्रीगोतमस्वामीने जणावेल तेने अनुलक्षीने ज ग्र॑थ-रचना करी छे. श्री पत्नवणा सूत्रना कर्ता आर्य 
स्यामायारवे पण श्री गौतमस्वामीना प्रशन अने वीरभगवंतना उत्तर-एवी पद्धति प्रमाणे ज ते सूत्रनी 
रचना करी छे. आ ज प्रमाणे श्री गच्छाचार पयत्नाने अंगे पण समजी लेवुं 


प्रकीर्णक संबंधी विशेष वृत्तांत- 

आरला स्पष्ट ने वुद्धिगम्व खुलासा पछी पण प्रतिवादी विशेष समाधान माटे चार प्रश्न पृषतां 
जणवे छे के (१) प्रकीर्णक शब्दनो अर्थ शुं 2 (२) प्रकीर्णको क्या छे ? (३) एकेक तीर्थकरना 
समयमां केटलां प्रकीर्णको थया अने ४) प्रकीर्णको रच्या कोणे ? पहेला प्रश्ननो जवाव ए छे के 
- प्रकीर्णक शब्दन व्युत्पत्ति अने संज्ञार्थं एम वे प्रकारे अर्थ थाय छे. जे संबंध चालतो होय तेनु 
संपूर्णं वर्णन करे तेनुं नाम व्युत्पत्ति. अरिहंत परमात्माए ज श्रुत सिद्धांतनो उपदेश कर्यो तेने 
स्वीकारीने ञे साधुओ रचना करे ते सर्व प्रकीर्णक कहेवाय. एटते के श्रुतमां थी उद्धरीने रचना करे 
ते प्रकीर्णक अथवा पयन्नो समजवो अथवा श्रुतनो अंगीकार करीने पोतानी विद्रतापूर्वक तेने 
धर्मदेशनादिकमां ग्रंथ पद्धति प्रमाणे उपदेशे तेने पण प्रकीर्णक कहेवामां अवे छे. वीजा प्रश्ननो 
उत्तर ए छे के-श्री ऋषभदेव परमात्माना समये ८४,००० श्री अजितनाथादि वावी तीर्थकरोना 
समये संख्याता हजार अने श्री वीरभगवंतना समयमां चौद हजार प्रकीर्णको थया. आ संबंधमां 
केटलाक आचार्यो एम पण कहे छे के-एकेक तीर्थकरना समयमां असंख्यात प्रकीर्णको रचाय छे, 
चोथा प्रश्ननो जवाव ए छे के-श्री ऋषभदेवथी प्रारंभीने श्री वीर परमात्मा पर्यतना तीर्थमांजेजे 
मुनिवरो सूत्ररचना करवा शक्तिशाव्ी थया तेओ वधाए पयत्ना रच्या. वन्दी प्रत्येकबुद्ध थया तेमणे 
पण प्रकीर्णको रच्या. आ हिसावे पयत्ना असंख्याता की शकाय, कारण के केरलाक तीर्थकरना 
समयमां असंख्याता साधुओ थया अने तेमनुं शासन पण असंख्याता समय सुधी चाल्युं आवी 
ज मतलवनो उल्लेख नंदीसूत्रना टीकाकार श्री मलयगिरिजी महाराज जणावतां कहे छे के-"अहवा 
तं समासओ दुविहं पत्नतम्‌...इत्यादि" अर्थात्‌ श्रुतज्ञान बे प्रकारनुं छे. (१) अंगमां रहेलुं जेमके 





श्रीगच्छचार-पयन्ना-- १२ 


आचारांगादि वार अंगो, तेने अंगप्रतिष्ठित कहीए अने अंगबाह्य एटले बार अंगोथी जुदुं ते 
अंगबाह्य बे प्रकारनुं छेः (१) आवश्यक अने (र) आवश्यकथी भिन्न. आवश्यकना छ प्रकार छेः 
(९) सामायिक, (र) चउविसथ्थो, (३) वंदनक, ) प्रतिक्रमण, (५) काडसग्ग अने (६) पच्यक््राण, 
आवश्यकथी व्यतिरिक्त (भिन्न) पण बे प्रकारनुं छे : (१) कालिक अने (२) उत्कालिक. प्रथम पोरसी 
अने छेल्ली पोरसी समये ज वंचाय अर्थात्‌ दिवस ने रत्रिना पहेला अने चोथा पहोरमां जे 
वंचाय-भणाय ते श्रुतने कालिक अंगबाह्यआवश्यकव्यतिरिक्त जाणवुं काठ (योग्य समय) वर्जनि 
गमे त्यारे भणाय-वंचाय ते श्रुतने उत्कालिक जाणवुं, आ उत्कालिक अनेक प्रकारनु छे. दा. त. १ 
दशवैकालिक, २ कपियाकणिय (कल्प्याकल्प्य), ३ चुल्ल (नानु) कल्पश्रुत, ४ महाकल्यश्रुत, ५, 
उववाई, ६ रायपसेणी, ७ जीवाभिगम, ८ पत्नवणा, ९ महापन्नवणा, १० पमायप्यमायं, ११ नंदी, १२ 
अनुयोगद्रार, १३ देवेद्रस्तव, ९५ तंदुलवैचारिक, १५ चंदवेध्यक, ९६ सूर्यपन्नती, ९७ 
पोरिसिमंडल, १८ मंडलप्रवेश, १९ विज्जाचरणविनिश्चय, २० गणिविज्जा, २१ ध्यानविधक्ति, २२ 
मरणविभ्ती, २३ आत्मविशुद्धि, २४ वीतरागश्रुत, २५ संलेखणाश्रुत, २६ विहारकल्प, २७ 
चरणविधि, २८ आउरपच्चख्छाण अने २९ *महापच्चख्खाण विगेरे. 

९. दशवेकालिक ~ तेमां पाले पहोरे अध्ययन करवा योग्य दश अध्ययनो छे. आ सूत्र 
चोथा पट़धर श्रीशय्यंभवसूरिए पोताना मनक नामना पुत्र अने पाछ्छथी दीक्षित थयेल ते 
बालमुनिना अध्ययनार्थे सुत्रोना साररूपे रेल छे. आ सूत्रमां साधुजीवनना नियमो दर्शाववामां 
आव्या छे. मूढ श्लोक ७००, अध्ययन १०. आ सूत्र ऊपर त्रण टीकाओ छे. श्रीतिलकाचार्यनी 
७००० श्लोकप्रमाण, श्रीहरिभद्रसूरिनी ६८१९० श्लोकप्रमाण तेमज श्रीमलयगिरिनी ७७०० 
श्लोकप्रमाण. लघुरीका पण त्रण छे. एक ३७०० श्लोकप्रमाणनी, बीजी सोमसुंदरसूरिकृत ४२०० 
श्लोकनी अने त्रीजी समयसुंदरगणिकृत २६०० श्लोकनी. चूर्ण ७५०० श्लोकनी अने निर्युक्ति 
४५० गाथानी छे, 

२. कल्पाकल्य ~ कल्प एटले आचार तेमां साधुना तथा स्थविरादिकना आचारनुं वर्णन छे 

३-४. चुल्ल (नानु) कत्यश्ुत अने महा (मोदं) कल्पश्रुत -- तेने विषे स्थविरादिकना 
आचारनुं वर्णन छ. कल्पश्रुत वे प्रकारनां छे-९. चुल्लकल्पश्रुत अने २. महाकल्पश्रुत. पहेलामां 

श्रीमहावीरस्वामीना ज कल्पाचारनुं वर्णन छे ज्यारे वीजामां चोवीश तीर्थकरोना आचारं वर्णन छे 

५. उववाई (ओपपातिक) - देवगति, नरकगति अने सिद्धिगतिमां उपजवाना अधिकारं 
वर्णन छे. वानीय नामना गामना ईशान खृणामां द्विपलास नामनु चैत्य हतुं त्यां ते गामनो राजा 

जितशत्ु अने श्रावक आनंद प्रभु श्रीमहावीरनी देशना संभवा आव्या ते प्रसंगने लगतुं वर्णन 
छे. वानीयने केटलाक वैशाली नगरी कहे छे अने जितशत्रु श्रेणिकनो पुत्र कोणिक होवानुं अनुमान 





* पाक्षिक सूत्रमां २९ नामने बदले २८ जणघेल छे. तेमां सो्मु सूर्य्रज्प्ति जणावेल नथी; परेतुते ज नाम कालिक 
भ्रुतमां जणावेल छे. 
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मूढ श्लोकसंख्या १२०० छ, अने तेना पर प्रीअभयदेवमृरिजीनौ ३१२५ स्सोकनी रोका 


८ 9, 


६. रायपयेणीय (राजप्रर्नीव) ~ जेमां प्रधम नास्तिक अने वाद गुरु संसर्गी आसिक 
वनेल प्रदेशी राजाए करेल प्रमो अने केशीकुपार गणधर अपित्त उततसेनु वर्णन छ, प्रदैणी राजा 
मृत्यु पामीनि सूर्वाभ नामनो देव धयो अने प्रभु श्रीमहावीरे वेदन करवा आन्योते दकौकरतनुं वर्णन 
ठे. मूढ श्लोक २०७८ द. श्रीमलयगिरियीकृत टीका २७०० श्लोकप्रमाण 

७. जीवाभिगप -- जोव, अजीवनुं विस्तारपूर्वक चमत्कारिक वर्णन द. मृठः तोक ४७०० 
दे. श्रीमलयमिरिकृत मोरी रीका १४००० ए्लोकग्रमाण छ ज्यादे लघुटीका ११००० श्लोकी 
ठे. चूर्णी १५०० श्लोकनी द, 

८. पद्रवणा (प्रज्ञापना) - जीव अने अजीव कोने कहेवाय 2 तेने लगतु वर्णन छे. तेना ३६ 

पदमां छत्रीश वस्तुओनुं वर्णन विस्तृत रते करेल द. मूढ श्लोक ७७८७, श्रीमलयगिरिकृते 
टीका १६००० श्लोकप्रमाण कै ज्याः श्रीहरिभद्रसूरिकृत लघ्रुरीका ३७२८ श्लोकनी दे 

९. महापन्नवणा - जीद तेमच अयीवने ओटखवानो जमां विस्तृत वृत्तांत 

९०. पमायणमायं ~ आमां प्रमाद अनि अप्रमादने लगतुं विवेचन कःएवामां आव्यं. से प्रमाद 
सेवे तेने अशुभ विपाक-फल अने न सेवे तेने शुभ विपाक प्राप्त धाय. प्रमाद ए मानव जातनो 
मोरायां मोरो शत्रु होवाथी तेना संवंधे विशेष विवेचन करवामां अवे द्धे 

चोराशी लाख जीवयोनिमां भमतो जीव कोई पुन्ययोगे दश दृष्टत दुर्लभ मनुप्य जन्म प्राप्त 
करे छे अने एवो चितामणि रल तुल्य नरभव पामीने पणकेटलाक प्राणीओ प्रमादना वशवर्तीपणाथी 
तेने वृथा गुमावी वेसे छे प्रमादना पांच कारणो जणावतां कहं छे के- 

मज्जं विसयकयाया, निदा विगहा य पंचहा भणिया । 
एए पंच पमाया, जीवं पाडेति संसारे ॥ 

अर्थात्‌ मद्य, विषय, कषाय, निद्रा अने विकथा -- आ पांच प्रकारना प्रमादो प्राणने भ्रमण 
करावे छे--संसारमां जन्ममरणादिकनां दुःखमां नाखेष्धे, 

मद्य ~ मदिरा, भाग्‌, गांजो, अफीण प्रमुख नशाना जे पदार्थो होय तेने मद्य जाणतुं अथवा 
आट प्रकारना* मदना प्रसंगथी पण प्राणी धर्मकर्तव्यथी पतित वने छे. रात्रिदिवस तेना 
परवशपणाथी आरंभ-समारंभनी प्रवृत्तिमां रच्योपच्यो रहे छे अने परिणामे भवोदधिमां भरक्या 
करे 

विषय ~ शब्द, रूप, रस, गंध अने स्पर्शं - ए पांच प्रकारनां विषयो छे 

शब्द - सख्रीओना मधुरा गीत तथा वार्तालाप साभव्टी तेना प्रत्ये उद भवती आसक्तिने अगे 


५ 
+जातिमद्‌,रूपमद्‌, कुकमद्‌, ्ञानमद्‌, व्मद्‌, तपमद्‌, ऋद्धि (रेशर्य) मद अने लाभमद-आ आट प्रकारनां मदो छे, 
जे प्राणीओने दुर्गतिरूपी ऊंडी खाईमां धकेले छे, 
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तेना परिचयनी, तेनी साथे भोगविलास माणवानी अभिलाषा उत्पन्न थाय के अने तेना परिणामे 
मनुष्य-जन्म हारी जवाय छे. संगीत अने विविध वाजित्रना ध्वनिथी पण आसक्ति वृद्धिगत थाय छे 


[१ [ 


वीणावाद्यमां आसक्त थयेल मृग छेवटे पारधीनी जाक्मां फसाई मृत्यनु द्-ख वहोरी ले छे 

रूप ~ रूपवंती खीओना दर्शनथी अथवा मनोहर अने रमणीय पदार्थोना अवलोकनथी तनमां 
विकार उपजे छे अने तेना परिणामे भोगविलासनी आशा उद्भवे छै. तेनी प्राप्ति मारे अहोनिश 
डुंखना रहेवा साथे आरंभ-समारंभ करतो प्राणी प्राति संसारसमुद्रमां रड्ठे छे. दीपकना रूप 
(प्रकाशौमां मुग्ध बनेल पतंगीयुं तेमां ्ंपलावीने पोताना प्राणने कुरबान करी नाखे छे 

रस - मिठाई अथवा मिष्ट रसवाव्छां पदाथनि खावानी लोलुपताथी, जिहास्वादथी कोई पण 
प्रकारना भक्ष्याभक्षयनुं भान रहेतुं नथी तेमज तेवी वस्तुनी प्राप्ति माटे असत्यादि पापस्थानकों पण 
सेवाय छे अने तेमां अहोनिश द्ंखना रहेती होवाथी धर्मकार्यमां न्यूनता आवी जाय छे. मांसनी 
पे्ञीने विषे आसक्त थतुं मत्स्य तेनी साथे लगाडला लोढाना स्टीयानी तीक्ष्ण अणीथी केवटे मृत्युने 
आधीन बनेष्ते | । 

गंध ~ सुगंधने विषे आसक्त थि प्राणी तेवा प्रकारनी सुवास प्राप्त करवामां अनेक समारंभो 
करे छे अने तेमां ज लयलीन रहेवाथी धर्मकार्यं पण तेने सृञ्चतुं नथी. सहेज पण दुर्वासना-दुर्गध 
तेने दुःखदायी थई पडे छे. तेनाथी परिषह सहन ई शकता नथी तेमज जीव चंचक्छ बनी जाय ष्ठे 
भ्रमर गंध प्रत्येनी तीव्र आसक्तिने कारणे कमक्मां बीडाई जाय छे अने छेवरे विनाश पामे छे 

स्पर्श - सरी आदिकना सुकोमठ स्पइनि कारणे मन व्यग्र बनतां कामोत्पत्ति थाय क्ते अने तेनी 
शांतिने अर्थ प्राणी अनेक प्रकारनां दुर्ध्यान करे छे. हिंसादिकमां प्रवृत्त थतां अचकातो नथी तेमज 
तेमां रक्त वनीने केवटे प्राणोनी आहुति आपी दे छे. हस्ती एरलो बधो स्पश्प्रेमी छे के कागठनी 
वनावेल कृत्रिम हाथणीने जोईन पण तेनी उत्कट काम-इच्छा जोर करे छे, अने तेने इंखतो ते तेनी 
पाक अंध वनीने दोडे के तेवामां तेने फसाववा मारे खोदेला खाडामां पडी वं घनमां जकडाय छेः 

आ प्रमाणे एक एक इंद्रियना वशवर्तीपणाथी जीवन निरर्थक चने छे तो पांचे इद्धियोनी 
आसक्तिवाठ्य मनुष्ये तो स्वयमेव पोतानी गतिनो तेमज स्थितिनो संपूर्णं विचार करी लेवो. खरेखर 
एक कविए यथार्थं ज कहां केके- 

“कुरुमातङयतङ्गभूङ्खा, मीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च । 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यात्‌, यः सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ २ ॥" 

अर्थात्‌ मृग, हस्ती, पतंगीयु, भ्रमर अने मत्स्य एक-एक इुद्रियने विषे अतिशय गृद्धपणुं 
राखवाथी यमराजने आधीन वने छे तो पचे इद्रियोने आधीन वनीने जे प्रमादी जीवन व्यतीत करे 
छे ते केम जीवन-साफल्यता प्राप्त करी शके ? 

कषाय -- कषायो चार छे-क्रोध, मान, माया उने लोभ, 
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क्रोघ -- वीजा प्रत्ये तीच्र-उग्र परिणामना कारणे मुखादि अवयवो तपाववा तेने क्रो ध कटैवामां 
आवे के, तेथी कोईना परत्वे गुस्सो धाय, रोप आवे अने आर्तध्यान थाय तेमज तेने अंगे हिसादि 
कार्यमां पण प्रवर्त 
मान ~ प्राप्त अथवा अप्राप्त वस्तुनो अहंकार ते मान. तेनाधी पोताना ज्ञातपणानुं 
वाणिज्व-विचक्षगता आदिनं अभिमान करे, धर्मकरणी न करे अने पोतानी प्रतिष्टा साचवी राखवा 
उनेक प्रकारनां आरंभसमारंभ करवापूर्वक आर्त॑ध्यान करे. 
माया -- गुप्तपणे स्वार्थवृत्ति सिद्ध करवानी वांछा ते मावा, ते कपर, छेतरपीडी करी वीजाने 
वंचे, तेने मूयवे, तेनो अयोग्य लाभ ले अने ए प्रमाणे वर्तन करी रलचितामणि सरखो मानव भव 
कोडीनी प्राप्ति मारे एठे गुमावे, 
लोभ - धनादि संपत्ति एकटी करी संग्रह करी राखवानी मनोवृत्ति ते लोभ. तेथी अहोनिश 
परिग्रह वधारवामां, विष ने विरोष संपत्ति मेव्टववामां लवलीन रही धर्मकरणी भूली जाय, 
निद्रा रातदिवस निद्रा लेवामां व्यतीत करे, अथवा समय मठे तो वीजानी तिंदा करवामां 
प्रवृत्त थाय पण धर्मकृत्य न करे. 
विकथा- जेनाथी आत्मने कंड पण लाभ न थाय तेवी कथा-वार्ता ते विकथा. विकथा करनार 
प्राणी नथी जाणतो के पुन्ययोगे हुं मनुष्यपणुं पाम्यो दयं अने फोगट विकथा करीश तो धर्मकरणी 
विना मानवजन्म निष्फव्छ जशे. यथारुचि खाई-पीने फोगट गामगपाटा मारवा ते ज तेने प्रियकर 
ई पडे छे. विकथा चार प्रकारनी छे-राजकथा, देशकथा, सीकथा अने भक्तकथा. अत्यारे प्रवर्तत 
स्थिति तपासशुं तो मानवीनो मोटो भाग विकथा करवामां अथवा तो तेने पुष्टि आपतां वर्तमानपत्रो 
वांचवामां व्यतीत थाय छे, ञे खरखर शोचनीय छे. मानवे पोतानी पठे-पव्टनो सदुपयोग करतां 
शीखवुं जोइए एटला ज खातर भगवान श्रीमहावीरे श्री गौ तमस्वामीने कयं हतुं के - "समयं 
गोयम ! मा पमायए' अर्थात्‌ हे गौतम ! तुं एक समय मात्र पण प्रमाद करीश नहि. 
राजकथा - अमुक देशनो राजा महाशुरवीर छे, तेणे सिहने एकले हाथे मारी नांख्यो, तेन 
घोडेस्वारी जोई होय तो भलभलाने आशर्यं उतपन्न थाय, तेनी पासे हाथी, घोडा तथा पायदव्छनी 
संख्या विपुल छे. तेना आभूपणो लाखोनी किंमतना छे. तेनो राज्यभंडार अखूट खजानाथी भरपूर 
छ. ते स्वभावनो अत्यंत क्रूर छे इत्यादि कथा ते ाजकथा, 
देशकथा - अमुक देशमां घणी ऋद्धिसंपत्ि ठे, लोको घणा ज सुखी अने विलासी छे ते 
देशमां भोलविलासनां साधनो, वाग-वगीचा विगेरे घणा ज छे. आ उपरांत पृथ्वी पण रसाठ होवाथी 
विधविध प्रकारनां धान्यो अने फढटो प्राप्त थाय छे. ते देशमां गामडाओ सुशोभित, पहेरवेश सुंदर 
अनि खानपान मिष्ट अने रोचक छे इत्यादि वातो करवामां वर्खत गुमावे अने धर्मकरणी न करे ते 
देशकथा, । । 
खीकथा - सीओ संबंधी विधविध वार्तालाप करी तेना गुणदोषनु पृथक्करण कर्या करे. 
क 
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तेना परिचयनी, तेनी साथे भोगविलास माणवानी अभिलाषा उत्पतन थाय छे उनि तेना परिणामे 
मनुष्य-जन्म हारी जवाय छे. संगीत अने विविध वाजित्रना ध्वनिथी पण आसक्ति वृद्धिगत थाय द, 
वीणावाद्यमां आसक्त थयेल मृग छेवटे पारधीनी जाक्छमां फसाई मृत्युन दुःख वहोरी ले छे 
रूप - रूपवती खी ओना दर्शनथी अथवा मनोहर अने रमणीय पदार्थोना अवलोकनथी तनमां 
विकार उपजे छे अने तेना परिणामे भोगविलासनी आशा उदभवे छे. तेनी प्राप्ति माटे अहोनिश 
इंखना रहेवा साथे आरम-समारंभ करतो प्राणी प्रति संसारसमुद्रमां रञ्चठे छे. दीपकना रूप 
(्रकाश)मां मुग्ध बनेल पतेगीयुं तेमां स्ंपलावीने पोताना प्राणने कुरवबान करी नाखे षे. 
रस - मिठाई अथवा मिष्ट रसवाव्मां पदाथेनि खावानी लोलुपताथी, जिहवास्वादथी कोई पण 
प्रकारना भक्ष्याभक्ष्यं भान रहेतुं नथी तेमज तेवी वस्तुनी प्राप्ति माटे असत्यादि पापस्थानकों पण 
सेवाय छे अने तेमां अहोनिश खना रहेती होवाथी धर्मकार्यमां न्यूनता आवी जाय छे. मांसनी 
पेशीने विषे आसक्त थतु मत्स्य तेनी साथे लगाडेला लोढाना सन्टीयानी तीक्ष्ण अणीथी छेवटे मृत्युने 
आधीन वनेष 
गंध -- सुगंघने विषे आसक्त थि प्राणी तेवा प्रकारनी सुवास प्राप्त करवामां अनेक समारंभो 
करे छे अने तेमां ज लयलीन रहेवाथी धर्मकार्यं पण तेने सूञ्चतुं नथी. सहेज पण दुर्वासनादर्गध 
तेने दुःखदायी थई पडे छे. तेनाथी परिषह सहन ई शकता नथी तेमज जीव चंचव्छ बनी जाय ष, 
भ्रमर गंध प्रत्येनी तीव्र आसक्तिने कारणे कमक्छमां बीडाई जाय छे अने छेवटे विनाश पमे 
स्पशं - सरी आदिकना सुकोमट् स्पश्नि कारणे मन व्यग्र बनतां कामोत्पत्ति थाय छे अने तेनी 
शांततिने अर्थ प्राणी अनेक प्रकारनां दु्ध्यान करे छे. हिंसादिकमां प्रवृत्त थतां अचकातो नथी तेमज 
तेमां रक्त बनने छेवटे प्राणोनी आहुति आपी दे छे. हस्ती एटलो बधो स्पश्प्रिमी छे के कागठ्नी 
बनावेल कृत्रिम हाथणीने जोईने पण तेनी उत्कट काम-इच्छा जोर करे छे, अने तेने चंखतो ते तेनी 
पाछक्छ अंध वनीने दोडे छे तेवामां तेने फसाववा माटे खोदेला खाडामां पडी वंघनमां जकडाय छे 
आ प्रमाणे एक एक इद्रियना वशवर्तीपणाथी जीवन निरर्थक बने छे तो पांच इद्धियोनी 
आसक्तिवाव्य मनुष्ये तो स्वयमेव पोतानी गतिनो तेमज स्थितिने संपूर्णं विचार करी लेवो. खरेखर 
एक कविए यथार्थ ज कयं छे के - 
कुरङ्मातङ्खपतङ्खभृङ्ख, मीना हताः पञ्चभिरेव पञ्च । 
एकः प्रमादी स कथं न हन्यात्‌. य: सेवते पञ्चभिरेव पञ्च ॥ २ ॥" 
अर्थात्‌ मृग, हस्ती, पतंगीयु, भ्रमर अने मत्स्य एक-एक इद्रियने विषे अतिशय गृद्धपणु 
राखवाथी यमराजने आधीन वने छे तो पाच इद्रियोने आधीन वनीने जे प्रमादी जीवन व्यतीत कर 
छेते केम जीवन-साफल्यता प्राप्त करी शके 2 
कषाय - कषायो चार छे-क्रोध, मान, माया अने लोभ. 





क्रोध ~ जा प्रत्ये तीत्र-उग्र परिणामना कारणे मुखादि अवयवो तपाववा तेन क्रोध कहेवामां 
आदे छ, तेधी कोईना परत्वे गुस्सो थाय, रोप आवे अने आर्तध्यान थाय तेमज तेने अंगे हिसादि 
कार्वमां पण प्रवर्त, 
मान ~ प्राप्त अथवा अप्राप्त वस्तुनो अहंकार ते मान. तेनाथी णेताना ज्ञातपणानु, 
वाणिज्य-विचक्षणता आदिनं अभिमान करे, धर्मकरणी न करे अने पोतानी प्रतिष्टा साचवी राखवा 
अनेक प्रकारनां आरंभसमारंभ करवापूर्वक आर््त॑ध्यान करे. 
माया - गुप्तपणे स्वार्थवृत्ति सिद्ध करवानी वांछा ते माया, तेथी कपट, छेतरपौंडी करी वीजने 
वंचे, तेने मू्वे, तेनो अयोग्य लाभ ले अने ए प्रमाणे वर्तन करी रत्नचितामणि सरखो मानव भव 
कोडीनी प्राप्ति माटे एठ गुमावे. 
लोभ -- धनादि संपत्ति एकटी करी संग्रह करी राखवानी मनोवृत्ति ते लोभ. तेथी अहोनिश 
परिग्रह वधारवामां, विरोष ने विशेष संपत्ति मेव्ववामां लवलीन रही धर्मकरणी भूली जाय. 
निद्रा - रातदिवस निद्रा लेवामां व्यतीत करे, अथवा समय मढे तो वीजानी निंदा करवामां 
प्रवृत्त थाय पण धर्मकृत्य न करे, 
विकथा - जेनाथी आत्मान कंई पण लाभन थाय तेवी कथा-वार्ता ते विकथा. विकथा करनार 
प्राणी नथी जाणतो के पुन्ययोगे हुं मनुष्यपणुं पाम्यो छं अने फोगट विकथा करीश तो धर्मकरणी 
विना मानवजन्म निष्फल जरो. यथारुचि खाई-पने फोगट गामगपाटा मारवा ते ज तेने प्रियकर 
धई पड़ छे, विकथा चार प्रकारनी छेराजकथा, देशकथा, स्रीकथा अने भक्तकथा. अत्यारे प्रवर्तत 
स्थिति तपासशुं तो मानवीनो मोटो भाग विकथा करवामां अथवा तो तेने पुष्टि आपतां वर्तमानपत्रो 
वांचवामां व्यतीत थाय छे, जे खरखर शोचनीय छे. मानवे पोतानी पे-पव्ठनो सदुपयोग करतां 
शीखवुं जोइए एटला ज खातर भगवान श्रीमहावीरे श्री गौतमस्वामीने कद्यं हतुं के - "समयं 
गोयम ! मा पमायए' अर्थात्‌ हे गौतम ! तुं एक समय मात्र पण प्रमाद करीश नहिं 
राजकथा - अमुक देशनो राजा महाशूरवीर छे, तेणे सिहने एकले हाथे मारी नांख्यो, तेनी 
प्ोडस्वारी जोई होय तो भलभलाने आर्य उत्पत्र धाय. तेनी पासे हाथी, घोडा तथा पायदव्छनी 
संख्या विपुल छे. तेना आभूषणो लाखोनी किमतना छे. तेनो राज्यभंडार अखूट खजानाथी भरपूर 
छे. ते स्वभावनो अत्यंत करूर छे इत्यादि कथा ते राजकथा, 
देशकथा - अमुक देशमां घणी ऋद्धिसंपत्ति छे. लोको घणा ज सुखी अने विलासी छे. ते 
देशमां भोलविलासनां साधनो, वाग-वगीचा विगेरे घणां ज ठे. आ उपरांत पृथ्वी पण रसा होवाथी 
विधविध प्रकारनां धान्यो अने फब्टो प्राप्त थाय छे. ते देशमां गरामडाओ सुशोभित, पहेरवेश सुंदर 
अने खानपान मिष्ट अने रोचक छे इत्यादि वातो करवामां वर्खत गुमावे अने धर्मकरणी न करे ते 
देशकथा, । | 
खीकथा - खीओ संवंधी विधविध वार्तालाप करी तेना गुणदोषनुं पृथक्करण कर्यो करे. 
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मोगलजातिनी सुंदरीओ तो खूबसूरत परी जेवी होय छे, दक्षिणी लोकोनी सख्ीओ सुंदर चहेरावाकी 
अने नित्य स्नान करनारी होय छे, नागर लोकोनी खीओ अत्यंत सुघड होय छे. एवी विधविध 
देशनी सुंदरी ओना वर्णन करे. आ उपरांत खीओनां शगार, अवयवो विगेरेने लगती वात करे ते 
स्ीकथा, 

भक्तकथा - (भोजनकथां) कोईना जमणवारने लगती वात करे के अमुकना जमणवारमां 
मिष्टा सार थयु हतुं, शाक तम-तमारवालुं हतुं, पेडा घणा ज सारा हता विगेरे विगेरे वात करे ते 
भक्तकथा, 

ऊपरनी चारे कथाओ परत्वे विपरीत बोले एटले के निंदा करे ते पण विकथा ज करहेवायः 
जेमके राजा तो पापी छे, निर्दय छे, विषयी छे; अमुक देश तो क्लिष्ट छे, लोको दुराचारी छे; अमुक 
खरी तो आचार वगरमी ने विषयलंपरी छे, कंकासी तेमज क्रोधी छे; अमुक भोजन तो अस्वादिष्ट 
छे, मीठाई तो गंधाई गयेली छे, शाक सडेलुं छे. इत्यादि इत्यादि वार्तालापो करवामां रच्योपच्यो 
रहे ते पण विकथानो ज प्रकार्‌ छे 

आवी रीते प्रमादनां पांचे प्रकारोनुं ञे सेवन करे छे ते कर्मरूपी अग्निमां हरहंमेश बव्ठ्या करे 
छे, तेने सोग-संतापादि परिताप उपजे छे, मरणादिक महाभय रहे छे अने संसाररूपी कारागारना 
वंधनमां जकडावुं पडे छे. आवी घोर विटंबनामांथी मुक्त करावनार जो कोई होय तो श्रीकेवन्ी 
भगवते उपदेशेल धर्म ज छे, तेथी प्रखर शत्रु सदृश प्रमादनो परित्याग करी धर्मसेवन करवुं जोईए 
प्रमाद सेवे छे तेने नरकादि महादुःखो, महायातनाओ सहन करवी पडे छे, महाभयंकर ताड, 
पिशाचादिकनुं रूप जोवुं पडे छे, शव, हाडकां प्रमुखनी दुर्गध सहन करवी पडे छे, अतिकडवो 
कष्टदायी आहार करवो पडे छे, फरसी तथा तलवार जेवा तीक्ष्ण शख परथी चालवुं पड़ छे, अत्यंत 
शीत तथा अत्यंत उष्णता सहन करवी पडे छे, अत्यंत बोजो-असह्य भार उपाडवो पडे छे-आवा 
आवा कष्ट प्रमादना परवशपणथी सहन करवा पडे दे. प्रमादनुं आवुं भयप्रद स्वरूप समजीने जे 
कोई महात्रतनुं पालन करे, इद्धियोने दमे, मनने कावृमां राखे, श्रावक धर्म पाटे, शुद्ध समकितधारी 
बने ते मनुष्य मरण पामीने देवलोकमां जाय अन त्यांथी च्यवीने पण सुख-संपत्ति भोगवी, धर्माराधन 
करी छेवर अक्षयसुखनो भोक्ता थाय, 

आवी शीते प्रमाद सेववाथी अशुभ फठ अन प्रमादनो परित्याग करवाथीं देवलोकादिकनी 
प्राप्तिरूप शुभ विपाक - फल थाय तेने लगतुं जेमां वर्णन छे ते दशमुं पमायाप्पमायं जाणवुं 

९९. नंदी - तेमां महामांगलिक मति, श्रुत, अवधि, मनःपर्यव अने केवक्ज्ञानए पांच प्रकारना 
्ञाननुं स्वरूप छे. आ सूत्र देवर्धिगणि क्षमाश्रमणकृत छे. मूर श्लोक ७००.श्रीमलयमिरिकृत टीका 
७७३५ श्लोकप्रमाणनी अने श्रीहरिभद्रसूरिकृत रीका २३१२ श्लोकनी दे चूर्णि २००० गाथानी 
छे, रिपण ३००० श्लोकनुं छे 

९२. अनुयोगद्वार ~ चार प्रकारनां व्याख्यान करवानी पद्धति ~ रीतिनु तेमां वर्णन छे. वरी 
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नय-निक्षपानु वर्णन अने सिद्धि दर्थाववामां आवेल छे. श्लोक १८०० छे. मलधारी हेमचद्रसूरिकृत 
वृत्ति ६००० उनि श्रीहरिभद्रसूरिकृत लघुवृत्ति ३५०० श्लोकनी छे. श्रीजिनदासगणि महत्तरनी 
चूर्ण ३००० श्लोकनी छे, 

९३. देविदत्थओ (देवेद्रस्तव) - देवोना स्वामी इद्रे ञ स्तवना-स्तुति करी ते. तेमां इद्रोना 
स्वरूपनुं कथन छे. गाथा २००. 

९४. तंदुलवेयालिव ~ जीव गर्भमां आवे त्यारे केवडो होय अने क्रमे क्रमे केटलो वृद्धि पामे 
तेने लगतुं तेमज जन्मथी मांडीने मरण सुधीनुंवृत्तांत छे. गाथा ४००. 

९५. चंद्रावेध्यक ~ चंद्रमानी गतिनुं प्रमाण. जेम राधावेधमां चतुराईथी पुतल्ीनी आंख 
वीघवामां आवे छे तेम चंद्रन गति अनुसारे अणस्रण साधवानी क्रियानुं वर्णन. 

९६. सूरयप्र्प्ति - सूर्वनी गति तथा मांडलादिकनुं वर्णन. मू श्लोक २२००, मलयगिरिकृत 
रीका ९००० इलोकम्रपाण अने चूर्ण १००० श्लोकनी छे, 

९७. पोरिसीमंडल ~ शंकु तेमज पुरुषना शरीरना प्रमाण जेटली छाया थाय त्यारे पोरिसी 
धाव अर्थात्‌ जे ज वस्तुओ छे ते ते वस्तुओना एोताना शरीरप्रमाण छाया थाय त्यारे पोरिसी 
कहेवाय. आ प्रमाण उत्तरायणना अंतमां अने दक्षिणायननी आदिमं समजवुं आ पोरिसीप्रमाण 
एक दिवस होय छे, पी तो आट आंगन्धना एकसट भाग करीए अने तेना एक भाग जेरलो 
दक्षिणायने पोतानी छया ऊपर वधे अने उत्तरायणमां तेटलो घटे तेम समजवु. आवी रीते 
मांडले-मांडते पोरिसीनुं प्रमाण जे ग्र॑थमां आप्य छे ते पोरिसीमंडल. 

९८. मडलप्रवे्न ~ दक्षिण तथा उत्तर दिशाना मंडलोने विपे चालता सूर्य तथा चंद्रनो एक 
एक मंडल मूकीने वीजा मंडलमां प्रवेश करवो तेने लगतुं वर्णन ते मंडलप्रवेश. 

१९. विज्जाचरणविन्श्य - विद्या एटले ज्ञान, समकित युक्त ते चासि तेनुं जे फठ - 
विनिश्चय तेने लगतुं वर्णन अर्थात्‌ विद्याचारणादिकनो वृ्तांत, 

२०. गणिविद्या - वाल, वृद्ध॒ साधुञओनो समुदाय ते गण कटहेवाय, ते गणनो 
नायक-अधिष्ठाता ते गणि अथवा आचार्य कहेवाय. तेनी विद्या ते गणिविद्या. आ विद्याद्रारा 
ज्योतिश्क्रादीनुं ज्ञान थाय, जेथी अमुक शुभ वार, नक्षत्र तिथि, मुहूर्तं जोईनि दीक्षा आदि धार्मिक 
क्रिया करावी शकाय. 

. २९. ध्यानविभक्ति - आर्त, रौद्र, धर्म अने शुक्लध्यान-आ चार ध्याने लगतुं तेमां वर्णन 
छ. 

२२. मरणविभक्ति - मरण एटले प्राणत्याग करवो, तेबे प्रकारे थई शके- एक सारी रीते, 
वीजो दुष्ट अध्यवसायथी. आने लगतुं वर्णन करवामां आव्यं छे 

२३. आयविसोही (आत्यविशृद्धि) - आत्माने कोड पण धार्मिक क्रिया करतां अगर तो 


वीजी रीते भंग पडो होय तेने माटे आलोयण-प्रायश्चित विगेरे लई आत्माने शुद्ध करवो तेने लगतो 
अधिकार आ ग्र॑थमां छे 
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२४. वीतरागश्रुत - रागीपणुं त्यजी द्ईने वीतसग-रागरहित केम थवाय 2 तेने लगतुं आमां 
वर्णनष्, 

२५. संलेखनाश्रुत ~- द्रव्य तथा भावथी संलेखना करवानो अधिकार्‌ द्रव्य संलेखना एरते 
चार वर्ष सुधी विविध-जुदी जुदी जातनो तप करे अर्थात्‌ छु, अडुम, चार उपवासादिक तप करे, 
बे वर्षं सुधी निवी करे, पी एकांते आयंबिल करे, पछी छ महिना सुधी उपवास करे, पक्छी प्रमाण 
सहित आयंबिल करे, जो मुखभंग थाय एटले तपश्चर्यामां भांगो पडे तो वकी छ मास सुधी कर 
त्यारपकछछी कोरिसहित तप करे एटले उपवास तथा एकासण एकएकने पारणे करे. भावसंलेखना 
एरले क्रोधादिक कषायो घटाडे-त्यागे. 

२६. विहारकल्य ~- स्थविरकल्पी प्रमुखना विहारना आचारनुं वर्णन. 

२७. चरणविधि - जेमां चासि पाठवानी विधिनं वर्णन छे 

२८. आउरपच्चक्खाण - रोगोत्पत्ति थाय-व्याधि थाय त्यरे पच्चख्खाण कराववानी विधिनं 
` वर्णन छे. ध्यान अने जाणवा योग्य ६३ वस्तुओनुं वर्णन आमां करवामां आव्युं छे. गाथा १३४. 

९. महापच्चक्खाण ~ स्थविरकल्पी तथा जिनकल्पी अंतकाले बार वर्षुनी जे संलेखना 
करे तेने लगती विधिनं वर्णन. गाथा ८४ 

कालिकश्रुत पण अनेक प्रकारं छे. जेमके-१ उत्तराध्ययन, २ दशाश्रुतस्कंध, २ बृहत्कल्पु, ४ 
व्यवहारस्‌, ५ निशीथ, ६ महानिशीथ, ७ ऋषिभाषित, ८ जंबुद्रीपप्रज्ञप्ति, ९ द्रीपसागरप्र्ञप्ति, १० 
चंद्रपर्ञप्ति, ११९ खुड्िया (कद्िका [नानी])-विमाणविभक्ति, १२ महल्लिया (महती [मोरी]) 
विमाणप्रतिभक्ति, १३ अंगचूलिका, १४ वर्गचूलिका, १५ विवाहचूलिका, १६ अरुणोपपात, १७ 
वरुणोपपात, १८ गरूडोपपात, १९ धरणोपपात, २० वैश्रमणोपपात, २९१ वेलंधरोपपात, २२ 
देवेद्रोपपात, २३ उत्थानश्रुत, २४ समुत्थानश्रुत, २५ नागपरिज्ञावलिका, २६ निर्यावलिका, २७ 
कप्पिआ (कल्पिका), २८ कप्पवडिसिया (कल्पावतंसक), २९ पुष्फिया (पुष्यता), २० पुष्फचूलिया 
अने ३१ वहिदशांग * इत्यादि, 

९. उत्तराध्ययन -- ञे सूत्रमां बधा अध्ययनो न्यून नथी, श्रेष्ठ छे ते. तेना अध्ययन ३६ छे 
साधुञओने संयममार्गमां स्थिर राखवाने उपदेशरूपे अनेक दृष्टान्तो सहित सुंदर संवादो आप्या छे 
मू श्लोक २०००, वादीवेताल श्रीशान्तिसूरिकृत मोरी टीका १८००० शलोकप्रमाण छे ज्यारे 
विक्रम संवत्‌ १९१२९ मां श्रीनेमिचंदरसूरिए लघुरीका १३६०० श्लोकनी बनावी से, 
श्रीभद्रवाहुस्वामीकृत निर्युक्ति ६०७ गाथानी छे चूर्णिं ६००० श्लोकनी छे 

२. दशाश्रुतस्कंध - आ सूत्रमां दश अध्ययन छे. आ सूत्रना आटमा अध्ययनमांथी उद्धूत 
करी श्रीकल्पसूत्रनी स्वना करवामां आवी छे. मूठ शलोक १८३५, निर्युक्ति ११८ अने चूर्णी २२४ 
श्लोकप्रमाणे 





* पाक्षिक सूत्रमां आशीविषभावना, दृष्टिविषभावना, चारणभावना, महास्वप्नभावना अने तैजसनिसर्ग-आटला नामा 
विशेष जणाव्या छे. २७ थी ३१ सुघौना पांच नामो निर्यविलिका सूत्रना विभागरूप ज छे 
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३. वृहत्कल्प - जेमां स्थविरकल्प अने जिनकल्प पाठ्वानो आचार छे. उद्देश ३४ छे. मूठ 
श्लोक ४७३. वि. सं. ९१३३२मां वृहच्छाखीय श्रीक्षेमकीर्तिसूरिकृत रीका ४२००० श्लोकप्रमाण 
छे. वृहद्भाष्य १२००० अने लघुभाष्य ८००० श्लोकनुं छे. चूर्णं १४५२५ श्लोकप्रमाण छे, 

४. व्यवहारसूत्र - आलोयण-प्रायश्चित संबंधी अधिकार छे. उदेशा १०, मू श्लोक ६००, 
श्रीमलयगिरिजीकृत टीका ३३६२५ श्लोकप्रमाण छे. भाष्य ६००० अने चूर्णी १०३६१ 
श्लोकप्रमाण छे 


५. निरीथ ~ जे मुनिंओ साध्वाचारथी च्युत थाय तेनी शिक्षा संबंधी आ सूत्रमां अधिकार 
छे. उदेशक २०, मू श्लोक ८१५, मोटुं भाष्य १२००० श्लोकनुं अने लघुभाष्य ७४०० श्लोकनुं 
छे. चूर्णी २८००० श्लोकप्रमाण छे 

६. महानिज्ञीथ - जिनमंदिर तथा जिनप्रतिमा, अङ्काई महोत्सव, अनुकंपा विगेरेने लगता 
शिक्षा- उपदेश संबंधी मोरा सूब्रोनुं सविस्तर वर्णन छे. अध्ययन १३, मूढ श्लोक ४५००. मतांतरे 
तेनी तरण प्रकारनी वाचना छे. लघुवाचना ४२००, मध्यमवाचना ४५०० अने वृहद्वाचना ११८०० 
श्लोकप्रमाण हे, 

७, तऋषिभाषित -- श्रीनेमिनाथना समयना २० श्रीपार्धनाथना समयना १५ अने श्रीमहावीर 
परमात्माना समयना १०-कुल ४५ ऋषिओनुं वर्णन छे 

८. जंवृहीपप्र्तपि - जंवृद्रीप संवंधी भौगोलिक वर्णन छे. मूढ श्लोक ४१४६, 
श्रीमलयगिरिजीकृत टीका १२००० श्लोकनी अने चूर्णी १८६० श्लोकनी छे 

९. चं॑द्रपर्तप्ति-- चंद्रनो चार (गति) अने मांडला संबंधी अधिकार छे. मूट्ट श्लोक २२००. 
श्रीमलयगिरिजीकृत टका ९४११ श्लोकनी छे ज्यारे लघुरीका १००० श्लोकप्रमाण षे 

९०. द्रीपसागरप्र्ञप्ि - तेमां अनेक द्रीप अने समुद्र संवं धी वर्णन छे. आ उपरांत मानुष्योत्तर 
पर्वत, नंदीश्वरद्रीप, रुचकद्रीप इत्यादि पर रहेल जिनमंदिरोनुं वर्णन आपवामां आन्युं छे, 

९९. शषुद्रिकाविमानप्रविभक्ति -जेमां समश्रेणिए्‌ रहेला विमान अने छटा विमाननुं 
अल्पसुत्रर्थद्रारा वर्णन करेल छे 

९२. महतीविमानप्रविभक्ति - जमां उपर्युक्त विमानोनुं विस्तृत सूत्रार्थथी विवेचन करवामां 

अव्यु छ 

९३. अंगचूलिका - आचारां गादि जे अंगो छे तेनी चूलिका ते अंगचूलिका, आ चूलिकामां 

अंगमां जे कहां छे तेनो तेमज जे कहेल नथी ते सर्वनो संग्रह छे 


९४. वर्गच्‌लिका - वर्ग एटलते अध्ययन. आमां अषटवर्गादिक अध्ययननो संग्रह करवामां 
आव्यो छे 


९५. विवाहचूलिका -- श्रीभगवती सूत्रनी (विवाहप्रज्ञप्तिनी) चूलिका छे, 
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९६. अरूणोपपात्‌, ९७. वरूणोपपात्‌, १८. गसुडोपपात, १९. धरणोपपात, २०, 
वेश्रमणोपपात्‌, २९. वेलंधरोपपात अने २२. देवेद्रोपपात-जेना अध्ययनथी ते ते नामना देव 
प्रत्यक्ष थाय अने स्मरण करनारनी स्तवना-स्तुति करी तेमनी कार्यसिद्धि करे. अरुण, वरुण विगेरे 
देवोनो जेमां संबंध छे ते अरुणोपपात, वरुणोपपात इत्यादि सूप्रो जाणवा 

२३. उत्थानश्रुत ~ जेना अध्ययनथी गाम, नगर, कुल अने राजधानी विगेरे उज्जड थाय ते. 
ज्यरे कोई साधु-मुनिराज क्रोधवेशमां अवे त्यारे आ श्रुतनो एक वार पाठ करे त्ये सर्वत्र लोक 
भयश्रान्त थर जाय अने बीजी त्रीजी वार भणे त्ये सर्व प्राम-नगरादिक छोडीने चाल्या जाय-नाशी 
जाय, 


२४. समुत्यानश्रुत - ज्यरे उपर्युक्त क्रोधी मुनिराजनुं कार्य थई जवाथी तेमना चित्तनी शाति 
धाय-प्रसन्नचित्त थाय त्यारे पां समुत्थानश्रुत भणे ने तेना एक-बे-त्रण वारना पाटथी नासी गयेला 
लोको पाछा मंगलनी इच्छाथी आवीने ग्राम नगरादिकमां निवास करे 

२५. नागपरिज्ञाबलिका ~ नागकुमार्‌ देवनी परिज्ञा. चूणिकार जणावे छे के - ज्यारे साधु आ 
अध्ययन भणे त्यारे संकल्प कर्या विना पण नागकुमार देव पोताना स्थानमां रह्मा छतां ते 
साधु-मुनिराजने वादे अने संघ पर कोई पण संकट आवी पञ्युं होय तो तेनुं निवारण कर, 

२६. निरयावलिका - तेमां नरकावासानु वर्णन छे. नरकमां जनारा मनुष्य अने तिर्यचों विगेरेनुं 
पण वर्णन आपवामां आन्युं छे । 

२७. सूत्रकल्पिक - सौधर्मादि देवलोकना कल्प संबंधी वर्णन छे 

२८. कल्पावतंस ~ विमानना शिखरादिनुं वर्णन. चूर्णिकार एम पण कदे छे के सौधर्म तथा 
ईशान देवलोकने विषे जे विमानो छे तेमां अत्यंत तपश्चर्या द्वारा जे देवपणे उपजे तेने लगतुं वर्णन 
अले ॥ 

२९. पुष्पिका ~~ गृहस्थावासनो त्याग करी जे संयमभोवमां स्थिर थया एटले सुखिया थया 
तेने लगतो अधिकारे | 

३०. पुष्पचूलिका ~ गृहस्थपणानो त्याग करी साधुत्व स्वीकार्या बाद पासत्थापणे विचरवा 
संबंधी अधिकार 

३९. वहिदशांग -- अंधकवृष्णि राजाना कुठमां उत्पन्न थईनि जेओ मोक्षे गया तेओने लगतो 
अधिकार 

आ प्रमाणे उत्कालिक अने कालिक श्रुतनी संख्या गणावता पार आवे तेम नथी. आपणे पूरवे 
जाणी गया ते प्रमाणे श्रीऋषभदेवना समयमां ८४ हजार, बावीश तीर्थकरना समयमां संख्याता 
हजार अने श्रीमहावीर परमालाना समये चौद हजार प्रकीर्णको रचाया छे. भगवान श्री्रषभृदवना 
चोराश्षी हनार साधुओ हता माटे तेमना समयमां कालिक अमे उत्कालिक श्रुठनी संख्या चोराशी 
हजारनी धई, कारण के भगवते उपदेशेल श्रुतो अंगीकार करीने जे सचना करे ते सर्व प्रकीर्णक 
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कहेवाय अथवा तो पोतानी कुशक्ता दर्शाववापूर्वक श्रुते अनुसारे उपदेशने अवसरे रचना करी 
वोले ते पण प्रकीर्णक कहेवाय. आ प्रमाणे श्रीक्षभदेवना समयमां ८४ हजार, बावीश तीर्थकरना 
समयमां संख्याता हजार अने श्रीवीरपरमात्माना समयमां चौद हजार प्रकीर्णकोनी रचना धरई 


ऊपर जणावेल हकीकतना संबंधमां केटलाक आचार्योनो मतभेद पण छे. केटलाक आचार्यो 
एम पण जणावे छे के ~ श्रीत्रपषभदेवने आश्रयीने जे साधु संख्या कही छे ते सूत्र रचवानी श्रेष्ठ 
शक्ति धरावनारा साधुओनी समजवी. बीजा सामान्य साधुओ तो घणा थया छे. वनी केटलाक एम 
पण जणावे छे के ~- श्रीत्रषभदेवनी विद्यमानतामां ज जणावी तेटली साधुसंख्या धई, पण तेमना 
निर्वाण पछी जे ज साधुओ तेमना शासनकाव्छमां थया अने तेमां पण जे श्रेष्ठ शाख रचवानी 
शक्तिवाल्ा थया तेओना रचेला ग्रंथो ज सूत्रमां अधिकृत करेला जाणवा. अने तेवा नाम ज 
श्रीनंदीसूत्रमां सूचवेल छे. आवा प्रकारनो मतांतर दर्शाववा मारे ज 'अहवा' शब्द सूत्रमां मूकवामां 
आव्यो दे श्री्रहषभदेवादिक तीर्थकरना समयमां तेमना जे शिष्यो (९) उत्पातवुद्धि, (२) वैनेयिकी, 
(३) कार्मणकी अने (४) पारिणामिकी - आ चार बुद्धिना धरनार हता तेमना रचेला जे पयत्ना ते 
प्रकीर्णको जाणवा, प्रत्येकवुद्ध पण तेटला ज जाणवा. आ संवंधमां कोई आचार्य एम कहे छे के- 
दरेक तीर्थकरना समयमां असंख्याता पयत्ना रचाय छे, पण अही तो फक्त प्रत्येकवुद्धना रचेला ज 
प्रकीर्णको जाणवा. आ कथन परत्वे कोई शंका करतां कहे के-प्रत्येकवुद्धने शिष्य तो न होय तो 
तमारुं कथन सत्य-व्याजवी जणातुं नथी. आ शंकाना संवंधमां खुलासो करतां गतार्थ जणवे छे 
के - परमात्माना शासनरहित काव्टमां जे प्रत्येकवुद्ध थाय तेने शिष्यनो अभाव होय छे, परन्तु जे 
परमात्माना शासनकाव्छमां प्रत्येकवुद्ध थाय छे तेने शिष्य करवानो निषेध नथी. आ संबंधी नीचेन 
मूपा दर्पण सरखो स्पष्ट छे. “इह तित्थे अपरिमाणा पडृन्नगा पड्ण्णगसामिअपरिमाणत्तणजो, 
कि तु इह सत्ते पत्तेयवुद्धपणीयं पडृन्नगं भाणियव्वं, कम्हा जग्हा पड्ण्णगपरिमाणेण चेव 
पत्तेयबुद्धपरिमाणं कीरड्‌, भणियं "पत्तेयुद्धा वि तत्तिया चेवश्ति, चोयग आह-नणु पत्तेयबुद्धा 
सिस्सभावो य विर्च्छ्यए 2 आयरिओ आह-तिव्थगरपणीयसासणपडिवन्नत्तणञ तस्स सीसा 
हवन्तीति" अर्थात्‌ “तीर्थमां परिमाण रहित-संख्या रहित पयत्नानी रचना थाय छे, कारण के पयत्नाना 
रचनारनी संख्या परिमाण रहित होय छे; परन्तु अहीं तो प्रत्येकबुद्धना ज रचेल पयन्नानी संख्या ज 
सूत्रकार कहे छे. आ संवंधमां शंका थतां शिष्य पृषे छे के -- श्रत्येकवुद्धे तो शिष्यनो अभाव 
होय छे.“ आ शंकानुं समाधान करतां आचार्यभगवंत कहे छे के-"महानुभाव ! तीर्थकर भगवंतना 
शासनकाव्छमां ज प्रत्येकवुद्ध थाय तेने शिष्य करवानो निषेध नथी.” 


सदाचारी गच्छमां निवास करवानुं फल - 


आ प्रमाणे आवश्यकव्यतिरिक्त श्रुतनुं स्वरूप जाणवुं अने साथोसाथ प्रकीर्णक संबंधी ' 
समजुती पण विचारी लेवी. असदाचारी-श्रष्ट गच्छमां रहेवाथी संसार-परिभ्रमण वधे तेम जणाव्युं 


हवे सदाचारी-सारा गच्छमां वास करवाथी जे फायदा - लाभ थाय ते संबंधी वर्णन त्रण गाथाद्रारा 
करे 


श्रीगच्छचार-प्यन्ना-- २३ 


जामद्धूजामदिगयक्खं, मायं संवच्छरंपि वा । 
सम्मग्गपडिए गच्छे, संवसमाणस्स गोअमा ! ॥ ३ ॥ 


लीलाअलसमाणस्स, निरुच्छाहस्स वीमणम्‌ । 
पिक्खविक्खड्‌ अन्नेसि, महाणुभागाण साहूणम्‌ 1 ४ ॥ 


उज्जमं सव्वथमेसु घोरवीरतवाइअं । 

लज्जं संकं अडइकम्प, तस्स वीरिअं समुच्छले ॥ ५ ॥ 
[ यापार्द्धयामं दिनं पश्च मासं संवत्यरमपि वा 1 
सन्मार्गप्रस्थिते गच्छेः संवसमानस्य गोतम ॥ ३ ॥ 
लीलालसायमानस्यु निसत्याहस्य विमनस्कस्य । 
पश्यतः अन्येषां महानुभागानां साधूनाम्‌ ॥ ४ ॥ 


उद्यमं सर्वस्थामेषु धोरवीरतयादिकम्‌ । - 
लज्जां शूङ्मतिक्रग्युः तस्य वीर्य समुच्छलेत्‌ ॥५ ॥} 

गाथार्थं - हे गौतम ! अर्धं प्रहर, एक प्रहर, दिवस, पक्ष मास के वर्षं पर्यन्त 
सन्पार्गगामी-सदाचारी गच्छमां रहेनारा सुखशील-आच्सु, निरुखमी, विमनस्क-शन्य 
चित्तवाव्ठो साधु पण बीजा प्रोढप्रभावी साधुओने सर्व क्रियाओमां प्रयलशील घोर तपस्वी, ` 
दुष्कर वैयावच्चादिक करणी करवामां तत्पर जोईने पोतानी लज्जा-शरम-संकोंच अने शंका 
सर्वथा त्यजी दरईने धर्मानुष्ठान करवामां उत्ाहवंत बने छे, अर्थात्‌ "हुं पण जिनोक्त क्रिया करं 
जेथी दुःखरूपी दावानव्थी मुक्त थाडं' एवी भावना तेने स्फुर छे. ३-५ 

विवेचन ~ श्रीवीरपरमात्मा श्रीगौतमस्वामीने उदेशीने कहे छे के - हे गौतम ! जे साधु 
सदाचारी गच्छमां रहे छे तेनं आ्टसुपणुं, निरुत्साहपणुं अने मननुं शैथिल्य दूर्‌ थई जाय छे 
परतिक्रमणमां ऊटवा-बेसवानी क्रियाने अंगे आठ्स आवती होय अगर तो पडिलेहणादि क्रियामां 
मन्दता आवती होय ते बीजा सदाचारी साधुना अवलंबनथी दूर थाय छे. एक गामथी बीजे गाम 
` विहार करवो, अध्ययन करवुं विगेरे क्रियाथी निरुद्मीपणुं पण दूर थई जाय छे. वटी दीक्षा लीधा 
पदी चारित्रिपालनमां कठिनता नीहाव्ठी मन डामाडोक्छ थाय, मनमां "हवे शुं करीशुं ? ज्योतिष, जत्र, 
मंत्र अने तत्रादि करी आजीविका चलावुं' विगेरे विचार करे छतां पण तेनं मन दृढ थई जाय; कारण 
के सन्मार्गगामी गच्छमां रहेनारा साधुञओनुं यथासमये क्रियापूर्वकनुं आचरण नीहारे, ग्रामानुगाम 
विहार, उपवास. छ, अहम, पासखमण तथा मासखमणादि उग्र तपश्चर्या जुए. आ उपरांत एकासणुं 
आयंविल तथा निवि आदि तपश्चर्या वारंवार नीहारे, ज्ञानवृद्धना विनयादिक जुए वैयावच्चादिक 
परवृत्ति जाणे, आहार-पाणी लावी देवा, पग चांपवा इत्यादि क्रिया नीहाठे, केवली भाषित धर्ममां 
लेशमात्र पण अश्रद्धा न नीरखे, भूलचूकनो मिच्छामिदुक्कडं (माफी) मागे, आलोयणः-प्रायश्चित 
ग्रहण करे इत्यादि विविध शुद्ध करणी जेन सुखशील-आठसु साघु विचारे के-आ पण मनुष्य 
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छेअनेहुं पण मानवं तो शा माटे माराथी शुद्ध चारित्रपालन न धई शके 2" आवी जातनी 
विचारणाथी ते उद्यमवंत वने अने मनमां आवेली नबव्गई दूर करवापूर्वक वीर्योल्लासपूर्वक 
संयमधर्मनुं सम्यक्‌ प्रकारे आराधन करे. 


आ वावतमां तर्कं उटावतां कोई प्रश्न करे के-घोर तपश्चर्या अगर तो उग्र क्रिया करनारा 
साधुओने जोई काचोपोचो साधु तो नाशी जाय अर्थात्‌ व्रतभंग करे. आ वाबतनुं समाधान करतां 
जणावे छे के-जे दुःखगरभित वैराग्यवासित आत्मा दीक्षा ग्रहण करे ते तो कदाच पतित थई जाय, 
जे संसारनी असारता या तो अनित्यता नीहाग्ठी निःस्पृह वनीने चारित्र अं गीकार करवा पष्ठी कुसंगी 
धई जाय, पासत्थादिकना पासमां पडयो रहे तो ते पण सुखशीलियो बनीने पासत्थो बनी जाय अने 
तेनु निर्वेदपणुं चाल्युं जाय; परन्तु जो ते शुद्ध गच्छपां रहेतो होय तो शुभ योग अने शुभ करणी 
जोईनि तेमां रक्त वने अने शुद्ध चारि पालवा पण उद्यमवंत थाय. आ संबंधमां` श्रीज्ञातासूत्रना 
पांचमा अध्ययनमां अपेल शेलकाचार्यनु दृष्टं पूर्ण प्रकाश पाडे छे 


शोलकाचार्यनी कथा - 


द्वारिका नगरीने विपे श्रीकृष्ण वासुदेव राज्य करता हता. ते नगरीना ईशान खृूणामां रेवतगिरि 
-रेवताचल (हालनुं गिरनार तीर्थ) नामनो पर्वत छेते पर्वत नैसर्गिक सौदर्यथी अति रमणीय अने 
अनेक प्रकारना वृक्ष-लताओथी चित्ताकर्षक छे, ते पर्वतनी नजीकमां ज नंदनवन नामनु उद्यान हतुं 
जे खरेखर इंद्रना नंदनवनने पण भुलावे तेवुं हतुं ते द्वारिका नगरीने विषे थावच्च नामनो 
गाथापति-गृहस्थ वसतो हतो. ते अत्यंत धनिकं अने नागरिक जनोने विषे प्रतिष्टापात्र हतो. तेमने 
धावच्चा नामनो रूपादि - गुणसंपत्न पुत्र हतो. तेन श्रष्ठीए एक ज दिवसमां रंभा सरखी रुपवंती 
वत्रीश कन्याओ साथे परणाव्यो. थावच्वाकुमार ते रमाओनी साथे भोगविलास .भोगवतो अने 
स्वर्गना सुखोनो अनुभव करतो दिवसो. व्यतीत करी र्यो हतो, तेवामां श्रीनेमिनाथ भगवंत 
नंदनवनमां पोताना अढार हजार साधु अने चालीश हजार साध्वी ओना परिवार सहित पधार्या 
नंदनवनने विपे रहेला सुरप्रिय नामना यक्षचैत्यमां तेमणे वास कर्यो. आ हकीकत वनपालके श्रीकृष्ण 
वासुदेवने जणावी एटले अत्यंत हर्षं पामी, वनपालके वधामणी आपी अतीव आडंबरपूर्वक 
्रीनेमिनाथ भगवंतने वांदवा नीकठ्या. थावच्चा पुत्रने आ समाचार मच्छतां ते पण पोताने योग्य 
आडंवरपूर्वक प्रभुने वांदवा गयो अने वांदीने योग्य स्थानके बेठो एटले श्रीनेमिनाथ भगवते भव्य 
जीवोनो उद्धार करंनारी सेचक देशना आपतां कदं के -“हे भव्य प्राणीओ ! आ संसार असारे. ` 
तेने विषे ज सुखोपभोग जोवाय छेते मृगजव्छनी माफक वृथा करै. माता, पिता, भाई, बहेन, स्री अने ` ; 
पुत्रादि स्वजन संवंधी सरव स्वार्थना ज सगा छे. स्वार्थ पूर्णं थतां तेओ शत्रस्वरूप बनी जाये 
वटी विषयसुख तो विष-्ञेर सदृश छे. विष भक्षणथी तो प्राणीनो एक ज भव बगडे छे पण 

१. आ सूत्रमां त्रीजा आराना प्रात्िभागथी पांचमां आरानी शरूआत सुधीमां एटले श्रीमहावीरस्वामीनां जीवनकाल 


पर्यत थयेल जैनधर्मनी महान्‌ विभृत्िओ, आदर्शं सतीओ अने प्रभाविक पुरुषोनुं वर्णन आपवामां आव्यं ठे. अध्ययन १९, 
श्लोक ५५०० अने श्रीअभयदेवसूरिकृत टीका ४२५२ श्लोकप्रमाण छे 
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विषयसुख तो भवपरंपरा वधारी दे छे; माटे तेनो त्याग करी #चार महात्रतरूप धर्मनुं आचरण करो. 
भगवंतनी आज्ञा प्रमाणे जे तेनुं यथार्थ पालन करशे ते शिवलक्षमीना सुखने प्राप्त करशे. ञे 
विषयसुखमां राचीमाची रदेशे ते चोराशी लाख जीवायोनिमां परिभ्रमण करवापूर्वक 
जन्म-मरणादिक अनेक प्रकारनां कष्टो सहन करशे. अनत भवो पछी महापुण्यना प्रभावथी आ 
दुर्लभ मानवदेह म्यो छे तो प्रमादमो परित्याग करीने तेने सार्थक करी लयो." आ प्रमाणे देशना 
सांभवी पर्षदा तो स्वस्थाने गई, परंतु लघुकमीं थावच्वा कुमारनो आत्मा वैराग्यवासनाथी आर्द्र 
बन्यो. तेने परमात्मानी अमृत-वाणीमां परम सत्यनु दर्शन थयुं अने ते ज समये भगवती दीक्षा 
अंगीकार करवानो दृढ निश्चय करी भगवंतने पोतानी इच्छा जणावी. भगवंते जणाव्युं के-“असार 
संसारमांथी सार ग्रहण करवारूप तमारो विचार प्रशंसापत्र छे. उत्तम कार्यमां कदापि दील न 
करवी.” 


परमात्मानुं प्रेरक कथन सांभ्टी थावच्चाकुमार स्वमंदिरे आव्यो अने माताने पोतानी 
दीक्षाभिलाषा दर्शी. थावच्वाकुपारनी वात सांभक्छतां ज माता धरणी पर्‌ ठव्ठी पडी अने मूर्छित 
बनी गई. तरतज वायु अने शीतक जवनो उपचार करतां ते अल्प समये सचेत थई त्यारे रुदन 
करती करती पोताना पुत्रने उदेशीने कहेवा लागी के --^े पुत्र ! मरे तो तुं एकनो एक ज 
लाडकवायो पुत्र छे. ववी हमणां ज तने अति रमणीय वव्रीश कन्याओ साथे परणाव्यो छे. ते खीओ 
तारं स्मरण करीने मृत्युन वश थे, मारे तरे दीक्षा लेवानी वात ज न उच्वारवी. आपणा गृहमां 
विपुल धन छे, कमावानी कंई पण चिता करवा जेवुं नथी माटे आ देवांगना सदृश रमणीओ साथे 
यथेच्छित भोगविलास भोगव. संतानादिक थया परछी अने आ मठेल भोगविलासनी सामग्रीनो 
उपयोग कर्या पकछछी तुं सुखपूर्वक संयम स्वीकारजे. हुं पण तेटला समयमां स्वर्गवासी थडं जईश, 
तने कोई निषेध नही करे माटे पछी श्रीनेमिनाथ भगवंत पासे प्रत्रज्या ग्रहण करजे. दीक्षा लेवानी 
वातत करवी अने ते पाठवी ते बने वच्चे महद्‌ अंतर छे. तारी वय लघु छे. चारित्र खांडाना धार जवं 
छे अने तेमां पण केशनुं लोचन आदि क्रिया कायक्लेश उपजावनारी छे, मे हे पुत्र ! तुं दीक्षानो 
विचार मुलतवी राखी मनुष्यजीवननो भोगविलास भोगववारूप लहाव ग्रहण कर.” मातानुं आवुं 
स्नेहाव कथन सांभकी थादच्चाकुमारे कहं के-“हे माता ! तमे ञे सुख भोगववानुं कहो छो ते 
बधं असार ने अनित्य छे. ते सुखनुं फठ नरकग्राप्ि छे. वल्टी आयुष्यनो विश्वास नथी. वल्टी कोई 
जाणी शकतुं नथी के कोण पहेलां अने कोण पदी मृत्यु पामवाना छे. धन तो चंचक्छ होवाथी कोई 
पण स्थठे स्थिर रहेतुं नथी. ज्यां पुण्यरूपी सामग्री पूरी थरई के धन पग करीने चाल्युं जाये माटे 
हे माता ¦ मासा प्रत्येनी ममता अने मोहनो त्याग करी मने मोक्षप्ाप्तिना निमित्तरूप संयम स्वीकारवा 
आज्ञा आपो.” 





*श्रीरपभदेव अने महावीरस्वामी सिवायना चावीश तीर्थकसे समये चार महात्रत होय दे; ज्रि पहेला अने रेल्ला 
तीर्थकरोने समये पांच महाव्रत होय छे. पांच महाचतना नाम आ प्रमाणे -- ९ प्राणातिपातविरमण, २ मृषावादविरमण, ३ 
अदत्तादानविरमण, ठ मेथुन विरमण अने ५ परिप्रह सर्वथा त्यागरूप्‌ 
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पुत्रनो आवा प्रकारो सदाग्रह जाणी माताए विचार्यं के --“पुत्र खरेखरा संयमरंगथी वासित 
थयो छे माटे तेना भव्य दीक्षा महोत्सवनी तैयारी करू. एम विचारीने कृष्ण वासुदेव पासे गई अने 
सर्वं हकीकत जणावी कहां के -“हे महाराज । पुत्रना आ महोत्सव प्रसंगे तमे मने छत्र, चामरादि 
उपरांत राज्यसामग्रीनी सहायता कसे." कृष्णे कलां के --“हे सार्थवाहिनी । तमे लेशमात्र चिता न 
करो. तमार पत्रनो दीक्षा महोत्सव हु करीश.' आं प्रमाणे कहीने कृष्ण वासुदेव पोतानी चतुरंगिणी 
सेना साथे थावच्चा पुत्रना आवासे आव्या, कृष्णने थावच्चा पुत्रना संयमरंगनी परीक्षा करवानुं मन 
धयं एटले आवीने तेमणे कहां के--“हे कुमार ! तमे आवा कोमठ् वयमां शा माटे दुष्कर संयम 
स्वीकारो छो ? दीक्षापालन ए तो मीणना दांतोथी लोढाना चणा चाववा जेव दुष्कर छे, तमे संसार 
संबंधी सुखो भोगवो. अमे तमारी रक्षा करणु" थावच्चाकुमारमो संयमना रंग कंई पतंगनो रंग 
जेवो अस्थायी के विनश्वर न हतो के जेथी कृष्णना प्रलोभनथी ते चलित थाय. ते रंग तो तेमने 
मजीठना रंगनी माफक हाडोहाड व्यापी गयो हतो एटले कृष्णने जवाव आपतां तेणे जणाव्युं के-“हे 
महाराज ! तमे कहो ते ठीक छे पण मारु मृत्यु आवशे त्यारे तमे मारु रक्षण करवा समर्थहो तो 
हुं तमे कहो तेम करवा तैयार दुं ” कृष्णे जवाव आप्यो के -- “मरणसमये कोई पण कोईनुं रक्षण 


करी शकतो नथी: तो हुं तारं रक्षण केम करी शकुं ? चक्रवर्ती अने तीर्थकर जेवाने पण काठ्ने , 


आधीन वनवुं पडे छे तो वीजानी वात शा मारे करवी जोरईए ? ” त्यारे थावच्चा कुमारे क्यं -“हे 
राजन्‌ ! आप शा माटे एम कहो छो के "हु तार रक्षण करीश. हुं जन्म-मरणरुपी भयथी भयभीत 
वन्यो दुं अने तेमांथी मुक्त थवा.आ प्रवज्या अंगीकार करं छुं ” तेनु आ प्रमाणेनुं दृढ मन्तव्य जाणी 
कृष्ण वासुदेव अत्यंत हर्षित थया अने पोताना सेवकने बोलावी अदेश आप्यो के-“आ द्वारिका 
नगरीमां जाहेर उद्घोषणा करावो के -“जे कोईनि थावच्चाकुमारनी साथे दीक्षा लेवी हरे तेनो सर्वे 


वंदोवस्त कृष्ण महाराजा स्वयं करशे अने कोईना कुटंबने आधार नही होय तो तेनुं राजा पोते ; 


पालन करशे.“ आ उदघोषणाने परिणामे एक हजार पुरुषो थावच्चानी साथे दीक्षा लेवा उत्सुक 
वन्या. पोतानी ज्ञातिने भोजन आपी, स्नान करी, सुन्दर वख तथा आभूषण पहेरी, हजार पुरुषो उपाडे 
तेवी शिविकामां वेसी सर्वं थावच्चापुत्रना आवासे आव्या. ते समये कृष्ण वासुदेवे आठ जातिना 
कटटशद्रारा थावच्चा पुत्रनो अभिषेक करी, स्वच्छ वसो अने उत्तम आभूषणो पहेराव्या. बाद हजार 
पुरुषो उपाड तेवी शोभनीय शिविकामां विराजमान करी वाजित्रना नादपूर्वक श्रीनेमिनाथ परमात्मा 
ज्यां विराज्या हता त्यां आव्या. पलखीमां थी नीचे ऊतर्या त्यारे कृष्ण वासुदेवे तेमने आगन्छ र्या 
उने पोते तेनी पाठ चाल्या. भगवान समीपे आवीने कृष्णे कल्यं के-“हे भगवन्‌ ! आ थावच्च 
सार्थवाहनो थावच्चा नामनो पुत्र मने अति वल्लभ छे ते जन्ममरणरूपी भयवाव्छ आ संसारसागरथी 
उद्वेग पाम्यो छे अने आपनी पासे मोक्षना परवानारूप प्रव्रज्या अंगीकार करवा इच्छे छे, माटे हे 
स्वामिन्‌ ! आप तेमनी विज्ञप्तो स्वीकार करो." एटले परमात्माए कयं के-“जहां सुक्खं " अर्थात्‌ 
सुख उपजे तेम करो. प्रभुनी आज्ञा थतां थावच्चाकुमारे पोते पहेरेला आभूषणो एक पछी एक 


उतारवा शरू र्या त्यारे ते सर्व तेनी माताए पोताना वसना पालवमां अश्रु-ज्ञरती आंखो सहित : 
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ग्रहण कर्या अने छेवरनी शिक्षारूप बे वचनो बोलतां क्य के-“हे प्रिय पुत्र ! हवे तुं लेश पण 
प्रमाद करीश नहि. फरी वार्‌ बीजी माता न करवी पडे तेव रीते चारित्र पालन करज. जेम सिहं 
शिशु घणा घेरांओोथी पण डरतुं नथी तेम तुं पुष्कठ परिखहोथी पराभव पामीश नहि.” आ प्रमाणे 
उपदेश-वचन सांभव्छ्या बाद थावच्चापुतरे हजार पुरुषो साथे पंचमुष्टी लोच करी दीक्षा ग्रहण करी. 
बाद परमात्मानी मुखथी पांच^ समिति तथा. त्रण गुप्िनु स्वरूप जाणीने ते प्रमाणे आचरण करतां 
अने अन्य स्थविरो पासे शाख्ाध्ययन करतां समय व्यतीत करवा लाग्या. उपवास, छु अहूमादिक 
तपश्चरयाओ द्रारा कर्मनी निर्जय करवा लाग्या. आ प्रमाणे अध्ययन अने संयमधर्मनी एकनिष्ठ 
उपासना करतां अनुक्रमे तेओ चौदपूर्वना पारगामी बन्या. 


` थावच्चापुत्रनी शक्ति हवे तो घणी ज वृद्धि पामी. श्रीनेमिनाथ भगवंतने पण तेमनी शक्ति मे 
मान उत्पन्न थय. एकदा थावच्चापुत्रे भगवंतथी जुदा विचरवानी वातत करी अन्य देशमां धर्मप्रचार 
करवा जवा माटे आज्ञा मांगी. भगवंतनी आज्ञा मकतां तेओ उग्रविहार करतां करतां शेलगपुरे आवी 
पहोंच्या. ते स्थठे सुभूमिभाग नामना उद्यानमां वास कर्यो एटते ते नगरनो शेलक नामनो राजा 
पोताना विचक्षण पंथक आदि पांचसो प्रधानो साथे तेभने वंदन करवा आव्यो. नगरजनो पण वंदनार्थ 
आव्या अने मोरी पर्षदा थई. थावच्वा अणगारे उपदेश आपी लोकोने संसारनुं स्वरूप यथार्थ 
समजाव्यु. साथोसाथ जीवाजीवादि नव तत््वोनुं स्वरूप समजावी कर्मना अबाधित नियमनुं पण 
दिग्दर्शन कराव्युं आवी सुंदर देशना सां भली राजा तथा प्रजाजनो पण अत्यंत हर्षित थया. राजा 
शेलके कहां के--“उग्रकुलना, भोगकुलना, राजन्यकुलना तेम ज सेनापति अने सार्थवाह प्रमुख 
घणा दीक्षा अंगीकार करीन विचरे छे, परंतु मारी एवी शक्ति नथी माटे हे गुरुदेव ! मने समकितमूट 
श्रावकना त्रत आपी श्रमणोपासक बनावो.” थावच्चा मुनिए तेने परती समजण आपी श्रावकधर्मना 
बार व्रतो उच्वराव्या अने तेनी साथोसाथ राजाना पंथक प्रमुख पांचसो मंत्रीओ पण श्रमणोपासक 
बनवा साथे नवतत््वना विषयना ज्ञाता बन्या. शेलकराजा स्वस्थाने गयो अने धावच्वा अणगार पण 
पृथ्वी पर विहार करवा लाग्या. 

आ बाजु सोगंधिया नामनी नगरीमां सुदर्शन नामनो महाश्रेष्ठी वसतो हतो. ते नगरीमां एकदा 
चार वेदोनो जाण, महामिथ्यात्वी उने तेना शाखरोनो पारगामी, सांख्य मतवादी शुक नामनो 
परित्राजक पोताना हजार शिष्यो साथे आवी पहोच्यो. ते पांच नियम युक्त शोचधर्मनी प्ररूपणा 
करतो हतो, तेमज कषायी वख धारण करतो हतो. परित्राजकना आश्रममां तेने उतरेल जाणीने 
नगरीना लोको अने सुदर्शन शेठ पण तेमने वांदवा गया. ते समये उपदेश आपता तेणे सुदर्शन 
रोटने उदेशीने कहं के--^ह श्रेष्ठी ! अमरो मूढ धर्म शौच छे, ते वे प्रकरे छे- (९) द्रव्यशौच 
अनि (र) भावशौचद्रव्यशौच एटले पाणी तथा मारीवडे अशुचि होय ते दूर करवी अने भावशौच 
एटले तृण अने मंत्रादिकथी कोई पण मलमूत्रादिकनी अशुचि थई होय ते दूर करवी. आ प्रमाणे 


१. ईर्यसमिति, भाषासमिति, एषणासमिति, आदानभंडमन्तनिक्षेपणासमिति अने पारिष्टापनिकासमिति. 
२. मनगुत्ति, वयनगुपि ने कायगुपति 
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शुचि द्र करवाथी जीव विघ्न रहित स्वर्ग पराप्त करे छे." आ प्रमाणे शुक परिव्राजकनो उपदेश 
गभी सुदर्शन शोठ अत्यंत प्रमोद पाम्यो अने परित्राजकनो धर्म स्वीकार्यो. केटलाक समय वाद 
गक परित्राजक अन्य स्थक्े गयो अने थावच्वा अणगार विचरतां विचरतां हजार मुनिओ साथे 
पो गंधिया नगरीए्‌ आव्या, तेने नीलाशोक नामना उद्यानमां उतरेला जाणीने पौरलोको साथ सुदर्शन 
ष्टी पण वेदनार्थे आव्यो,. त्रण प्रदक्षिणा आपी, मुनिवरे वांदी बेठो अने देशना सांभव्त्या वाद्‌ 
इन कर्यो के --"हे भगवन्‌ ! तमारो मूढ धर्म शुं छे ? " थावच्चा अणगारे जवाव आप्यो के--^हे 
हानुभाव ! अमारो मूठ्छ धर्मं विनय दे. तेना वे प्रकार छे-(१) गृहस्थनो धर्मं पांच अणुत्रत, त्रण 
णत्रत अने चार शिक्षाव्रत ए प्रमाणे वार त्रतरूप तेमज अग्यार उवासगपडिमारूप छे अने (२) 
पाधुनो पांच महात्रतरूप, अढार पापस्थानकना परित्यागरूप तेमज वार पडिमारूप विनय धर्मे, 
भा वेने प्रकारनो धर्म सेवे ते आट कर्मनी एकसो अड़ावन प्रकृतिनो विनाश करी शिवसुखनी 
प्ति करे.” आ प्रमाणे कटहीने थावच्वा अणगारे सुदर्शन शेठने प्रश्न कर्यो के--^ह श्रेष्ठी ! तमारो 
[ठ धर्म शुं छे ? " त्या श्रेष्ठीए्‌ कहं के-“मारो मूच्छ धर्मं शौच छे." एटले थावच्चा अणगारे 
कहां के-“हे देवानुप्रिय ! कोई माणस लोहीथी खरडायेला वख पुनः लोहीमां लबोी धोवे तो 
ते शुं शुद्ध थाय ?“ सुदर्शन कद्यं -“ना” एटले थावच्वा मुनिए जणाव्युं के-“अटार 
परपस्थानकद्रारा वांधेल कमेनि काचा पाणी प्रमुखना जीवोनी हिंसा करीने दूर करवाने इच्छे ते बनी 
शके खरु ? लोहीथी आद्र बनेला वस्ने जेम स्वच्छ जठ अथवा तो क्षारादिकथी धोवामां आवे 
तो ते शुद्ध वने तेम अर पापस्थानकवडे उपार्जेल कर्मनो क्षय करवा माटे अर्िसादिक क्रिया अने 
तपश्चर्यादि करवा जोईए्‌. पाणी तो वहारना मलने पण पुरेपूरु दूक करी शकतुं नथी तो आत्मान 
लागेला कर्मनो नाश केवी रीते करी शके 2“ आ प्रमाणे थावच्वा अणगारनो सचोट उपदेश 
सांभक्छतां सुदर्शने पोतानी भूलनुं भान थयुं पोते खोरे मार्ग प्रयाण कर्य छे अने तेथी तो साध्यनी 
उलरी ज दिशा ग्रहण कराई छे तेवो तेने ख्याल आव्यो. पूर्व दिशामां गमन करवुं होय अने पश्चिममां 
चालवां मांडे तो ते कदि पण इष्ट स्थठे पहोंची शके नहीं तेम विचारीने सुदर्शन श्रेष्टीए विपरीत 


मार्गरूप शुक परिव्राजकना पंथनो त्याग कर्यो अने थावच्चा मुनि पासे केवलीभाषित जेनधर्मनो , 


स्वीकार कर्यो. समकितना मूव्छरूप श्रावक धर्म ग्रहण कर्यो अने जीवाजीवादी नव तत्तनु स्वरूप 
जाण्युं 

आ हकीकत शुक परिव्राजकना कर्णे अथडातां ते स्वयं सोगंधिया नगरीए आव्यो अने 
सुदर्शन श्र्ठीने आवासे गयो. शुद्ध सम्यकत्वधारी सुदर्शन शठे तेनो आदर सत्कार पण न कर्यो 
तेम तेने वंदना पण न करी त्यारे शुक परिव्राजके तेने कहां के- “हे श्रेष्ठिन्‌ ! पहेलां तो तुं अमारी 
अत्यंत भक्तिभावपूर्वक सेवा-शुश्रूषा करतो अने तारामां आ परिवर्तन केम थई गयु ? शं ते मारो 
धर्म रुच्यो नहीं 2 " त्यारे शेठे क्यं के- ^हे परिव्राजक । श्रीनेमिनाथ भगवंतना शिष्य॒थावच्वा 


*ज्ञानवर्णीय, दर्शनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, नाम, गोत्र, आयु अने अंतराय-ए प्रमाणे आट प्रकारना करमो छे. तेना 


क्षयथी प्राणी सिद्धिगति प्राप्त करे छे 
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अणगरे मने विनयमूढ धर्मनुं सत्य स्वरूप समज्याव्युं छे. ते हालमां नीलाशोक उद्यानमां 
विराजमान छे. तेमणे मने शुद्ध-निष्कलंक धर्मनुं भान करावतां मे तमारो मिथ्या मार्ग त्यजी दीघो 
छे." आ प्रमाणे सांभली शुक परिव्राजकने पोताना पांडित्यनुं अभिमान प्रगट्युं अमे शोठने कहां 
के- “चालो, हुं तमारा गुरु साथे वाद्‌ करवा मागुं दुं जो हुं हारी जईश तो तेमने वंदन करीश अँ 
नहि तो तेनो पराजय थशे." आ प्रमाणे बोली शेठ साथे ते थावच्चा अणगार पासे आव्यो अने प्रश्न 
पूवा लाग्यो के-^हि भगवन्‌ ! तमारे जत्रा छे ? जवणिञ्ज छे ? अव्याबाध छे ? फासु विहार 
छे 2” थावच्चा मुनिए कद्यं के-“सर्व छे." शुके पृच्यु-“केवी रीते 2” मुनिए जवाब आप्यो 
के-“तप, नियम करवो, छेकायनी जयणा-रक्षा करवी ते अमारी यात्रा छे. पांच दुद्रिय अने मन 
अमारे वशवतीं छे ते अमारं जवणिज्ज कतै. अमारा शरीरां कोई पण प्रकारना व्याधिनी पीडा नथी 
ते अव्यावाध अने सखी, पशु अने पंडक (नपुसंक) रदित आरामादि-उद्यानादिक स्थानोमां दोष रहित 
पीठ-फलकादिक लईने विचरवुं ते फासु विहार छे." बादःशुक परिव्राजके बीजो प्रश्न करतां पृचयुं 
के-^े मुनि ! तमे सरसव खाओ छो के नहि ? “मुनि बोल्या-“खाईए छीएः अने नथी पण खाता." 
आवो संदिग्ध जवाब सांभवी शुकने कईक अचंबो उत्पन्न थयो. तेणे कहा-“एम केम बने ?“ 
मुनिराजे जवाब आपतां जणाव्युं के-"सरसव बे प्रकारना छे-(१) समान वयना ते मित्र सरसव 
अने (र) धान सरसव. मित्रे सरसव पंचेद्दिय मनुष्यादि माटे भक्षय नथी. वटी धान सरसवना पण 
वे प्रकार छे-(१) शखादिकथी छेदन-भेदन थयेला भक्षय अने (र) सचित्त मारे अभक्ष्य छे अने 
शखपरिणत छे तेना पण बे प्रकार कछे-(१) एक बेताली श दोषरहित अने (२) बेतालीश दोषसहित, 
दोषसहित छे ते मारे अभक्ष्य छे अने जे दोषरहित भक्ष्य छे तेना पण वे प्रकार छे- (१) एक मांगेला 
उने (२) नहीं याचेला. जाच्याना पण बे भेद छे -(९) एक मटेला अने (२) नहीं मटेला नही मटेला 
मारे अभक्ष्य छे अने ञे मछ्या ते भक्ष्य छे; मारे में कहां छे के-भक्खेया वि अभक्खेया वि- 
अर्थात्‌ भक्षण करवा लायक अने नहीं भक्षण करवा लायक वव्रे प्रकार छे." आ प्रमाणे सांभी 
शुके पुनः प्रश्न कर्यो के-^“कुलत्थ वे प्रकारनां छे-(१) खीकुलत्थ अने (२) धानकुलत्थ. तेमां पण 
सखीकुलल्थ त्रण प्रकारनां छे (१) कुलमाता (र) कुलवधू अने (३) कुलपुत्री आ अमरे अभक्ष्य छे 
जे धानकुलत्य छे तेना सरसवनी माफक ऊपर जणाव्या प्रमाणे भेद जाणी लेवा,. छेवट जे मन्या 
ते अमारे कल्पनीय छे एरले मे क्यं के अभक्ष्य अने भक्षय वने प्रकार छे.” आरला प्रश्नोत्तरथी 
शुकने संतोषन थयो तेथी तेणे वी पण पृच्छा करी के-“हे स्थविर ! मासा भक्षय छे के अभक्ष्य 2” 
अणगरि जवाव आप्यो के-“खावा लायक छे अने नथी पण.” “एम केम 2” एम पुनः पूतां 
मुनिपुंगवे प्त्युत्तर आप्यो कि-“मासा त्रण प्रकारना छे- (९) कालमासा, (२) अच्यमासा अने 
(३) धत्रमासा. कालमासा तो श्रावण आदि वार मास छे ते मरे अभक्ष्य छे. अत्यमासा वे प्रकारना 
छे (१) सुवर्ण तोलवाना अने (र) रूपुं तोलवाना- आ वने प्रकार अमरे अभक्ष्य छे. धत्रमासा 
फासु-एषणीय मठे ते मारे भक्षय छे." आ प्रमाणे सर्व प्रश्नोनो युक्तिसंगत उत्तर आयवाथी शुक 
परिव्राजक विचारमां पड़ी गयो ने चितववा लाग्यो के~मुनि एकपक्षी उत्तर आपशे एटले तेमने हं 
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जीती लईश तेवो मारी धारणा घूटमां मत्री द्ध. तेओ नयना ज्ञाता छे मारे बोलवामां तो पकडाशे 
नरं मारे वयो युक्ति कर. तेमण वैराग्यथी चारित्र-ग्रहण करयं छे माटे तेओ आत्मान एकलो मानता 
हसे अने तेना जवावमां तेओ पृलथाप खाई जरो माटे तेवो ज प्रन करु' एम विचारी तेणे तेमने 
प्यं के-“हे भगवन्‌ ! तमे एको के वरे ? अनेक छो ? अक्षय छो ? अब्यय छो ? अवद्ध 
म ? पूर्वे जेवा हता, अत्यारे जेवा छो अने भविष्यां थशो तेवा छो ? " शुक परित्राजकना आवा 
परश्नधी थावच्वा अणगारने तेनी युक्ति अने मृखर्ई वने पर मनमां सहेज हास्य उत्पन्न धयं खजुओ 
सूर्यनो पराभव करवा इच्छे ते केम वनी शके ? परंतु तेमणे गंभीर शरईने जवाव आप्यो के-^हे 
महानुभाव ! हुं एक दुं वरे पण युं इत्यादि ते जे प्रश्नो पृछयाते सर्वं तेनु कारण सांमटःद्रव्यार्थिक 
नयनी अपेश्राए जीव द्रव्य एकल छे तेथी हं एक द्ध ज्ञान अने टश्न ए वे जीवद्रव्यथी जदा नथी 
तेथी हुं वे पण द्यु जीवद्रव्य-असंग्यातप्रदेशी छे तथी हूं अनेक दुं कोई पण प्रदेशनो क्षय थतो 
नथी तेथी हुं अक्षय द्यु कोई प्रदख्नो विनाश नथी मारे अविनाशी दं जीव कोड पण दिवसे 
नृतन-नवो थतो नथी तेथी शाश्वत-नित्य दुं भूतकराव्टमां अनेक उपयोग कर्या द, वर्तमानमां करी 
रहो छं अने भविष्यमां ञे तेनी अपेक्षाए तेवो पण छं" आ प्रमाणे धावच्चा अणगारना युक्तियुक्त 
अने अकार्य प्रमाणो सांभरी शुक परिव्राजक तो विचारमां ज गरकाव वनी गयो. तेणे कदी आवो 
उपदेश के ज्ञान जाण्वुं ज न हतुं तेमते पोताना अत्यार सुधीना मिथ्या मार्गं मारे खेट उपज्यो उन 
मुनिवरने वरिजप्ति करी के-"हे भगवन्‌ ! मने केवली भाषित धर्म संभव्यावो के जेधी मारं 

अज्ञानां धकार नाशन पामे." शावच्वा अणगारे तेने प्रतिवोध पामेलो जाणी सर्वज्ञप्रूपित सिद्धांतों 
अने तेनुं स्वरूप संिप्तमां जणाव्युं जेथी शुक परिव्राजकने जनी दीक्षानो शुद्ध मार्ग ग्रहण करवानी 

इच्छा ई तेणे तरत ज पोतानी जिज्ञासा मुनिवरने जणावी. मुनिश्रीए कल्यं के--“जेवी तमार इच्छा, 

शुभ कार्यां विलंव न करवो." त्यारवाद पोताना गेरु जेवा रंगवाढ्ा वखनो त्याग करी, केशनो 

लोच करी पोताना हजार शिष्यो साथे दीक्षा ग्रहण करी. शुक परिव्राजक शाखाभ्यास करतां चौद 

पर्वना ज्ञाता थया एटले थावच्वा अणगारे तेमने तेमनी साथे दीक्षा लीधेला हजार शिष्योना आचार्य 

तरीके स्थाप्या, वाद पोतानो अंतिम समय नजीक जाणी थावच्वा अणगार श्रीसिद्धाचल पर्वते 

आव्या अने त्यां एक मासनं अणशण कर्य अणशणमां ज केवलज्ञान प्राप्त करी तेओ छेवरे 

मोक्षलक्ष्मीना भोक्ता वन्या. 


आ वाजु शुक मुनि विचरता विचरता शेलगपुरना सुभूमिभाग उद्यानमां र्या तेवामां शोलक 
राजा उने नगरना लोको तेमने वेदनार्थं आव्या. शुक मुनिनी वैराग्यवाहिनी देशना सांभवी 
श्रावकधर्मी वनेल शेलक राजा विशेष वैराग्यवंत वन्यो अने तेणे शुक मुनिन कहां के-“मने संसार 
प्रत्ये उद्वेग उपज्यो छे तेथी मने दीक्षा लेवानी भावना उदभवी छे." मुनिराजे कद्यं -“ सारा कार्यमां 
विलंव न करवो.” त्यारे शेलक राजाए कहं के "मारे मारा पांचसो प्रधानोने पूवं जोईए्‌ मारे 
तेनी रजा लई आव त्यां सुधी आप स्थिरता करो.” आ प्रमाणे कही राजमंदिरे आवी तात्कालिक 
सवं प्रधानोने वोलावी कयं के-^हे प्रधानो ! मने शुकाचार्यनो उपदेश रुच्यो छे अने संसारनी 
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विषम परिस्थितिनुं मने खरेखरुं भान थयुं छे तेथी हुं चासति ग्रहण करवा इच्छु छुं तमारी शी इच्छा 
छे ते कहो." त्यारे पंथक प्रमुख प्रधानोए कद्यं के-“हे महाराज ! अमे पण संसारथी भय पाम्या 
छीए. पहेला पण तमे ज अमारा आलंबनरूप हता तो हवे पण तमे ज आधारभूत थाओ, तमे चासि 
ग्रहण करशो तो साथोसाथ अमे पण संयम धर्मं स्वीकारणशुं "प्रधानोनी हकीकत सां भव्टी राजाए 
फरमाव्युं के-“जओ संसारथी भयभीत थया होय तेओ पोतपोताना पुत्रोने कुटुबनो भार सोंपी, 
शिविकामां बेसी मारी पासे आवो.” आ प्रमाणे सूचन कर्या बाद बधा प्रधानो आव्या एटले राजाए 
पण पोताना मंडुक नामना पुत्रे राज्यसिंहासने वेसारीने, तेनी आज्ञा लईनि महामहोत्सवपूर्वक 
शुकाचार्य पासे पांचसो प्रधानो सहित प्रव्रज्या लीधी. साधुपणानो आचार पाठ्छता सामायिकथी 
प्रारंभीने क्रमशः तेओ अग्यार अंगना ज्ञाता थया, तेमने शक्तिशा्टी अने गच्छ संभाव्छवाने लायक 
जाणी शुकाचार्य शेलक राजाने पण आचार्यपदवी आपी शेलक राजर्षि बनाव्या अने तेमने पांचसो 
साधुओनो परिवार सोपी अलग विचरवानी आज्ञा आपी. शुकाचार्य पोतानो अंतिम समय नजीक 
जाणी श्रीशत्रुंजय तीर्थे आव्या अने अंतगड केवन्टी थई शिवसुखने पाम्या, 

आ वाजु शेलक राजर्षिं पण अत्यंत कटिन तपश्चर्या करवा लाग्या अने पारणे पण तुच्छ लूखो 
आहार करवा लाग्या. आम करवाथी परिणाम ए आव्युं के-पर्वे राजा होवाथी सुखपूर्वक रहेला अने 
मिष्ट तेमज रसवाढ्टो आहार करेलो तेने बदले आवो रस-कस विनानो आहार करवाथी शरीरमां 
व्याधि उत्पन्न थयो. दाहज्वर तथा पीतज्वर थई गयो अने तेनी महावेदना थवा लागी. आवी असह्य 
वेदना सहन करतां करतां पण शेलक राजर्षि पृथ्वीपीठ पर विचरवा लाग्या. व्याधिने कारणे तेमनु 
शरीर दिवसे दिवसे दुर्वव बनवा लाग्युं आ प्रमाणे विचरता विचरता तेओ शेलगपुर आवी पहोच्या 
अने सुभूमिभागउद्यानमां आवी वास कर्यो. पौरलोकोनी साथे मंडुक राजा पण तेमने वांदवा आव्यो. 
ते समये शेलक राजर्षिना अत्यंत दुर्बट देहने व्याधिग्रस्त जोईनि ते विचारमां पडी गयो. तेणे तेमने 
विज्ञप्ति करी के -“हे भगवंत ! आपनुं शरीर व्याधिग्रस्त बन्युं छे. आप जो के तेनी उपेक्षा करी 
रह्मा छो, पण शरीर धर्मायतन छे एटले तेनी पण मावजत (हिफाजत) तो करवी पड माटे आप मारी 
जनशाकामां पधासे. हं वैद्योद्रारा आपनी चिकित्सा करावी निर्दोष ने पथ्य ओषधवडे आपने निरोगी 
बनावुं " आ प्रमाणे विनति करी म॑डुक राजा स्वावासे गया वादं तेना आग्रहने वश थई शेलक राजर्षि 
पण वीजे दिवसे सूर्योदय थया वाद, पोताना पंथक प्रमुख पांचसो शिष्यो साथे जनशाल्ामां गया ` 
अने फासु पीट, फलकादि भंडोपगरण लनि रहेवा लाग्या. मेडुक राजाए विचक्षण वेद्योने वोलावी 
कल्यं के--“शेलक राजर्षिनी चिकित्सा करी, तेमनुं दोष रहित ओषध करो.” वंद्योए राजर्षिना 
व्याधिनुं निदान करी कहं के-“जो तमो रस-कसवाव्ठा आहारना साथे मदिरापान करो तो ज 
तमारो व्याधि विनाश प्म" राजर्षिए वैद्योना कथन मुजव व्याधिना उपशमनार्थे आहार साथे ते 
लेवा मांड्चं. आ प्रमाणेन सुरापानथी तेमनो व्याधि नाश पाम्यो अने शरीरे पण पुष्ट वन्या, परंतु ज 
उपचारनुं विपरीत परिणाम ए आव्युं के शेलक राजर्षिं आ पौष्टिक आहार अने सुरापानमां आसक्त 

चनी गया. कर्मयोगथी धीमे धीमे तेमनुं अतिशय रसलोलुपपणुं जागृत थयुं हवे तेनाथी ते छोडातु 
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नथी, से रसनेद्रिय अत्यार सुधौ कावृूमां रखी हती ते हवे लगाम विनाना अश्वनी माफक स्वतंत्र 
वनी गई. धमे धमे सलकराजर्पिं संयम-पालनथी पण च्युत धवा लाग्या. पासत्थापणानो अंश 
आववा लाग्यो. प्रमाद पण तेनामां प्रवेश करवा लाग्यो. पौट, फलक, शय्यासंधासे समय परिपूर्ण 
धये पाछा आपवा सोईए्‌ छतां तेम न करतां ते भोगववा लाग्या, हवे तो मंडुक राजानी परवानगी 
विना तेओ विहार करवाने पण असमर्थे व्रन्या त्यारे पंथक सिवायना वाकीना साधुओ एकटा थया 
अने परस्यर्‌ विचारवा लाग्या के-“शेलक राजर्पिए राज्य त्यजी दीक्षा लीधी हती परंतु कर्मयोगे 
पूर्ववत्‌ पौष्टिक भोजन मव्यतां तेओ तेमां गृद्ध वनी गया छ. विहारनी तो वात ज करता नथी अने 
संवम-पालनमां दूषण लागे तेवुं आचरण करी रह्या छे माटे आपणे तेवो प्रमाद करवो उचित नथी, 
कारण के करोड रल आपतां पण मनुष्य जीवननी पठ पुनः प्राप्त धाय तेम नथी तो तेने प्रमादरूपी 
धू मात्रशी घा माट व्यर्थे गुमाववी ? आपणे सर्वेए प्रातःकाठे शेलक राजर्पिनी आज्ञा लई अत्रेथी 
विहार करवो, पधक मुनिने तेमनी वेवावच्व करवा मृकी जवा अने आपणी पासे जेना जेना पौट, 
फलकादि दे ते तेमने पाटा सोप टेवा." आ प्रमाणे निर्णय करी, सर्व हकीकत शेलक राजर्षिने 
जणावी, पधक मुनिने तेमनी पासे राखी तेओं सर्वं भव्यजनोने प्रतिवोधा्ं अन्य देशमां विहार करी 
गया, 

पेथकमुनिने पूर्णं विश्वास हतो के एोलक राजर्पिने वहेलुं मोडुं पण आत्मभान धशञे अने शुद्ध 
मार्गे आवपने. पधक मुनि लक राजर्षिनी सारी रीते वैवावच्च करवा लाग्या, तेमने आहार लावी 
आपवो, तेमनुं मत्रं परटवी देवु. संधारो करी आपवो इत्यादि वेयावच्व शुद्ध मनथी करवा लाग्या, ` 
आहार करीने जेम सिह पोतानी गुफामां पड्यो रहे तेम हवे तो शेलक राजर्षिं अतीव प्रमादी थई 
गया, पडिलेहणः ग्रतिक्रमणादिक आवश्यक क्रिया पण लगभग विस्मृत धवा जेवी वनी गई. अंकुश 
विनाना हस्तीनी वरीजी शी टशा थाय ? एवामां कार्तिक चोमासुं आन्युं शेलकराजर्षिनी साथे रहेवा 
छतां पंथक मुनिना आचरणमां कदापि पण स्खलना न ई तेओ तो तन अन मनथी वैयावच्व 
करतां अने संयमाराधनमां तत्पर रहता, कार्तिक चोमासाने दिवसे चे प्रकारनो आहार करी, सुरापान 
करी शेलक राजर्षि तो संध्यासमये ज सुई गया, चोमासी प्रतिक्रमण करतां पंथक मुनिए चोमासी 
खामणा खामवाना समये निद्राधीन वनेला शेलक राजर्षिनां चरणने पोताना मस्तकद्वार स्पर्श कर्यो 
तेवामां निद्राभंग धवाथी शेलकाचार्य अत्यंत क्रोधी वनीने वोल्या के-'“कोणे मारी निद्रानो भंग 
कर्यो ? अकाके मृत्युन कोण वांछ छे ? आवो पुण्यहीन कोण छे ? ” त्यारे पंथकमुनिए अत्यंत 
नग्रतापूर्वक जणाव्युं के-“हे भगवंत ! हुं आपनो शिष्य पंथक ज चं आज चौमासी प्रतिक्रमण 
करतां आपने खमाववा में मारा मस्तकद्रारा आपनो चरणस्पर्शं कर्यो छे, आपनो अविनय थयो होय 
तो हुं माफी मांग दं फरी वार आवुं कार्य नहिं करं ” आ प्रमाणे कहीने पंथक मुनि ेलकाचायनि 
वारवार खमाववा लाग्या, पंथक मुनिना आ प्रमाणेना कथनथी अने तेमना अत्यंत विनयशीलपणाथी 
शेलक राजर्षिनो क्रोध शांत थइ गयो. तेमने पोताना अविचारीपणारन भान युं पोते 
स्थविरपणाथी पतित थडन पासत्थापणाने पाम्या तेने माटे अत्यंत परिताप थवा लाग्यो, 
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गजरिव सांमटी सुसुप्त सिह पण जागृत धई जाय तेम शेलक सचेत वन्या. अत्यार सुधीना पोताना 
प्रमादीपणानुं भान धयुं अने निश्चय कर्यो के प्रातःकाले म॑डुकनी परवानगी लङने, पीट-फलकादि 
पाछा सोपीने अन्यत्र विहार करीश. आ प्रमाणे अनाचार पाट्वो ते मरे मारे योग्य नथी. एक वत 
भोगविलासोनो त्याग कर्या पदी पुनः तेनो भोग्वैरो करवो ते तो वमन करेला भोजननो पुनः आहार 
करवा जेवुं छे. आ प्रमाणे पोताना मनमां मक्कम निर्णय करीने, मंडुकने सर्व वस्तु सुप्रत करीने पेते 
पंथक मुनिनी साथे पूर्ववत्‌ उग्र विहार करवा लाग्या. आ व्यतिकर्‌ अगाड चाल्या गयेला ४९९ 
शिष्योना जाणवामां व्यो एटले तेओ पण शेलकाचार्यनी पासे आव्या. शेलकाचार्य पूर्वी माफक 
उग्र तपश्चर्या शरू करी अने छेवटे श्रीपुंडरीकमिरि ऊपर आवया, त्यां पादपोपगम अणश्ण करी, 
केवलज्ञान प्राप्त करी छेवटे मोक्षलक्षमीना भोक्ता थया, 

आ दृ्टंतनो मतलब ए छे के-जेम पंथक प्रमुख उद्यमी, क्रियाशील अने चारित्रिना खपी मुनिने 
जोईने शेलकाचार्यने पोताना प्रमादीपणा प्रत्ये तिरस्कार आव्य, पोतानी भूल समजाई उने तेने 
परिणामे सुखशीलपणुं त्यजी दरईने पुनः संयमधर्ममां स्थिर थया. आ प्रमाणे सदाचारी गच्छमां वास 
करवाथी कदाच कर्मवश्रात्‌ पतित थवानेो प्रसंग प्राप्त थाय तो पण संसर्गथी अने बीजाने उद्यमवंत 
देखीने पोताना प्रमादीपणानो त्याग करवानुं वने छे, वीर्य उल्लसे छे अने क्रिया प्रत्ये रुचि जागे छै 
परंतु जे श्रष्टाचारी गच्छमां वास होय तो नीसरणीना पगथियांनी माफक एक पगथियेथी चूक्या 
के तरत ज अधःपतन थवा लागे छे, माटे सदाचारी गच्छनुं ज हंमे शां अवलंबन लेवुं हवे वीर्योल्लास 
थवाथी शुं फलप्राप्ति थाय ते जणावतां कहे छे के- 

वीरिएणं तु जीवस्स, समुच्छलिएण गोअमा ! 
जम्प॑तरकए्‌ पावे, पाणी गुहुत्तेण निदे ॥ ६ ॥ 

[ वीर्येण तु जीवस्युः समुच्छलितेन गोतम !। 
जन्मान्तरकृतानि पापानि; प्राणी मुहूततन निर्दहेत्‌ ॥& ॥ 

गाथार्थं -हे गोतम ! जीवनो वीर्योल्लास वृद्धि पामता ते जीव पूर्वना अनेक भवोमां उपार्जन 
करेल ज्ञानावरणीय प्रमुख अशुभ कमेनि अरम मात्रमां-बे घड़ी जेटला समयमां बाठीने भस्म 
करी नाखे छे. ६. 

विवेचन -- अज्ञानादिकने कारणे आ आत्मा कर्मवंधन कर्या करे छे. आ प्राणी संयोगाधीन 
ते, कारण के कयं पण क्ते के - ^ गाधा! ¡ऽ € लध्व्रणाल ग ला ८णा5। 91९९६. अनादि 
कालथी मोहराजोए तेने प्रमादरूपी मदिरा पाई एवो मस्त वनाव्यो छे के तेने पोताना सारसारपणानु 
के हिताहितनुं भान धतुं ज नथी. आवी अज्ञानावस्थामां - भोगविलासमां राच्योमाच्यो रही तं 
कर्मोपार्जन करे छे अने परिणामे तेना माटां फठ भोगवे छे. आवी रीते अनेक भवोमां कर्मसंचय 
वधतो जाय छे, परंतु तेनो आत्मा जागृत वनी अपूर्व आत्मोल्लास-वीर्योल्लासपूर्वक ध्मानुष्ठानमां 
रक्त वने, धर्मरेग रगे-रग व्यापी जाव त्यरि ते आत्मा अनेक भवना संग्रहित करेला पापराशिने वे 
डी जेटला ज समयमां दग्ध करी शकवा लक्तिमान वने छे. एटते देक प्राणीए्‌ आत्मवीर्यं गोपववुं 
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नहिं तेमज धर्मानुष्ठानमां कदी पण प्रमादी बनवुं नहि. संयमधर्मथी पतित धरई पुनः गृहस्थावास 
स्वीकारनार्‌ अरणिक मुनिवरे अपूर्व वीर्योल्लासथी केवी रीते शिवगति प्राप्त करी ते उदाहरण आ 
हकीकत जाणवा मारे अतीव उपयोगी दः माताना उदवोधनथी तेमनो पतित थई गयेल आत्मा पुनः 
जागृत वन्यो अने स्वकल्याण साध्य 
अरणिक मुनिनुं दृत्तांत - 

तगरा नामनी नगरीमां दत्त नामनो व्यवहारी वसतो हतो. तेनी धनधान्यादिकनी समृद्धि अपार 
हती. भोगविलासमां पण कसी कमी न हती. तेने भद्रा नामनी शियलवती अने धर्मश्रद्ादु पली 
हती. संसारावस्थाना फटस्वरूप ते दंपतीने अरणिक नामनो रूप, गुण अने कलासंपत्न देवसदृश 
कांतिमान पुत्र हतो. ते तरणे सुखपूर्वक रहेता हता तेवामां ते नगरीना उद्यानमां श्री अर्हन्‌ मित्राचार्य 
नामना मुनिवर पधार्या. गामलोको वंदनार्थं गया त्यारे दत्त श्रेष्ठी पण पोतानी पलनी तथा पुत्र साथे 
देशना सांभव्टवा गवो. श्रीमित्राचायं धर्मोपदेश आपतां जणाव्युं के-"हे भव्य प्राणीओ ! आ संसार 
स्वार्थी छे-कोईं कोईनुं नथी. आ निःसारमृत संसारमांथी सार ग्रहण करवो ए ज आ मनुष्य 
जन्पग्रापतिनुं एल छे. भोगविलासो तो अल्प सुख अने अत्यंत दुःख आपनारा छे. नरकगतिमां एक 
धासरोशवास प्रमाण समय पर्यत सुख नथी, त्यां सागरोपम जेटलो काठ दुःख सहन करवामां गाठवो 
पडे छे, आवा कंपारी दे तेवा दुःखमांथी वचतुं लेव ते धर्मनुं सम्यक्‌ प्रकारे आचरण करो. आयुष्य 
डाभती अणी पर रहेला जलविदुनी जेम अस्थिर छे अने लक्ष्मी पण विद्ुतनी माफक चंचक्छ छे 
शाश्वत सुख देनार कोई पण होय तो ते सर्वज्ञभापित-वीतराग प्ररूपित जेनधर्म ज छे मारे तेनं मन, 
वचन अने कायाथी वथाशक्ति पालन करो के जेथी जन्य-मरणना दुःखमांथी चछूटकासे थाय." आ 
प्रमाणे वैराग्यरसथी भरपूर देशना सांमन्यी दत्त शरष्ठीने वैराग्य उपज्यो. तेणे पोतानी मनोभावना 
भद्राने जणावी, एटले पत्ति ए ज जनो प्राण छे एवी भद्राए्‌ पण पतिन मार्ग स्वीकारवानुं कबूल कर्य 
पण विचारवानो प्रन रह्मो नाना अरणिकनो. हज ते उमरलायक थयो न हतो. विचारने परिणामे 
एवं निर्णीत धयु के अरणिकने पण आ पवित्र मार्गनो पथिक वनाववो अने तेनी सारसंभाक साधु 
दत्ते राखवी, शुभ मुहूत दवदवापूर्वक त्रणे जणाए दीक्षा लीधी अने पोतानी संपत्तिनो धर्ममार्गमां 
सदव्यय कर्यो. दतत सिंहनी पेट चारित्र ग्रहण करी तेनुं सिंहवत्‌ पालन करवा मांड्युं धीमे धीमे 
शास्राभ्यास शरू कर्या परन्तु ज्ञानावरणीय कर्मना प्रभावे स्मरणशक्ति मंद वनी गई. तेणे विचार्य 
क ~ हवे पाका घडाए जेम कांटा न चडे तेम वृद्धवये शखाभ्यास नहीं थाय." तेणे अरणिकने 
शास््राध्ययन शरू कराव्युं अने तेनी पडिलेहणादि क्रिया पण पोते करवा लाग्या. तेना प्रत्येना 
ममत्वभावना कारणे गोचरी पण पोते लई आवता, तेमां पण तेने मारे मोदक, पेडा आदि मिष्टान्न 
लावता. कोई पण प्रकारनुं कष्ट अरणिकने न पहवे तेवी संपूर्ण काठजी राखता. आ प्रमाणे अरणिक 
साभुपणामां पण सुखशीलपणे उचछखवा लाग्यो. तेनु सुकुमारपणुं वधतुं गयुं भद्रा साध्वी पण 
वारवार आवौ समाचार मेक्छवी जती. दत्तनी साथेना बीजा साधुओ दत्त मुनिने कोई कोईवार कहेता 
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के-“हे दत्तमुनि ! आ सरणिकने तमे हवे गोचरी जतां शीखवो. ते आचार नहीं शीखे तो भविष्यमां 
शुं करशे ? तमारी तपश्चयनि दिवसे तो गोचरी माटे तमार तेने ज मोकलवो.” आना जवावमां दत्त 
मुनि पुत्र प्त्यना स्नेही केता के-^हे पूज्यो ! हु ते नानो छे. हमणां तेने शाखाभ्यास करवा दो. 
ए गोचरीमां हजु शुं समजे ? गोचरी विगेरे माटे तो हुं ज जईश.” काष्ठां ते दत्तमुनि अणशण करी 
काटठधर्म पाम्या त्यारे अरणिक मुनि रुदन करतां करतां कहेवा लाग्या के--“हे पूज्य पिताजी | 
तमे केम आजे कंई बोलता नथी ? हवे मने “पुत्र कहने कोण बोलावशे 2 सार सारं मिष्ट भोजन 
कोण लावी आपशे ? मारी सारसंभाक कोण करशे ? तमारां सिवाय मारो संयमनिर्वाह केम 
थशे 2“ आ प्रमाणे विलाप करवा लाग्या तेवामां भद्रा साध्वी त्यां आव्या अने तेने समजावतां 
कयं के--“वत्स ! तारे आम रुदन करवुं उचित्र नथी. आ संसारनी लीला ज आवी छे, मारे तारे 
महमा मुवुं नही. कोई सदाकाठ जीवत रहेतु नथी, माटे हवे स्वस्थ थन शुद्ध चार्त्र पलन 
कर." आ प्रमाणे भद्रा साध्वीनी शिखामणथी अरणिक कंक स्वस्थ थयो अने चास्ति पालन करवा 
लाग्यो. । ॑ 

. एकदा गोचरी जनारा मुनिओए अरणिकने साथे लीधो अने कद्यं के--“चालो, गोचरी केम 
ग्रहण करवी ते तमने समजावुं" अरणिक साथे चाल्यो पण तेनु सुकोमकपणुं तेने दुःखदायक थई 
पड्युं तेनी गति मंद बनी गई, बीजा साधुओ आगठ् चालवा लाग्या अने अरणिक एकलो तेओनी 
पाक पाक जवा लाग्यो. बीजा साधुओए्‌ विचार्यं के अरणिक हमणां भेगो थ जशे. एटले ` 
तेओए गति चालु राखी. सुकुमार अरणिक मंद गतिए चालतो हतो. मस्तक अने चरण उघाडा हता, 
माथे ज्येष्ठ मासनो प्रखर ताप तपतो हतो. अरणिकने समग्र शरीरे प्रस्वेद थई गयो. तेनाथी ताप 
सहन न थयो एटले एक गोखमी नीचे छंयो हतो त्यां अल्प समय विश्राम लेवा ऊभो रहय, 
भाग्यानुयोगे बन्युं एवुं के ते हवेली एक धनाढय भ्रष्ठीनी हती. ते श्रेष्ठी परदेश गयेल अने तेनी 
नवयौवनवती खी ते हवेलीमां रहेती हती. ते विरहातुर बेली हती. तेनी नजे राजकुमार जेवा 
अरणिक मुनि चङ्या. पोताना गोखनी ज नीचे तेने ऊभा रहेल जोई तेणे अनेक संकल्पविकल्य 
कर्या.तेणे मुनिन पोतानी जाकमां फसाववानो विचार करी पोतानी दासीने समजावीने तेनी पासे 
मोकली. दासीए आवीने नप्रताथी कहां के- 

“हे साधुपुरुष ! पधारो, अमारुं आंगणुं पावन करो. पारी शेठाणी आपने भोजन वहोराववा 
इच्छे छे. आपने सूडतो आहार वहोरावशे, मारे पधारो.” अरणिके तरतत जते कथन स्वीकारी लीं 
कारण के हवे आगल वधवाने तेना चरणो आनाकानी करी रह्मा हता, सूर्यनो प्रचंड आताप पण 
तेनी वेचेनीमां वधारो करी रह्यो हतो. जेवो अरणिके हवेलीमां पग मूक्यों के दासीए दरार वंध करी 
दीधा. मुनिने जोई ते व्यवहारी आनी खीए कषयं के-“पधारो मुनिराज ! आरली नानी चयमां आ 
चारित्र केम ग्रहण कर्यं 2 हजी तो तमे संसरोपभोग करवानो समय छे. आवो, अने आ सर्व 
अक्क संपत्तिनो यथेच्छ उपभोग करो. धर्मकरणी ए तो वृद्धावस्थानुं कर्तव्य छे. आ ऊगतती 
युवानीमां आवो वेष तमने शोभे ? हुं मारा दास-दासी विगेरे तमारी सेवामां हाजर ज छीए मारे 


म £ 
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मारी साथे संसार संवंघी भोगविलास भोगवो अमे पदी पाछटथी यथावसररे चासि स्वीकारजो, 
धर्म करवाना दिवसो क्यां ओद छे ?” आ प्रमाणे प्रलोभन आपी, ते युवती हावभावपूर्वक चेष्ट 
करवा लागी. कामदेवना ताता तीर जवा पोताना नेत्रकराक्ष मुनि प्रति फेकवा लागी. भोगावली 
कर्मना उदयथी अरणिक मुनिवर आ प्रम-पारमां फसाया. चारत्रिपालन तेमने खांडानी धार पर 
चालवा जेवुं विषम जणातुं हतुं तेमणे मनने चलित कर्युं अने व्यतहारीआनी सखी साथे गृहसंसार 
शरू कर्यो. पोतानी पासेना रजोहरणादि साधु चिहो त्यजी दई गृहस्थनो वेश अंगीकार कर्यो 

आ वाजु पेला साधुओ गोचरो वह्नेर जेवामां अरणिकनी तपास करे छे तोतेनो पत्तोजन 
मठे, तेओ विचारमां पडी गया. अमुक अमुक स्थानोर्‌ तपास करी पण गृहस्थी वनेला अरणिकनो 
पत्तो क्यांथी मले ? तेमणे आवी गुरुने वात करी. गुरुए पण शोध करावी पण तरुणीना प्रेम-पिंजरमां 
प्रायेला अरणिकनी प्राप्ति न ज धू. भद्रा साघ्वीने पण आ समाचार मन्या. समाचार सांभक्छतां 
ज ते घेती वनी गई तेनो सुसुप्त रहेलो पुत्र प्रेम उछच्टी आव्य. तेणे कोई पण भोगे पुत्रने पाछो 
मेठवेवानो मन साथे मवकम निर्णय कर्यो. पण हवे तेनो पुत्र घेर घेर भिक्षार्थे भरटकतो भिक्षुन हतो. 
तेनी जीवनद्विरा पलटाई गई हती. तेनो पुत्र तो हवेलीमां वेसीने भोगविलास माणी रहय हतो तेन 
तेने क्वां खवर हती. धीमे धीमे तेनी घेलद्धा वधवा लागी. ते नगरीनी शेरीए शेरीए भरटकवा लागी 
अने 'अरणिक्र अरणिक' एम पोकार्‌ करवा लागी. नगरना वाठ्को तेने गांडी समजी तेनी मश्करी 
करवा लाग्या. छोकरां तेने टगवा लाग्या, "अही तमार अरणिक छे" एम कही एक शेरीमांथी 
वीवी शेरीमां दोडाववा लाग्या. छोकराओने मन आ रमतनो विपय धई पड्यो पण विशाव्छ तगरा 
नगरीमां अरणिकनो पत्तो न मलयो ते न ज मलयो. दिवसो पर दिवसो पसार थवा लाग्या. बार 
वर्प व्यातीत धई गया, दैवानुयोगे एकदा अरणिक गोखमां वेसी पोततानी प्रियतमा साथे शेतरंज 
खली रह्यो हतो तेवामां तेणे माताने पोताना नामने पोकार पाडती अने जणे पोताने न जोवाथी 
गांडी वनी गई हेय तेवी जोई जोतां ज तेने पोतानी पुर्वावस्थानुं भान थयुं तेने पोतानी जात ने कार्य 
माटे धिक्कार उपज्यो, क्षणिक सुख मारे तेणे पोतानो आत्मा वेची नाख्यो हते तेवुं तेने आत्मभान 
धयु चित्तामणिनो परित्याग करी तेना वदलामां काचना टुकडाथी पोते संतोष मान्यो हतो तेम पण 
जणायु. वधारे विचार करवानो अवकाश न हतो. तरत ज गोखथी नीचे ऊतरी पोतानी माताना 
चरणमां नमस्कार कर्यो. अरणिकने जोतां ज भद्रानी घेलछछा दूर थई गई अत्यंत वात्सल्यथी तेणे 
पुरे पंपाल्यो अने कहां के-“पुत्र ! तने आ उचित नथी. भगवंत भ्रष्ठ मार्ग मठ््या पटी आ 
कष्टमय कारावासमां रहेवानुं तने केम पसंद पडे छे ? चाल, कर्मानुयोगे थवानुं हतुं ते थई गयुं हवे 
चासति स्वीकार ते अने आ गंभीर भूलनुं परायशित ग्रहण कर्‌ गुरमहाराज जरूर तने क्षमा आपी 
 सम्र्गे चढावशे.“ अरणिके कहां के--“माता ! माराथी दीर्घसमय चारित्र पालन नहीं धरई शके 
मारे वीजो रस्तो वताओ. कहो तौ हुं अणशण स्वीकार पापपुजने दग्ध करी नाखुं” मातातेन 
समजावी गुरुमहाराज पासे लावी अने तेने अणशण स्वीकाराव्युं ज्येष्ठ मासना तापने जे अरणिक 


सहन नही करी शकता ते ज अरणिक मुनि अगि जेवी धगधमती पत्थरनी शिला ऊपर पादपोपगम ` 
क 
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अणशण स्वीकारी काउसग्ग ध्यान॑मां स्थित रह्या. जेम अग्नि आगठ घृत पीगव्ी जाय तेम सुकुमा 
शरीरवाव्य अरणिकनो देह अंगारा जेवी शिला ऊपर ओगब्डी गयो अने अरणिकनो आत्मा शुभ 
ध्यानी श्रेणीए्‌ चदी, काठ करी देवलोके गयो, 


आ कथानो सारांश एवो छे के - जेम उष्ण परिसह सहन करी अरणिके पोताना 
वीर्योल्लासपूर्वक स्वश्रेय साध्यं तेम दरेक प्राणीए वीर्योल्लास करवो. जे गच्छमां साधु आवा 
आत्मोल्लासपूर्वक क्रिया करे ते सुगच्छ जाणवो. आ मारे शुं करंवुं ते संबंधे जणावतां कहे हे 
ति~ 


तमहा निउणं निहालेडं गच्छ सम्मग्गपद्धिअं । 
वसिज्ज तत्थ आजम्पं, गोअमा ! संजए मुणी ॥७ ॥ 


[तस्पातिपुणं निभाल्युः गच्छं सन्यार्गग्रस्यितम्‌ । 
वयेत्तत्र आजन्युः गौतम ! संयतो मुनि: ॥७ ॥ 
गाथार्थ - [सदाचारी गच्छमां वसतो प्रमादी शिष्य पण जागृत बनी अनेक भवसंचित 
पापुंज दग्ध करी नाखे छे] मटे हे गौतम ! ज्ञानचश्चद्रारा जाणी जेमां आत्मकल्याण सधाय 
तेवा सन्मार्गप्रतिष्ठित गच्छनी परीक्षा करी संयममार्गमां प्रयलील साधुए जीवन पर्त तेवा 
सुगुणी गच्छमां ज वास करवो. जे सकत्करियापात्र होय छे ते ज साधु - मुनि ठे. ७ 
विवेचन ~- मुमुक्षु आत्माए पोतानी आत्मो्नति माटे सदाचारी गच्छमां ज वास करवो उचित 

छे.जो उन्मार्गगामी-श्रष्टाचारी गच्छमां वास करे तो तेनु साधुपणुं रहेतुं नथी, पासत्थादिकना प्रसंगथी 
चास््रिपालनमां शिथिलता आवी जाय छे अने बधा सरखा एकत्र मव्वाथी कोई कोडनि जागृत करी 
शकतो नथी, परंतु जो सदाचारी गच्छमां निवास होय अने पोतामां कंई पण प्रमादनो अंश प्रगटे 
तो पोतानी साथे रहेला अन्य साधुओनी क्रियातत्परताथी, तेमनी वैयावच्चादिक क्रियाथी प्रमादी 
वनता साधुने सचेत बनवुं पडे छे अने छेवटे लज्जाद्टुपणाथी पण संयममां दृढ रुं पडे ठे, मारे 
सुगच्छमां वास करवो ए ज योग्य छे. हवे सुगच्छनी तपास केम करवी ? ते प्रश्न उपस्थित थाय 
छे. देके देक मुनिवरोनी कंई परीक्षा करी शकाती नथी, तेथी शाखकारमहाराजा फरमावे छे के 
गच्छना आधारभूत आचार्य छे, मारे ञे आचार्यं सदगुणी,क्रियपप्रमी अने शासनोन्नतिनी धगश्चवाव्य 
होय तेनो गच्छ सुगच्छ ज होय, माटे तेवा गच्छमां वास करवो. हवे सास्र आचार्यनी परीक्षा केवी 
रीते थई शके ते मारे जणावतां कहे छे के-- 

मेढी आलंबणं खंभं, दिद्धी जाणं सुउत्तमम्‌ । 

सूरी जं होड गच्छस्स, तम्हा तं तु परिक्खए्‌ ॥८ ॥ ` 

[ मेधिरालग्बनं स्तम्भो-दृ्टियनिं सत्तमम्‌ । 

सूरि्यस्पाद्‌ भवति गच्छस्युः तस्मात्तं तु (एव) परीक्षेत ८ 1 





श्रीगच्छचार-पयन्ना-- ३८ 


[म 
>» 


गाथार्थ - आचार्य महाराज गच्छने मटे मेढीभूत, अवलंबनस्वरूप, स्तंभनी माफक 
आधारभूत, नेत्न-दृष्टिनी जेवा उपयोगी अने छिद्र वगरना श्रेष्ठ जहाजनी जेवा होय छे. जे गच्छमां 
आवा आचार्यं होय ते सुगच्छ जाणवो माटे आचार्यनी परीक्षा उप्यक्त साधनो द्वारा करवी. ८ 


विवेचन ~ सुगुप्तिमान उत्तम आचार्यनां लक्षण वतावतां शास्रकारमहाराजा जणावे छेके ते 
मेदी जेवा होय मेदी एटते काष्ट खेतरमां धान्य पाकी गया पी तेना खव् करवामां अवे 
ते खन्छामां डुंडाओमां रहेलां धान्यने तेनाथी छूटा पाडवा मारे वृषभो पासे कचराववामां आवे छे 
आ समये खल्ठानी मध्यमां एक काष्ठ ऊभुं करवामां अवे छे अने तेनी साथे वृषभोनी राश बांधी 
तेवामां आवे छे एटलते वृषभो आघा-पाछ् जई शकता नथी अने पोतानुं कार्य करे छे. आ ऊभूं 
करेल काष्ठ ते मेढी कटहेवाय छे. जेवी रीते आ काष्ठथी वृषभो मर्यादामां ज चाले, आघा-पाछ्ा धई 
न शके तेम आचार्यनी आज्ञारूप राशथी व॑धाएल शिष्यसमुदाय पोतपोताना आचारमां-मर्यादामां 
ज मग्न रहे छे. आचार्यनो वीजो गुण अवलंबन छे. जेम कोई पुरुष खाडा विगेरेमां पडी जता होय 
तेने हस्तादिनुं अवलंवन आपवामां आवे तो तेनी रक्षा थाय छे अने पडतो वची जाय छे तेम आचार्य 
पण भवरूप गर्तामां पडी जतां गच्छने वचावे छे. तेमनो त्रीजो गुण छे स्तं भभूत प्रासाद विगेरेने 
आधारभूत स्तंभो, ते न होय तो महेल, हवेली विगेरे मकानो टकी शके नहि तेम आचार्य पण 
गच्छना स्तंभरूप छे. तेमनी गेरहाजरीमां गच्छ टकी शके नही. वव्टी आचार्यने नेत्र समान क्या 
तेनु कारणए छे के जेम दृष्टि जीवने शुभाशुभ वतावनार छे तेम गच्छने भावी शुभाशुभ दशविनार 
आचार्य छे. तेमने छेल्लुं विशेषण आप्यं छे श्रेष्ठ यान-जहाज. छिद्र विनानुं यान-नाव जेम समुद्रनो 
पार पमाडे छे तेम आचार्य संसाररूपी समुद्रथी पार पहोंचाडवाने शक्तिमान छे. आवा आचार्य जे 
गच्छमां होय ते सुगच्छ जाणवो अने तेवा गच्छमां वास करवो ते ज हितकारी छे. आ ग्रंथमां (१) 
आचार्यस्वरूपाधिकार, (२) साधुस्वरूपाधिकार अने (३) साध्वीस्वरूपाधिकार-ए प्रमाणे त्रण 
अधिकार आववाना छे. तेमां प्रथम आचार्याधिकार जणावे छे. सदाचारी आचार्यनुं लक्षण बताव्युं 
त्यारे शिष्य प्रश्र करतां पृषे छे के-“ उन्मार्गगामी आचार्यने केवी रीते जाणी शकाय ? तेनां लक्षण 
क्या क्या छे ? ” तेनो खुलासो जणावतां कहे छे के -- 
भयवं ! केहि लिगेहि सूरिं उम्मग्गपद्धियम्‌ । 
वियाणिज्जा छडमत्ये, मुणी तं मे निसामय ॥ ९ ॥ 
[ भगवन्‌ । केलिङ्ध, सूरिुन्मारप्रस्यितम्‌ । 
विजानीयात्‌ छदरस्यः, मुने तन्ये तिश्यामय ॥ ९] 
गाथार्थं - हे पूज्य ! ज्ञान-दरशन रहित छदास्थ जीव कया कया लक्षण-वडे सूरि-आचार्यने 
उन्मार्गगामी थयेला जाणी शके ते तमो मने संभव्णवो - कहो. ९ 
विवेचन-ऊपरनी आटमी गाथामां सन्मार्गगामी - सदाचारी आचार्यनां लक्षण जणाव्या तेन 
साथे अर्थान्तरन्यासथी उन्मार्गगामी आचार्यनां लक्षणो पण जाणवा आवश्यक छे, कारण के त्यारे 
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ज ते बननेमो मुकाबलो (तुलना) थरई शके. छदयस्थ जीव केटलीक वखत खोटा अनुमानो बांधी ले 
छे मारे तेने दिशासूचन करव्यं होय तो ते भूलने पात्र न बने. आ कारणथी भ्रष्टाचार आचार्यनां 


लक्षण जाणवानी जिज्ञासा दर्शाववामां आवी छे. नीचेना १०-११ श्लोकथी ते हकीकत जणाववामां 
अविष 


सच्छंदयारि दुस्सीलं, आरभे सुपवत्तयम्‌ । 
पीढयाइपडिबद्धं, आउक्कायविर्हिसगम्‌ ॥ १० ॥ 
मूलुत्तरगुणब्भदुं, सामायारीविराहयम्‌ । 
अदित्नालोयणं निच्चं, निच्चं विगहपरायणम्‌ ॥ ९९ ॥ 
[ स्वच्छन्दचारिणं दुःखीलःग्रारे युप्रवर्तकम्‌ । 
पीठकादिप्रतिवद्धं, अप्कायकिहियकम्‌ ॥ ९० ॥ 
मूलोत्तरयुणभ्ष्टं सामाचारीविराधकम्‌ । 
अदत्तालोचनं नित्यः नित्यं विकथापरायणम्‌ ॥ ९१ ॥ 


गाथा्थं - (९) स्वच्छंदाचारी-पोतानी मरजी मुजब वर्तनार, (२) दुराचारी, (३) 
आरंभ-समारभमां प्रवर्तावनार्‌ (४) पाट-पाटलादि वगर कारणे वापरनार्‌ (५) अकाय 
जीवोनो अनेक रीते घात करनार, (६) अरहिसादिक मूढगुण अने पिंडविशुद्धि प्रमुख 

उत्तरगुणोथी भ्रष्ट थएल-तेनुं परिपालन न करनार, (७) दश प्रकारनी सामाचारीनी विराधना 
करनार, (८) पोताना पापनी गुरु पासे आलोचना नहीं करनार तेम ज (९) राजकथा आदि 
चार विकथाओमां रक्त रहेनार आचार्यने उन्मार्मगामी जाणवा. ९०-११ 


विवेचन -(९) स्वछंदाचारी -जिनराजनी आज्ञा प्रमाणे न वर्ततां पोतानी मरजी मुजव वर्तन 
करे ते स्वच्छंदाचारी कहेवाय. स्वछंदाचारी कदी पण साचा मार्गन स्वीकार करी शकतो नथी 
तेमज पोतामां तेवी स्थिति नहीं होवाने कारणे तेवा सत्य धर्मनो उपदेश पण आपी शकतो नथी 
एटलते तेवा आचार्यना अवलंबनथी स्वश्रेयसिद्धि रई शकती नथी 

(२) दुराचारी ~ ज्ञानाचार, दर्शनाचार, चारित्राचार, तप्राचार अने वीयचिर्‌-आ पचाचारना 
विराधक,तेनुं यथार्थ पालन न करनार तेमज उद्धर वेष धारण करवा उपरांत विपरीतक्रिया करनारन 
दुराचारी जाणवा 

(३) आरंभादिकमां रव्त- आरं संसं अने समारंभ-ए त्रण प्रकार छे. पृथ्वीकायादिकने 
विपे प्रवृत्ति करे ते आरंभ कहेवाय. जेमके - सचित्त मारी-पृथ्वी आदिथ पोताना हाथ धोवे, मकान 
चणावे, खेती करावे; अप्‌ (काचा सचित्त पाणी) थी स्नानादि करे, वखरादि घोवे; तेउ-अग्निना दीवा 
वाटे, धूप करे; वाउ-वायु. पवन माटे प॑ंखा राखे, चामर वीद्चावे, पोता पासे रहेल मुहपत्तिवडे पवन 
खाय, उघाड मुखे वोले, मुखवडे फक मारे; वनस्पति-लीलोतरी खाय, दातण करे, तावूल खाय, 
गाय, घोडा प्रमुखने घास चरावे, तेमज गंडोल, जव्गेक, अव्टसीयादिक वेडद्रिय, मकोडादिक 
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तेइद्रिय, माखी, मच्छर प्रमुख चौरिद्रिय, मेना, पोपर प्रमुख तिर्यचपंचेन्िय, तेज गाडा राखे, घोडा 
राखे, नोकर-चाकर दास-दासीवर्ग रखे, गृहस्थ पासे भार वहन करावे इत्यादिक त्रसकाय विगेरेनो 
आरंभ करे. ऊपर वण्विली सर्व क्रियाने विषे प्रदृत्ति करवानो विचार करे ते संरंभ कहेवाय अने 
विचार कर्या वाद ते-ते जीवोने क्ट थाय, परिताप उपजे तेवुं कार्य करे ते समारंभ कहेवाय, आ 
प्रमाणे पेते करे अथवा अन्यने मेरणा करे तेमज आवी प्रवृत्ति करनाएे सारो माने अर्थात्‌ तेनी 
अनुमोदना करे तो तेवा लक्षणवाव्छने उन्मार्गगामी आचार्य जाणवो. आ आरंभादिक पापप्रवृत्तिनु 
मूट छे. कहां ठे के- “संकणो संरंभो, एरितावकरो भवे समारंभो । आरंभो उदव ओ, सुद्धनयाणं 
त॒ सव्वेसिं ॥ ९ ॥” अर्थात्‌ जीवादिकने हणवानो विचार करवो ते संकल्प, जीवो परिताप 
उपजाववो ते समारंभ अने जीवोनी घात थाय एवुं कार्य करव ते आरंभ जाणवो, सर्व नयोनो जे 
ज्ञाता छे एटले के जे तत्त्वज्ञ छे ते तरणे प्रकारनुं बराबर स्वरूप जाणीने ज प्रवृत्ति करे. 

(४) पीठ-फलकादि वापरनार - चातुमसि व्यतीत थया छतां पण पीट, फलक अने 
संथारादिक कारण विना वापे. चातुर्मासमां ते ते वस्तुओनो उपयोग करवानुं अने ते सिवायनी 
्रन्तुमां कारणे-प्रयोजन होय तो ज वापरवानुं श्रीजिनेश्वर भगवंतोए उपदेश्युं छे, छतां पण तेनो 
भोगवटो करे तो आज्ञाभंग थाय. आ माटे निशीथसूत्रना वीजा उदेशापां कहं छे के-*“जे भिक्खू 
उदुवद्धियं सेन्जासंथास्यं परं पज्जोसवणाओ उवाडणेइ उवाइणितं `वा साइज्जड" त्ति । 
निशीथसूत्रना चूर्णिकार पण कहे छे के-“उदुबद्धगहितं सेज्जासंधारयं पञ्जोसवणरातीओ परं 
उवातिणावेड तस्स मासलहु पच्छिततं ।" अर्थात्‌ जे कोई साधु चोमासा पहेला गृहस्थे अर्पण करेल 
शय्या अने संथारा पर्युषणाकल्प पी एटले के कार्तिकी पूर्णिमा पछी पण राखे अथवा ग्रहण करी 
राखनारने सहाय करे तो तेने मासलघु प्रायश्चित अवे. शय्या अने संथारा संबंधी भेद पण जाणवा 
जेवो छे. जे सर्व शरीरप्रमाण होय ते शय्या अने अदी हाथ प्रमाण होय तेने संथारो कहेवाय. अगर 
जे चाले नहीं ते शय्या अने चाले ते संथारो अथवा जो तत्पुरुष समास लईए तो शय्या ए ज संथारे 
थाय, संथाराना वे भेद छे-(१) परिसाडी-संथारो करतां जेमांथी कंई पण प्डे-खरे ते अने बीजो 
(२) अपएरिसाडी ~ जेमांथी कंई पण पडे नही परिसाडी संथाराना पण बे भेद छे-(१) ज्ुसिर अने 
(२) अञ्युसिर सालनो, पराल आदिनो पोलो ते ज्युसिर अने बीजो डाभ, तृण विगेरेनो पोलो नहीं ते 
अञ्युसिर अपरिसाडीना पण वे भेद छे- (१) एकांगिक अने (२) अनेकांगिक. एकांगिकना पण बे 
प्रकार छे-{१) असंघातिम अनि (२) संधातिम. असंघातिम एटले एक पारियानो साध्या वगरनो 
उने संघातिम एटले वे पाटियानो भेगो सांधेलो. अनेकांगिक एटले वांस प्रमुखनो, अनेक कांबीओं 
(कांखा)नो बनावेल. आटला प्रकार संथाराना वताव्या ते पैकी कोई एकनो कोई पण प्रकारे समय 
व्यतीत थया पछी उपयोग करे तो ते साधु मिथ्यात्वी उन्मार्गगामी कहेवाय. कारण के कल्यं छे 
के-“एते सामण्णयरं, संथारुदुबद्धि गेण्हए जो उ। सो आणाअणवत्थं, मिच्छन्तविराहणं पावे 

॥ ९ ॥" अर्थात्‌ संथाराना जे जे प्रकारो दर्शाव्या ते पैकी कोई पण मरजीमां आवे ते संथारो ऋतु 
समय व्यतीत थया छतां पण राखे, लावे अने लावनारने सारो माने तो ते साधु-मुनि जिनेश्वर 
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भगवंतनी आश्ञानुं उल्लंघन करे छे, मर्यादानो लोप करे छे, मिथ्यात्वे सेवे छे अने पोताना 
संयमधर्मनी पण विराधना करे छे. निर्णीत करेला समय उपरान्त जो संथारो राखवामां आवे तो 
तेनी गवेषणादिकने कारणे सञ्छ्यायनो व्याक्षेप थाय, वव्यी संथारामां दीर्घकाठे जीवोत्पत्ति पण थाय 
अने तेने सम्यक्‌ प्रकारे जोवे नहीं तो संजमविराधना थाय. कदाच जीवोत्पत्तिनी संभावना जाणी 
संथारो अर्पण करनार गृहस्थ कहे के ते मने पाछो सोंपजो, हु बीजो आपीश तो पण ते बीजानी 
गवेषणादिकने कारणे स्वाध्यायमां स्खलना थाय, माटे शेष काठ्टमां संथारो स्वीकारवो ज नही. ज 
स्वीकारे तो ऊपर जणावेल दोषापत्ति अवे. कदाच कोईनि अज्ञानतामां तेवुं कार्य थई गयुं होय तो 
तेने माटे शिक्षा जणावतां कहे छे के-परिसाडी अब्बुसिर संभारो लावे तेने एक लघुमासनो दंड, 
परिसाडी सिर, एकांगिक संघातम, एकांगिक असंघातिम अने अनेकांगिक-आ चार प्रकार पैकी 
कोई पण जातनो संथारो ग्रहण करे, बीजा पासे ग्रहण करावे तेमज ग्रहण करनारनी अनुमोदना करे 
तो तेने लघु चारमासी दंड (प्रायश्चित) आवे. आ बाबतमां प्रतिवादी तर्क उटावतां प्रश्न करे छे 
के- “तमे ऊपर जणावेल सूत्रमां तो पर्युषण पूर्व ग्रहण करेल संाराने पर्युबण पछी शेषकाक 
राखवाथी दंड जणावेल छे अने तमे तो शेष काठ्छमां लाववानो दंड जणावो छो तो तेकेमघरी 
शके ?“ आ बाबतनो स्पष्ट जवान आपतां सूत्रकार भगवंत कहे छे के-“ए सूत्र तो कारणने 
आश्रयीने कहेल छे. कोई साधु ग्लान होय, अणशन करवानो अभिलाषी होय अने भूमि शरदीवान्यी 
होय तो तेवा कारणोने अंगे चोमासा उपरांत पण संथाये राखवो पडे तो पण पूर्वे ग्रहण करेल संथारो 
तो नज राखवो, बीजो लाववो एम सूत्रनो भावार्थं छे. शेष काठ्ठमां पण संथारो लाववो एवो तेनो 
अर्थं ज नथी. आ प्रमाणे पीट, फलक अने संथारादिकनुं जे स्वरूप कहां ते प्रमाणे वर्तन न करे तेने 
उन्मार्गगामी जाणवा, 

(५) सचित्त अप्कायनो विराधक पण उन्मार्गगामी जाणवो, 

(६) मूढ तथा उत्तरगुणनो विराधक - आ उपरांत मूल तथा उत्तरगुणनो विराधक दोय तेने 
पण श्रष्टाचारी आचार्य जाणवो. सर्वथकी प्राणातिपातविरमण मृषावादविरमण, अदत्तादानविरमण, 
मैथनविरमण, परिग्रहनो त्याग अने रात्रिभोजनविरमण ए छ मठ्गृण छे अने पांच समिति, त्रण गुप्ि 
तथा स्नान न करवुं मुख तथा हस्तादि न धोवा, शरीरनी शोभा न करवी, वख धोवा तेमज र्गवा 
नही, वेताली श दोष रहित गोचरी लाववी, गृहस्थ पासे काम न कराववुं विगेर विगेरे उत्तरगुण छ 
आ व॒त्न प्रकारना गुणोथी जे रहित होय तेने उन्मार्गगामी जाणवा, 

(७) सामाचारीदूषक ~ पंचांगीमां वव्ठी साधुओने रत्रि तेमज दिवसमां जे क्रिया करवानी 
कही छे, जे मर्यादा वांधी छेते प्रमाणे न करे, आधीपाछी करे, ओी-वधती करे ते सामाचारीना 
विराधक करहेवाय अने तेने पण उन्मार्गगामी जाणवा, 

(८) आलोयण नहीं लेनार- पोते जे पापवृत्ति करी होय अथवा तो निरंतर जे दोष लागता 
होय ते गुरु समक्ष प्रकट करी गुरु जे आलोयण-प्रायश्चित अपि ते स्वीकारी लेवुं जोई प्रायश्चितने 
अंगे ञे तपश्चर्यादि करणी करवानी कहे ते करवी जोईएु छतां पणते प्रमाणे न करे तेने भ्रष्टाचार 
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जागवा, अत्रे आलोयणनो प्रसंग लेवाथ तेने लगत वर्णन व्यवहारवृत्ति तथा जीतकल्प प्रमुख ग्रंधने 
अनुसारे करतां कहे छ के-आलोयण आपनारना * वे प्रकर दे- (१) आगमव्यवहारी अने (र) 
श्रतव्यवहारी. आगमव्यवहारी छ प्रकारनां छ-(९) क्वलज्ञानी, (२) मनःपर्यवज्ञानी, (३) 
अवधिक्ानी, (४) चोदपुवी, (५) संपूर्णं दशपुवीं अने (६) नव्पूरवी, भ वधा प्रत्यक्ष ज्ञानवायया दे 
एटले ज प्राणीने जेवो अतिचार लाग्यो होय ते संपूर्णं जाणे. तेमनी पासे आवी कोई पण व्यक्ति 
पाताने लागला अत्तिचारो पकी कोई अतिचार कठेतां भूली जाय अगर ते दुवे ते समये ते पोते 
विचारे क-आने हुं तेनी भूल करीश अनि ते स्वीकारीने आलोयण लेशे तो तेने तेनीं भूल कहे उने 
आलोवण अपे, वी विचार के-आ पोतानी भूल क्रवृलशे नही अने सत्य बोले नही, तो तेवी 
व्यक्तिने कोई पण कटे नही तेमज आलोयण पण न अपि. वीजा श्रुतव्यवहारी छे ते छेदादि ग्रथने 
जाणनासा होय दे. पोतानौ पासे आलोयण तेवा आवनासे तओ त्रण वखत पृष्ठीने खात्री करे छे 
के तेणे कई कपट तो क्यं नधीने. आलोयण लनार कहे मं सां भक्रवुं पण अवधार नथी. वीजी वार 
कहे सांल्नयु, पण निद्रानौ समव थयो हावाधी वरावर उपयोग रहय नथी त्यरे प्रीजी वार पूरे अने 
उपयोगपूर्वक वरावर्‌ कहे त्वरि छेदादिग्रन्थने अनुसर तेने आलोयण अपि. जो आलोयण लेनार 
कपर राखे, भूलचूक के मायाप्रपंच करे तो तेने समजाववा निङीधचूर्णीना वीशरमा उदेशानुं नीचे 
प्रमाणे दृष्टा कही संभव्यवे-- 

कोट गजाने स्वं लक्षणयुक्तं एक अश्र हतो. ते दोडवामां अत्यंत वेगवाव्छो अने नदी, पर्वत 
आदि उल्लंघन करवामां अत्यंत चतुर तेमज शक्तिशागरी हतो. ते प्रोडाना आवा गुण-सामर्थ्यथी 
अन्य करई पण राजा आ राजाने जीती शकवा समर्थ धतो नही. उलटुं आ राजाए व्रीजा अनेक 
राजाओने जीती खंडिया राजा वनाव्या, अने तेमनी पासे पोतानुं कार्य करावे. कोई पण राजानी आ 
राजा सामे थवानी के तेनी आनज्ञानुं उल्लंघन करवानी हिम्मत चालती नही. आवी परिस्थितिथी 
खंडिवा राजाओ हदयमां घणो ज परिताप पामवा लाग्या. कोई पण हिसावे आ दुःख निवारण 
करवानो निर्णय कर्यो. एक राजाए्‌ सो सामन्त राजाओने एकटा करी तेनो उपाय पृष्धयो त्ये 
केटलाके कहं के--“जो अश्वनो विनाश करवामां आवे तो आपणी मनसिद्धि थाय, कारणकेते 
अश्वना उत्तम लक्षणोने अंगे ज ते राजा आपणो पराभव करे छे, परेतु ते अश्वनो घातं करवो ते सरव्छ 
के सुगम कार्य नशी; कारण के ते अश्वे तो किल्लामां पूरी राखवामां आवे छे अने ते कोटनी फरतां 
घणा ज माणसोनो पहेरो रहे छे तेथी आ अत्यंत कठिन काम कोई करी शकश नहि.” तेवामां एक 
वहादुर पुरुप राजा समक्ष आवीने कहेवा लाग्यो के-“हे राजन्‌ ! ते अश्वने तो कोई रीते त्यांथी दूर 
करी शकांय तेम नशर, परंतु जो तमे आज्ञा करो तो हूं तेने मारी नाखुं * द्ेषी राजाए कद्यं --“ भते 
तेम करो. एम करवाथी पण आपणो हेतु सरणे. ते घोडो तेनो पण नही रहे अने बीजाना उपयोगमां 
पण नहीं आवे मारे कोई पण प्रकारे तेनो घात करवानो उद्यम कर." राजाज्ञा सांभवी ते पुरुष अश्वना 
स्वामी राजानी पासे गयो अने तेनी सेवाभक्ति करवा लाग्यो, तेनी अत्यंत सेवाभक्ति, सुहदयता अने 
आज्ञांकितपणुं जोई राजाने पण तेना पर विश्वास आव्यो एटते तेने योग्य वेतन आपी नोकरीमां 


*+ आ ज ग्र॑थमां आगट पांच प्रकार पण दशविल छे. 
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भगवंतनी आश्ञानुं उल्लंघन करे छे, मर्यादानो लोप करे छे, मिथ्यात्वने सेवे छे अने पोताना- 
संयमधर्मनी पण विराधना करे छे. निर्णीत करेला समय उपरान्त जो संथारो राखवामां अवे के - 
तेनी गवेषणादिकने कारणे सञ्ज्ञायनो व्याक्षेप थाय, वली संथारामां दीर्घकारे जीवोत्पत्ति पण थार 
अने तेने सम्यक्‌ प्रकारे जोवे नहीं तो संजमविराधना थाय. कदाच जीवोत्पत्तिनी संभावना जाए 
संथारो अर्पण करनार गृहस्थ कहे के ते मने पाछो सोंपजो, हुं बीजो आपीश तो पण ते बीजाः ` 
गवेषणादिकने कारणे स्वाध्यायमां स्खलना थाय, माटे शेष काठमां संथारो स्वीकारवो ज नही. 
स्वीकारे तो ऊपर जणावेल दोषापत्ति आवे. कदाच कोईने अज्ञानतामां तेवुं कार्य थई गयु हेय ` 
तेने पटे शिक्षा जणावतां कहे छे के-परिसाडी अ्ुसिर संथारो लावे तेने एक लघुमासनो 
परिसाडी ब्रुसिर, एकांगिक संघातिम, एकांगिक असंघातिम अने अनेकांगिक-आ चार प्रकर! 
कोई पण जातनो संथारो ग्रहण करे, बीजा पासे ग्रहण करावे तेमज ग्रहण करनारनी अनुमोदन 
तो तेने लघु चारमासी दंड (प्रायश्चित) अवे. आ बाबतमां प्रतिवादी तर्कं उटावतां प्रश्न ठ 
के-“तमे ऊपर जणावेल सूत्रमां तो पर्युषण पूर्वे ग्रहण करेल संथाराने पर्युषण पछी शेप 
राखवाथी दंड जणावेल के अने तमे तो शेष काठमां लाववानो दंड जणावोछो तोतेके 
शके 2” आ बावतनो स्पष्ट जवाब आपतां सूत्रकार भगवंत कटे छे के-^ए्‌ सूत्र ते ? 
आश्रयीने कहेल छे. कोई साधु ग्लान होय, अणशन करवानो अभिलाषी होय अने भूमि शरः 
होय तो तेवा कारणेने अंगे चोमासा उपरांत पण संथारो राखवो पडे तो पण पूर्वे ग्रहण करेल 
तो नज राखवो, बीजो लाववो एम सूत्रनो भावार्थ छ शेष काठ्छमां पण संथारो लाववो ए 
अर्थ ज नथी. आ प्रमाणे पीट, फलक अने संथारादिकनुं ञ स्वरूप कहं ते प्रमाणे वर्तन न 
उन्मार्गगामी जाणवा, ॥ 
(५) सचित्त अपकायनो विराघक पण उन्मार्गगामी जाणवो. 
(६) मूठ्छ तथा उत्तरगुणनो विराधक - आ उपरांत मूल तथा उत्तरगुणनो विराधः 
पण भ्रष्टाचारी आचार्य जाणवो. सर्वथकी प्राणात्तिपातविरपण, मृषावादविरमण, अदत्ताद 
मैथुनविरमण, परिग्रहनो त्याग अने रत्रिभोजनविरमण ए छ मूढ्गुण छे अने पांच समिर 
तथा स्नान न करवुं, मुख तथा हस्तादि न धोवा, शरीरनी शोभा न करवी, वख धोवा । 
नही, वेतालीश दोष रहित गोचरी लाववी, गृहस्थ पासे काम न कराववुं विगेर विभेरे ` 
आ वत्र प्रकारना गुणोथी ञे रहित होय तेने उन्मार्गगामी जाणवा, 
(७) सामाचारीदूषक - पंचां गीमां वव्ठी साधुओने रात्रि तेमज दिवसमां जे 
कही छे, जे मर्यादा वांधी छे ते प्रमाणे न करे, आधीपादछी करे, ओी-वधती करे ते 
विराधक कहेवाय अने तेने पण उन्मार्गगामी जाणवा, 
(८) आलोयण नहीं लेनार- पोते जे पापवत्ति करी होय अथवा तो निरंतर २ 
होय ते गुरु समक्ष प्रकट करी गुरु जे आलोयण-प्रायश्चित अपि ते स्वीकार लेवुं जो . 
अंगे ञे तपश्चर्यादि करणी कस्वानी कहे ते करवी जोईए, छतां पणते प्रमाणे न करे 


श्रीगच्छ्चार-प्यन्नया-- २ 


कपटः 
व~ ^ ~ खश 





तना 


21 
८ ४ 


करः 
+ ५ 


॥| 
भ्‌ ति ४ 
४ 
न 
र ॥ 
प. गन्द, त 1 ~ ~ 1 
॥ 
प्रपर 2 4५ पृ 
ट 
( ॥ 
9, + 5 न ॥ि 


> 
(नी 
१1७ दुन ^, ५ ॥ 





ः र ॥ प ् 
४ ५ 
अन ४ 
1 + ५ -* ;' 
गरदः क [ कत ” 
५. । > । ४ 
र 
गडा मार 0 “4 ॥ ॥ 
~ ; 
४ 
फ्राट्यि © गुः 2२५१ १ १ + ह 4 ‡ ् १ । 4 
74 च ४; \ 
० ० 
करदारा 
,५८।५। नि स ग भ १ ५ त + ५ र 
६ केरा न, द ४ न 
[प (५ च ५ 
॥11 410; त नो १५.८८ + ५३. ; ;~ {१ ध ॥ 1४ 
य धरना ध * # 
६ टना गयत प ८ ०१ 4 ६ 9 ॥ 
$ +, ९०4 ५५५4 ५८ 0 
कै 6 
मृगणजार्य> = 5 \ 
क्र ११ 00 न, (0 / वि १, | १.5. (4 
पणार परमाना ध 
त वनारमु रुध ६५ 44 । 
ग्र्यर पृस्पु 1 २ 
९1५९ प्रत ~ रा करम = भ क ए ध ५ 4 1 
=> = वराम तर > "२ 
र 
॥ 
कर॒ रक्राय {1 शम-प - . = ५ 0 ध " ‹ 
गमनभ परन्‌ नम > त 4 
भ ५ ध 
तेप # ६ 1 
ग्गाएम करवा पष मपि रन्‌ सर, तप कमन „० ~ 
मर १6 पृण प्रमतः 10190 र. 2 45" = 9. ५९५ 


पवमौ रानी पामे गयो अनेनेनी सामाति स्द साप्य त र पवार्जनै भा 
आञञेकितिपणं तपण जोर गाने पणनेना 4 ववश्राम्‌ आया पटद्‌ ५ क - 
५.५ गना पः विध्न 


र न 2 5 


आज़ म सगल लागलपाय प्रः पण मुदल 11 


श्रीगन्यरया-- पचना २ 


राखी लीधो. हवे ते पुरुषे पोतानी कार्यसिद्धि माटे द्जीणा-्मीणा कांटा जेवा तीर्‌ वनाव्ा अने ते 
तीरोने तेण नाना वाणद्रारा घ्रोडने गुप्त रीते मार्या. ते वधा तीरो द्ीणा कांटानी जेम अश्वना अंगमां 
प्रवेश करी गया तथी घोडाने शल्यनी माफक दुःख थवा लाग्युं दुःख दिवसे दिवसे वधवा लाग्युं 
गुप्त वेदना सहन न थवाथी ते दुर्वल वनवा लाग्यो. राजाए्‌ एकदा तपास करी तो अश्वनी कांति 
उने अंगसौष्ठवमां परिवर्तन जोयुं तेणे राजवैद्ने वोलावी कहं के-“हमेशां आ अश्च लीला जवम्‌ 
भक्षण करे छे छतां दुर्बल केम बनतो जाये? पाटे तेनी व्याधिनी परीक्षा करी तेनी वराव 
चिकित्सा करो.” वेदय उपचार करवा मांड्या पण मटर व्याधि बरावर न समजवाथी तेना वधा 
अषधोपचार निष्फठ नीवङ्या, विचक्षण वैद्य विचारमां पड़ी गयो. तेणे पोताथी बने तेटला उपायो 
अजमावी जोया. वाद मनमां निर्णय कर्यो के-“अश्वने धातुविकारनो त्याधि तो नथी ज, इच्छानो 
व्याधि छ. तना शरीरमां जरूर शल्य होवुं जोईए." छेवटे तेणे छेल्लो उपाय अजमाव्यो. अश्ना 
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एकदम अंदरनी ऊष्माने कारणे सुकाई गया; एटते वेद्ये ते ते स्थव्टोए जरा जरा खोदी, त्यांथी स्रीणा 
ल्ीणा तीर बहार खेंची काढ्या अने पी रोहिणी ओंषधीद्रारा ते बधा व्रण रुद्यावी दीधा. आ प्रमाणे 
युक्तिथी वेद्ये अश्चने निरोगी-निःराल्य नाव्यो. आवी ज रते बीजा अश्वनो पण वृत्तांत जाणवो. तेमां 
विशेष ए के-तेना शरीरमा रहेल ञ्रीणा तीर नीकठ्या नहीं अने उति ते अश्च वेदनायुक्त मरण पाम्यो, 
आ दष्टंतनो उपनय आ प्रमाणे समजवो-वेतनरूपी राजा छे. तेनो मनरूपी अश्व देते 
चाखत्ररूपी लक्षणोथी युक्त कते. तेना प्रभावथी मोहराय चेतनने जीती शकता नथी. उलू चेत्रनराज 
मोहराजने दु-ख देवा लाग्या अने शब्द, रूप, रस, गंध अने स्पर्शादि जे मोहराजानुं राज्य छे ते 
उज्जड करवा लाग्या. वटी तेना सोक कषाय अने नव नोकषायरूपी सामंतोने पण हैरान करी 
मूक्या. समकितमोह, मिथ्यात्वमोह अने मिश्रमोहरूपी त्रणे पराक्रमी पुत्रोने पण हणी नाख्या, आथी 
मोहराजा अत्यंत कोपायमान थयो परंतु लक्षणयुक्तं अश्चना प्रभावथी तेनं कई पण जोर चात्यु नह 
पछी मोहराये सर्व सुभटोने एकटा कर्या अने पोतानुं दुःख कांही संभव्छव्युं त्यारे एक सुभ 
कह्य-“हे महाराज ! ते अश्वने तो नव कोटी पच्चक्खाणरूप किल्लायां पर्यो छे मटे तेनु कोई पण 
रीते अपहरण थई शके नही, छतां तमारी आज्ञा होय तो हुं तेने मारी नाखुं '' मोहराजाए तवी आज्ञा 
करवाथी ते सुभर चेतनराजनो सेवक बन्यो अने गुप्तपणे मूट्छगुण तथा उत्तरगुणना अतिचाररूप 
दीणा-ञ्ीणा तीर मारवा लाग्यो. आथी अश्च शल्यवंत वन्यो. चेतनराजे विचार्वुं के-^ह 
तप-जपरूपी अनेक लीला जव अश्वे अपु दं छतां ते दुर्वव्ट केम वने ?” तथी चेतनं 
आचार्यरूप वेदयने वताव्यो अने तेमणे पण परीक्षा करी क्यं क-“तेने मिथ्यात्वरूप मोहनो व्याधि 
नथी एण अतिचाररूप शल्य छे.” पचछछी तरण वखत पृच्छा करवारूप आलोयण आपी अन शत्य 
काटी नाख्युं तेमज ज व्रण पड्या हता ते तपरूप आओपधवडे रूद्यावी दीधा. आथी मनरूप अर्च पुन 
निरोगी थयो अने तेना प्रभावी चेतनराय पर मोहराजानं कंड पण जोर चाली शक्युं नही. आर्वा 
ज रीते चीजा अश्वना खल्य नीकच्या नही तथी ते मृत्यु पाम्यो अर्थात्‌ चाख्र नष्ट थयुं एटल 
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चेतनरायने मौहरासाए्‌ चौरासी तार जीवयोनियां भरटकाव्यो. हे साधु ! जो तुं पण कपर 
राढोज्ञ-सल्य यखौल ते तार मनस्पी अश्रने लक्षण रहित चनावीने मोहराजा मरावी नाखशे, 
तारौ मोक्ग्रापि धर्‌ सचछसी नरी. सम्ममरणादिक दुःखो भोगववा पशे मारे सम्यकप्रकरे 
आलोदना कट्-परर्यािते स्नौकार. 


आलोचना कोनी पासे लेवी ? 
उपर पेताने लागेल) अतियार सदंधो आयित लेवानी आवस्यकता द्शविी. हवे आलोचना 
कोनी पये तवी ते दाते तणाव त्र दर, ऋ आलोयण पोताना गच्छना आचार्य पासे लेवी. कहं 
के-"आयरियाट्‌ सगच्छे, संभोटयडवरगीअपासत्ये । सारूवीपच्छाकड-देवयपडिमा- 
अरिहसिद्धे ॥ ९ 11" अर्धात्‌ (१) म्यगच्यना आयार्यादिक पाये, (२) एक ज सामाचारीवाठा अन्य 
गच्छना आरार्वादिन्छ पार, (2) गीतां पायया पाये, (८) गीतार्थे सारूवी पासे, (५) गीतार्थं 
पच्छाकड पामे,(६) देठ पाये. (८) सिनप्रतिमा पासे अने देवटे,(८) अरिहंत, सिद्धभगवतनी साक्षीए 
आलोयणा तेवी,श्रीव्यवरमुत्रनी रीकामा आ संवंधौ विशेष वर्णन आपवामां आव्यु छे तेमां ते 
संवधे कद्यं ठे के-आलोयणा स्वगच्छना आचार्य पाये लेवी. तेना अभावमां उपाध्याय पासे, ते 
नमदे तो प्रवर्तक पासे. तेन मदे तो स्थविर पासे अनेते पणन मचे तो गणावच्छेदक पासे 
आलोयण लेवी उचित द, आम परे अनुक्रमे लेवा. आचार्य होवा छतां उपाध्याय पासे, अने 
उपाध्याय लेवा छता प्रवर्तक पाये प्रायधचित ग्रहण न कराय. दैवानुयोगे स्वगच्छना ऊपर जणावेल 
पांच पैकी कोनो पण सहयोग न सोय तो पोताना गच्छनी सामाचारी पाठता वीजा आचार्यादिकनी 
पसे आलोयण लेवी, तेमां पण प्रथम आद्य, तेना अभावमां उपाध्याय इत्यादिक पचे प्रकारो 
समजौ तेवा. आ प्रमाणे अन्य गच्छनो पण संयोग न शाय तो गीतार्थे पासत्था पासे आलोयणा 
लेवी, ते पण न मदे दो गीतार्थं सारूवीः पासे लेवी. लिगमात्र स्वीकारीने गृहस्थपणे जे रहेल होय 
तेने गीतार्थ सारूवी कटेवाय. तेनो पण अभाव होय तो गीतार्थं पच्छाकड पासे लेवी, जेणे प्रथण 
चाचि स्वकायं हेव अने पदी मकौ दीधुं होय, गृहस्थपणे रहेलो होय तेमज शाखरनो बोध होय 
तेने गीतार्थं पच्यकट कहेवाय. जो गीतार्थं पासत्था के गीतार्थं सारूी पासे आलोयण लेवानो 
प्रसंग अवे तो तेमनो आदरसत्कार करवो तथा वांदणा देवापूर्वक सरव मर्यादा साचववी, छतां पण 
पासत्थादिक पोते मनमां एम विचार करे के - मारामां तो कोई पण प्रकारो गुण नथी मरे हुं शा 
मारे वंदावुं 2 अने तेम विचारीने वांदवानो निपेध करे तो तेओनि वेसवा मारे आसन आपी, प्रणाम 
करी आलोयणा लेवी, गीतार्थं पच्छाकड पासे आलोयण लेवी पडे तो तेने थोडा समयनी सामायिक 
उच्वरवीने, साधुवेप परहेरावीने विधिपूर्वक आलोयण लेवी, कदाच पासत्थादि वंदाववानी 
अभिलापा करे तो तेमने एकांतमां वंदन करतुं, पण जनसमूह देखतां वंदन करवुं नहीं कारण के 
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“ गणना अमुक विभाग (थोडा साघुओनि ईनि गच्छनी पुष्टि माटे तथा उपधिनी गवेषणा निमित्ते विचरे तेने 
कहेवामां अविष, । 
८ वर्तेमान काढठे गीतार्थं पासत्था, सारुवी के पच्छाकड विगेरे पासेथी परायश्चित ग्रहण करवां प्रचलित जणातुं नथी. 
1 
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ऊंधा टगे, परमाधामी देवो करवतथी काये, तृषानी इच्छा थाय त्यारे उकाकेलुं तप्त शीसं पीवरवे, 
जीतनी इच्छा थाय त्यारे करवत जेवा पांटडावाव्मा वृक्ष नीचे ल्ई जाय. परखीगमन करनार शख्पने 
तपावेला लोहस्तंभ साथे आलिगन करावे, आ प्रमाणे परलोकना दुःखदाय स्वरूपनुं वर्णन करी 
श्रोताने पापकार्यथी निवृत्त करे ते वीजो प्रकार (३) परलोए टुच्चिण्णा कम्मा इहलोए 
दुहविवागसंजुत्ता भवन्ति -पूर्वभवमां करेला दुष्ट पापकारी कार्योधी आ लोकमां दुःखपरंपरा प्राप 
थाय छे, तिर्यचो केटलुं कष्ट भोगवे छे 2 गमे तेरलुं दुःख थाय तो पण वाचाद्रारा कही शके छे ? 
मालीक ओद्ु-वधतुं खावापीवानुं आपे अगर तो विशेष पडतो बोजो वहन करावे तो पण कोईनी 
पासे फरियाट करी शके छे 2 सदेव पराधीन दशामां ज रहेवुं पटे छे. आ उपरांत केरलाक मनुष्यो 
जन्मथी ज व्याधिवाव्छ, टुं, लूला, लंगडा अने पांगव्टा थाय छे ते पण पूर्वभवना पापकृत्यनुं ज 
परिणाम छे. चंडालादि नीच कुव्छमां जन्म थवो, दरिद्री अवस्था प्राप्त थवी, आदर-सत्कार न मव, 
भू अगर तो तृषानुं दुःख सहन करवुं विगेरे विगेरे वर्णन करी श्रोताने पापकार्यथी पाठो वाव 
ते त्रीजे प्रकार (४) परलोए दुच्चिण्णा कम्पा परलोए एव दुहविवागसंजुत्ता भवन्ति -पूर्वभवमां 
एकत्र करेल पापपुंज परलोकमां अत्यंत कषटकारक धाय छे. वांधेला पापकर्मने योगे जीव नरकं 
जाय, त्यां नरकभूमिनां अकथनीय अने असह्य संकटो सहन करे, क्रूर पक्षीओ देहने फाली खाय, 
कुभीपाकमां पकावे, वेतरणी नदीमां उतारे, धगधगता अग्निकुडमां फक, ञचरी पशुओना डंख 
देवरावे, शरीरना सरसव जेटला टुकडा करी नाखे-आ प्रमाणे अवर्णनीय दुःख सहन करीन एण 
आयु पूर्णं थये पाषछछो तिर्यच योनिमां जन्ये, त्यां पण पारावार कष्ट सहन करी धर्म भावनाना अभावमां 
पाह दुरगतिमां जाय. जो तेने धर्मभावना स्फुर नहीं अगर तो पुण्वसंचय न थाय तो आ भवपरपरा 
चालु ज रहे. आ प्रमाणे वर्णन करी श्रोताने वैराग्यवासित बनावे ते चोधो प्रकार 


आ वर्णनमां कथन करनार व्यक्तिनी अपिक्षाए इहलोक अने परलोक समजवा प्ररूपणा 
करनार-व्याख्याता मनुष्य होवाथी मनष्यलोक ते इहलोक अने वाकीनी त्रणे गति (देव, तिर्य॑च अने 
नरक) परलोक समजवी. ऊपर वण्विली चरे प्रकारनी कथाओं प्रूपनारनी अपेक्षाए (९) अकथा, 
(२) कथा अने (३) विकथा थई शके छे. ते केवी रीते संभवी शके 2 ते संवं धमां जणावतां कह 
छे के-“मिच्छतं वेयन्तो, अन्नाणी जं कहं परिकहेड ॥ लिगत्यो वागिही वा, सा अकहा देसिया 
समप ॥ ९ ॥" अर्थात्‌ मिथ्यात्वमोहनीयना उदयवाग्छो एटते क मिथ्यात्वी तेमज अज्ञानी एव 
कोई पण लिगधारी एटले क साधनो वेष धारण कर्या होय परंतु समकित जने स्पर्श्य नथी ते तमल 
गृहस्थ ञे कई पण कथा करे-के तेने सिद्धांतने विषे अकथा कहेल छ. द्रव्यलिगी-मात्र वेषघासं 
कोने कही शका ? ते समजवाने माटे अंगारमदकाचार्यनुं कथानक शाखकार महाराज जणाव 


अगारमर्दकाचार्यनुं दृष्टांत- 
` कोई एक नगर्ने विपे एक आचार्यं महाराज पोताना शिष्य-परिवार साये स्थिरता करी सा 
५०५.५। एक दिवस तेमना एक शिष्ये रात्रिसमय स्वपनं आव्युं स्वप्नामां तेणे जोयुं क 


श सस्द्दा चार फक ग-- ~ 


महाशकरनी पक पांच सो हस्तिओ चाल्या आवे छे. शिष्य आ स्वपणननुं रहस्य समजी शक्यो 
नही. तेणे आ स्वपनो अर्थं समजवा स्वयं घणो विचार कर्यो परंतु तेनी वुद्धि तारतम्य समजवा 
निष्फठ नीवडी. छेवटे तेणे ते हकीकत पोताना गुरुने जणावी तेनुं रहस्य पृचनुं विचक्षण गुरुए 
तात्कालिक जवाब आपतां जणाच्युं के-"हे सुज्ञ शिष्य ! आजे आ नगरमां पांच सो शिष्यना 
परिवार साथे एक आयार्यं आवसे. पांच सो सिष्य ते हस्तिओ सदृ जाणवा अने महाशुकर समान 
आचार्य जाणवा. पांच सो सिष्यौ भव्य रे, ज्यारे तेओनो गुर आचार्य अभव्य षे” | 

गृरूमहाराजे स्विष्य आ प्रमाण जणाव्या वराद गोचरीना समये पांच सो शिष्यना परिवारयुक्त 
अंगारमर्दकाचार्यं ते नगरमां आवी परहोच्या. तेनी रहेणीकरणी, क्रियाचुस्तता अने विधि-विधान 
नजर देखी पेला स्वपणवाच्य सिप्यने मनमां विचार आव्यो के-आवा चारितरधारी अने क्रियाशील 
गुरु अभव्य केम होई लके ? तेणे तेमना आहार-विहार विगेरे प्रत्येक क्रियानुं सुक्ष्म रते निरीक्षण 
करवा मांङ्गुं छतां पण तेने तेनो कोई पण दोप या तो अतिचार मालूम पड्यो नहीं तेणे पोताना 
हदयनी वात स्वगुरुने जणावी पृं क~“ गुरुवर्यं ! तेमनो आचार-विचार तो शुद्ध संयमाराधक 
साधु जवो छेतोतेमने अभव्य कई रीते कहौ शक्राय ? " गुरने पोताना शिष्यनी आ वात सांभटी, 
वाहा देखाव परथी अनुमान वां धवाना तेनी उतावक मारे मनमां कंक हास्य आव्यं परन्तु तेने 
दवावौ दई गुरुर्‌ तेने कद्यं के-“हे विज्ञ ! तारे चो शेखर खात्री ज करवी होय तो हुं कहु त प्रमाणे 
करए प्रमाणे करवाधी तारी श्रमणा न संका वधी दूर धरई जशे. केटलाक कोलसा लावी तेने रत्रि 
समवे गुप्त रोते स्थंटिल-मात्रं करवाना मार्गमां पाथरी दे. पष्ठी जागृत रही जे थाय तेनुं बराबर 
निरीक्षण करये." शिष्य गुरुना आ कथननो सारांश समजी शक्यो नही, कोलसा मात्रथी परीक्षा 
कवी रीते धशञे ? ते पण समजावुं नही; छतां पण गुरुकथन पर पूर्णं विश्वास राखी तेणे ते प्रमाणे 
कु 

अल्प रात्रि व्यतीत थतां अंगारमर्दकाचार्यना शिष्यो पकी एक शिष्य लघुनीति पेशाब) करवा 
उव्यो. आगल चालतां कोलसा पर पग पडो एटले कोलसो दवावाथी चरड एवो शब्द थयो 
प्वनिःथतां ज ते शिष्ये विचार्यं के आ भूमि जीवव्याप्त जणाय छे. आगठ चालीश तो विशेष 
चीवरहिसा थशे माटे जीवर्हिसा करवा करतां लघुनीतिनुं कष्ट सहन करवुं ते ज श्रयस्कर छे. आवो 
विचार्‌ करी ते शिष्य पादो वल्टी गयो अने लुनीति कर्या सिवाय ज सूई गयो. वाद थोडो समय 
पसार्‌ थतां वीजो शिप्य जागृत थयो अने पूर्वना शिप्यनी माफक आग जई, कोलासानो ध्वनि 
साभकता ज पहेला शिप्यनी माफक विचारणा करी, पाछो आवी सई गयो. आ बनावने थोडो समय 
पमार थयो हशे तेवामां अंगारमर्दकाचा्यनि लघुनीति करवानी शंका ई तेने ऊभा थतां जोई पहेला 
स्ववाचा शिप्यना कर्णं विशेष सावचेत वन्या अने शुं वने छे ते एकाग्रतापूर्वक जोवा लाग्यो. , 
अगारमर्दकाचार्य आग चालतां कोलसा पर पग पड्यो अने चरड-चरड एवो अवाज थवा 
ताग्या एटले जे तेमना हदयमां हतुं ते वोणीद्रारा वहार आवी गयु चरड-चरड अवाज सांभव्ठी 
` त्मा वाल्या के-"वापडा आ जीवो तो आ प्रमाणे ज मृत्युन वश थवा लायक छे.” आ वचन पेला 
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शिष्ये सांभक्त्या. अंगारमर्दकाचार्य तो मातरु करी आवी निश्चितपणे सूई गया. पला स्वणवारा 
शिष्यने खातरी धई के आ आचार्य खरेखर अभव्य ज छे. गुरुए कल्यं हतं ते अक्षरशः सत्य ज 
नीवङ्यु, आ आचार्य द्रव्यथी वधी क्रिया करे छे अने विधिविधान साचवे छे पण भावथी कशं पण 
करता नथी. तेमनं हदय मगशेलिया पाषाण सदृश नार्द्र ज जणाय छै आवा आत्मानो कदी उद्धार 
न ज थई शके. तेन पूरेपूरी साबिती थई चूकी के आ आचार्य अभवी छे. ते पोते पोताना शिष्योनो 
उद्धार करी शकशे नही. पाषाणना जहाजनो नायक पोताना साथीओने तारे के डुवाडे ? आम विचारी 
परोपकार भावनाथी ते शिष्ये रत्रिनो सर्वं व्यतिकर अंगारमर्दकाचार्यना शिष्यसमूहने जणाव्यो, 
शिष्योए बीजे दिवसे पण पूर्वनी पेठे परीक्षा करी, पोताना गुस्नुं आवुं दयाविहीन पाषाण हदय 
निर्खी शिष्यसमुदाय चेती गयो. तरत ज तेमनो त्याग करी ते सर्व पेला स्वपवाव्म शिष्यना गुरुना 
शिष्यो थने र्या, 

आवा अंगारमर्दकाचार्य जेवा द्रव्यलिगी पण मिथ्यात्वी ज जाणवा, तेमनी कोई पण प्रकारनी 
` कथा अकथा ज जाणवी. श्रीआवश्यकसूत्रनी चूर्णीमां पण “बावन्न दूशणा खलु 1" ए पदना 
विवरणमां जणाव्युं छे के-पासत्था पण मिथ्यादृष्टौ ज जाणवा. तेज लिगमात्र धारण करे छे परंतु 
तेमनुं हदय वेराग्यरसथी लेपायेल होतुं नथी. तेना द्वारा कहेवायेल पूर्वोक्त चरे प्रकारनी-आक्षेपणी 
विक्षेपणी, सेवेदनी तथा निर्वेदनी-कथाम पण अकथा ज जाणवी. गृहस्थने मारे जणावतां कहे छे 
के ब्राह्मणादि इतर जातीय गृहस्थे केले कथा पण अकथा जाणवी. 

हवे प्रतिवादी आ वाबतमां शंका करतां प्रश्न करे छे के-“तमे ऊपर कहेल व्यक्तिनी कथाने 
अकथा शामाटे कहो छो ? ” शास्रकार तेनो जवाब आपतां जणावे छे के-“विषिष्टफलाभावात्‌” 
अर्थात्‌ कथाना विशिष्ट फठ्नो अभाव होवाथी. कथानं फल छे संवेग-वैराग्य.जे कथा सांभव्वाथी 
वैराग्य उद्धेवे, संसारनी असारता जणाय, द्रव्यादि संपत्तिनी क्षणभंगुरता समजाय तो ते कथने 
साची कथा कही शकाय, द्रव्यलिगी पासत्थादिकना कथनथी वेराग्य प्रगतो नथी, कारण के जेओ 
पोते पत्थरना नावमां वेसीने तरवानी आकांक्षा राखे छे ते अन्यन कई रते तारी शके ? 

हवे वीजो कथा संवंधी भेद दर्शावतां कहे छे के-“तवसंजमगुणधारी, जं चरणरया कन्ति 
सब्भावम्‌ । सव्वजगज्जीवहियं, साउ कहा देसिया समए 1 २ ॥" छ वाह्य अनं छ आभ्यंतर-ए 
प्रमाणे वार प्रकारना तपनं आचरण करनार, सत्तर प्रकारनां संयमनुं पालन करनार तेमज संयमने 
विपे रक्त एवो कोई पण साधु, विश्चना समग्र प्राणिओने हितकारक-परोपकारक जे कथा कहं त 
कथाने श्रुतेसागरमे विपे कथा कहेली छे. आ प्रमाणे कथा कहेवाथी तेम सांभव्वाथी कर्मनी 
निर्जरा थाय क प्राणी सम्यग्‌ वोध प्राप्त करे छे अने उपदेशदाता साधु पण शुद्ध आचारी होवाथी 
्रोताजनने ते प्रमाणे सम्यग्‌ अनुकरण करवानुं मन थाय छ 

हवे भरीजो विकथानो भेद दर्शावतां कहे छे के-“जो संज पमत्तो, रागदोसवसगो 
परिकटेड । सा उ विकहा पवयणे, पत्नत्ता धीरपुरिसेहि ॥ ३ ॥” कोई रागद्रेषयुक्त (मध्यस्थता 
विनानेो) प्रमादी साधु जे कथा कहे तेने तीर्थकर परमात्माओपए प्रवचन विपे-सिद्धान्तने विपे विक्रा 
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ज कहैत छे. आ प्रमाणे त्रणे प्रकारो समसी ते प्रमाणे आचरण करवा प्रयल करवो. आ संबंधमां 
विशेष एरतुं जाणवुं के-कथानो उपदेशक के सांभलनार जो राग-द्वेषथी युक्त होय तो ते कथांतर 
वनी जाय छे एरते कथा पण विकथारूपे वनी जाय छे. अही प्रसंगोपात्त जणवेल गाथा 
श्रीदवेकालिक निर्युक्तिनी चे, 

आपने पूर्वे जोई गया ए के आचार्य जो विकथा करे तो ते उन्मार्गगामी कहेवाय. हवे ते 
विकधानुं स्वरूप अने प्रकारो संवंधी वर्णन करतां जणावे छे के-“विकहा सत्तहा पत्नता 
तंजहा-इत्थिकहा ९ भत्तकदा, २ देसकहा ३ रायकहा ४ मिउकालुणिया ५ दंसणभेडणी ६ 
चरित्तथेदुणी ७ 1" विकधा सात प्रकारनी े- १. सीकथा, २. भोजनकथा, ३. देशकथा, ४. 
राजकधा, ५. मृदुकार्णिकी, ६. दर्खनभेदिनी अने ७. चासत्रिभेदिनी कथा, 

९. स्रीकथा - स्री संवंधी कथा करवी. सीनी प्रशंसा करतां कहे के अमुक जातिनी खरी तो 
अतिशय रुपवंती होय छ, तेनो देह केव्यना स्थंभ जवो घारीलो अने पात्यो छे, शरीर पुष्य जेवुं 
सुकोमट छे, चंद्रन मेडन सरखुं तेनुं कातिमान मुख छे, कमल्ना पत्र जेवी अगर तो मृगना नेत्र 
जेव तेनी आंखो छे, जनो करिग्रदेश्र सहनी केड जेवो पातव्ठे छे, स्तन कठ्श जेवा उत्रत-ऊंचा 
ने पुष्ट दे, विलासी हाधीनी जेवी मंदगति छे. आ प्रमाणे सनी प्रशंसा करे तो पणते विकथा छे 
प्रशंसा न करतां निदापूर्वक कटे छे के- आ स््रीनी गति तो ऊंट जेवी वक्र छे, कागडानी माफक 
वाणी कर्कश दे, गर्दभ जेवो अशुभ स्वर छे, कदरूपा स्वरूपवा्ी छे, आवी अपशुकनियाठ ख्रीनुं 
मुख कोण जए? आ प्रमाणे निंदा करे तो पणते विकथाजर्े, 

आ प्रमाणे सीकथा करवाथी पोताने तेमज सां भव्टनारमे मोहनी प्रगटे, कामविकार जागृत थाय 
दे, मननी लागणीओ चच्छ-विचल्ट वने. वट्टी अन्य कोई सां भके तो तेने विचार थाय के-साधु ` 
संसारनो त्याग करी वैरागी वन्या छतां सीकथा करे छ, स्रीनी वार्तामां आसक्ति धरावे छे मरे आ 
साधु कुशील जणाय छे. वी आवी कथा करवाथी विशेष समय तेमां व्यतीत थवाने कारणे 
स्वाध्यायनीं हानि थाय, संयमनी हानि थाय अने ब्रह्यचर्यनी % नव वाडमां पण भंग पडे. सांभव्नारनु 
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^जेम उद्यान अगर वगीचानं रक्षण करवा माटे कांटानी अगर तो वीजी कोई वाड करवामां आवे छे तेम शास्कारोए 
ब्रह्मचर्यरूपी ठपवनना रक्षण मारे नव प्रकारनी वाहो (गुप्ति) कही छे, ते आ प्रमणे- 

१ सरी, पशु के नपुंसकनो निवास होय त्यां वसवार न करवो-रहेवुं नी 

२ स्रीनी कथान करवी अगर तो स्नीनी साये एकांतमां वात न करवी, 

३ सीओना आसन पर एटते शयन, आसन, पार-पाटला ऊपर ज्यां खी वेठी होय ते स्थान पर वे घडी जेटलो समय 
व्यतीत थया पहेलां वेसं नही. | 

४ स्रीओनां अंगोपांग जोवा के चितववां नहीं 

५ भीत, पटदा के खपेडाना ओय स््ी-पुरुष कामक्रीडा करता होय त्यां वेसु नही 

६ पूरवे करेल कामभोगनु-काम-क्रीड़ानु स्मरण न करतुं 

७ स्निग्ध-रसकसवाटो आहार न करवो, 

८ क्षुधा शत्र थाय तेथी विशेष आहार करवो नहीं 

९ एरीरनी विभूषा ~ शोभा करवी नहीं श्रंगारवडे टापटीप करवी नही. 


श्रीगच्छाचार--पयन्ना-- ५३ 


२. भाजनकथा ~ चार प्रकारना आहार छ. अशन, पान, खादिम अने स्वादिम. तेने लगता गुण 
अथवा अवगुण वण्वि ते भोजनकथा; जेमके खीरमां खांड अने घी परता प्रमाणमां नाख्या होय तो 
अमृत समान स्वादिष्ट लागे छे. पूरणपोव्टीमां अंबरस तथा मसालो सारो नाख्यो होय तो तेनो स्वाद 
कदी भूलातो नथी. क्ठीना लाडु,मेसुव तथा मोहनथाकछ विगेरेना जमणमां बे -चार शाक अने जुदां 
जुदां रायतां कर्या होय तो श्रेष्ठ भोजन गणाय छे. घेवर तथाःमालपृूडानुं भोजन उत्तम छे. आ प्रमाणे 
विधिविध पकवानोना नामनिर्देशपूर्वक प्रशंसा करे अगरं तो निंदा करतां कहे के - अमुक व्यक्तिना 
जमणवारमां कांड मजा ज नही, स्वाद विनानुं जमण, मरचा, मीठुं अने मसालो पूरता प्रमाणमां नहीं 
कढीमां खराश ज नही, चरणी, रायतुं विगेरे कर्या ज नही-आ प्रमाणे निंदा करे ते पण विकथा ज 
छे 


साधुजओ जो आ प्रमाणे भोजनकथा करे तो आहारनी लालसा वधे, रसनेदद्रिय वधु सचेत थाय, 
छक्कायनी विराधनाना अनुमोदक थाय तेमज स्वाध्याय-हानि के संयमहानि थाय ते वधारामां आ 
उपरांत लोकोमां अपवाद थाय ते जुदो. सांभव्यनार लोक कहे के - साधु थया छे पण 
खावानी-पीवानी तृष्णा शमी नही स्वादिष्ट भोजन करवा मारे ज साधुनो भेख लीधो जणाय ष्ठ, 
इत्यादि इत्यादि." स्वहित इच्छुक साधुओए आ भोजनकथानो पण परित्याग करवो. 

३. देणकथा ~ कोई पण देशनी प्रशंसा अथवा अपभ्राजना न करवी. मालव देश तो मनोहर 
ठे, सारा सारा धान्य त्यां निपजे छे. कडंब देशना लोकोनुं शुं वर्णन क्रवुं ? ते लोको तो 
महावुद्धिनिधान अने डाह्या छे. गुर्जरदेशना लोको तो उद्धटवेषधारी छे, कपटी छे, लार देशना 
लोको तो पशु जेवा जड छे, काश्मीर देशना लोको बहु सुखी अने सौदर्यशाल्टी होय छे, कामरु 
देशना लोको अत्यंत रूपवाव्छा होय छे-आ प्रमणे देश ना गुणावगुण कहेवा नहीं 

साधुजो आ प्रमाणे देशकथा करे तो पोताना परिवारमां ते ते देश ना साधुओ होय तेने खराव 
लगे, अथवातेतेदेश ना लोको सांभके तो आवी वात करनार साधु ऊपर द्वेष उत्पन्न थाय, तेओनुं 
मन तेमना ऊपरथी उतरी जाय, अरस्परस एकबीजा देशवाक्छने क्लेश धाय मारे आ विकथानो 
त्याग करवो, 

४. राजकथा- राजानी प्रशंसा अथवा निंदा न करवी. आ राजा तो पराक्रमी छे. भीम जेवुं तो 
तेनं बाहुबल छ प्रजा पर युधिष्ठिरनी माफक वात्सल्य धरावनार छ. शत्रु लोको तेमज चासन दड 
आपवामां अतीव कश छे. तेनं तेज इन्द्र जेव छे, राजनीतिमां विचक्षण छे. अगर तो निदा कर्तां 
कटे के- आ राजा तो दुष्ट छे, परखीलंपर छै, प्रजा पासेथी कस्वेरा ते छे, तेनु मुख तो कागड 
जेवुं श्याम छे, शरीर कदरुपुं छे. शत्रुन आवतो सांभलीने किल्लामां भराई जाय छे. कायर्‌ छ काचा 
कानने छे, विषयासक्त छे विगेरे विगेरे. 

आ प्रमाणे वोलवाधी लोको जागे के आ साघु राजाना छिद्र जोनार छे, कोई राजानो आ गुप्त 
चरपरुष छे. वटी राजा जाणे तो कोपायमान थाय. कदाच आ प्रमाणे राजानु वृत्तांतं सांमल्यीन 

रालसुख इच्छुक कोई पण व्यक्ति पर भवमां राजा थवानुं नियाणुं पण करे. साची खोरी वात थवा 





स आगच्छच्छर--ष्वन्ना--- धट 


1 


कर्मबंध पण थाय मारे आ विकथाने तो सदंतर देशवरो ज देवो, 

५. मृदुकारुणिकी कथा -पृदु करुणा उपजावे तेवुं न बोलवुं जेमके हे महापुरुष ! तमो अमारो 
केमत्यागकरो छो ? अमे तो अनाथ छीएु तमारे आश्रये आव्या छीए. तमारा सिवाय अमारो कोई 
उद्धार नहीं करे. अमे तो बठता अग्निमां प्या छीए हे पुत्र ! हे वत्स ! तुं क्यां गयो ? तुं अमारी 
सार-संभाठ ले. आ प्रमाणे करुणाजनक वचनो बोलवा ते विकथानो पांचमो प्रकार छे 

आ प्रमाणे करूणाजनक कटेवाथी अन्य लोको हांसी करे छे, आपणा मनमां निर्वलता घर करी 
जाय अने पुरुषार्थं करवानो प्रयल मनमां न थाय. आवा नाना वच्चा तुल्य वचनो कदापि उच्चवारवा 
नही, 

६. द्‌र्शनभेदिनी कथा - दर्शन एटले समकित. शुद्ध देव, गुरु अने धर्म ऊपर अविचल श्रद्धा 
तेनु नाम वोधिवीज अथवा सम्यक्त्व. तेनो घात करनारी कथा ते दर्शनभेदिनी कथा. कोई कुतीर्थी 
अगर तो मिथ्यात्वीनो चमत्कार देखी व्यामोहित थई जवुं, तेन प्रशंसा करवी, कोई अन्यमति 
न्यायशाखनुं अल्प अध्ययन करीने वाचाक्तापूर्वक वात करतो होय तो तेथी विस्मय पामी विचारे 
के-'जेनशासखरमां तो आवुं कशं वर्णन नथी. आ तो कोई महापंडित जणाय छे. तेना शाखमां तो 
तत्त्वोनी सृष्ष्म सूक्ष्म हकीकतो वर्णवी जणाय छे" जिन वचनमां शंका करवी, इतर दर्शननो प्रभाव 
अगर तो चमत्कार निहाव्टी तेनो स्वीकार करवानी भावना उद्धववी, मिथ्यात्वीओनो संसर्ग 
करवो-आ वधां कारणो समकितना घात करनारा छे. आ प्रमाणे वर्तवाथी समकितना अतिचार लागे 
अने छेवटे अनाचार पण आदरे. वली लौकिक वासनाओ वधे अने सन्मार्गथी अधःपतन थाय मारे 
छदी विकथाथी पूरेपूरा सावचेत रहेवुं 

७. चासत्रिभेदिनी कथा - जे कथा सांभकवाथी चारित्रना परिणाम नष्ट थाय ते चाख्रिभेदिनी 
कथा कहेवाय. जेमके कोई कटे के-'आ पांचमा आरामां तो चारित्र पाव्छवुं घणुं कठिन छे.' वी 


कोई कटे के-“केवलिमणोहिचोदस-दसनवपुच्वीरहं संपयं रहिए. सुद्धमसुद्धं चरण, को जाणड्‌ 


तस्स भावं वा ॥ ९ ॥" सांप्रतकाठे केवन्ठज्ञानी नथी, मनःपर्यवज्ञानी नथी, जवधिज्ञानी पण नथी 


तेमज चोद पूर्वधर के दश या नव पूर्वधर महापुरुष पण नथी तो कोण जाणी शके तेमषछेके साधु ¦ 


शुद्ध चासि पालन करे छे के अशुद्ध 2 वव्टी तेना अंतर्गत भावकेवाछे ते पण कोण जाणी शके 
छे ? परंपरानुं चासितर केवुं हतुं अने अत्यारे केवुं े? तेनो तफावत पण कोण समजावे ? कारण 
के घणा गच्छो अने अनेक मतो प्रचलित थई गया छे माटे आमां साचा या जूटानी खबर पडी शके 
तेम नथी. वटी स्वमंतव्यनी विशेष पुष्टि करतां कहे के -*“ जह मंचाओ पडियस्स, देहपीडा 
सुथोविया होड 1 गिरिसिहराओ महती, तहणंतभवो तओ भदा ॥ २ ॥ काले पमायबहुले, 


. दंसणनाणेहिं बडए तित्यम्‌ । वुच्छिननं च चरिततं तो गिहिधम्मो परं काडं ॥ २ ॥" अर्थात्‌ पूर्वे ' 
+ केला कारणोथी शुद्ध चारित्र तो पाठ््वाना नथी अने छतां चास्िरिथी पतित थाय तो अनंता भवर्मा ` 


भ्रमण करतुं पडे, कारण के कोई एक शख्स मांचा (खाटला) ऊपरथी पडी जाय तो तेने ओद 


। , वागे-अल्प पीडा थाय, पण जो कोई पर्वतना शिखर ऊपरथी पडी जाय तो प्राणघातक दुःख सहन 
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करव पडे. वल्ठी आ पंचमा आरामां प्रमाद विशेष छे अने दर्शन ते समकित अने ज्ञान-मति अने 
श्रुत एवे ज्ञानवडे प्रवर्त छे. श्रीमहावीरस्वामीवडे प्ररूपित चासति हमणा पाठ्ठी शकातुं नथी तो तेवा 
चासि करतां गृहस्थधर्मं उत्तम छे, कारण के ऊपर कद्यं तेम मांचा पर्थी पडनारने अल्प कष्ट थाय 
छे अने गिरिशिखर ऊपरथी पडनारे अतिशय कष्ट थाय छे तेम गृहस्थ धर्मथी जो पतित थवाय 
तो अल्प अतिचार लागे अने जो सर्वविरतिथी चुकाय तो अनंत भव पर्य संसारसागरमां परिप्रमण 
करवुं पडे. टंकमां समजवानुं एटलुं के आ काक्छमां तो श्रावकना व्रत पाठ्छवा तेज उत्तम अने भ्रष्ट 
मार्ग छे. तेनाथी देवलोकनी प्राप्ति थाय छ 


आ प्रमाणे कहेवाथी कोई चारित्र लेवानो जिज्ञासु होय तो ते नाशी जाय पूर्वे कोईए दीक्षा 
तीधेल होय तो पण ते चचक चित्तवारो थाय अने विचारे के-चारित्रमां दोष तो बहु लागे छे मारे 
ते करतां तो दीक्षा छोडी देवी सारी. आ प्रमाणे ऊंचे चढवानो प्रयल करतो प्राणी पण अधःपतन 
पामे. आवो विचार अज्ञानीने अवे. जो ज्ञानी होय तो ते विकथा करनारनी जाठ्मां न सपडाय. ते 
ते श्रीभगवतीसूत्रना पाठनो विचार करे. श्रीभगवतीसूत्रमां कहां ठे के बहुसनियंद्रौ- ते दोषीलो ज 
होय अर्थात्‌ ञे दोषने आलोवे, पापनी गर्हा करे ते साधु चारस्रिपात्र ज गणाय. परन्तु ञे अज्ञानी, 
अस्थिर मनवाटो अनि दुःखगर्भित वैराग्यवारछो होय ते आ चासत्रिभेदिनी कथाथी विपरीत मर्गे 
वव्ठी जाय मरे तेवी कथा कदापि पण न करवी, 

हे गौतम { आ सात प्रकारनी विकथा करतो प्राणी वृथा कर्मबंध करे छे, राग-द्रेषथी जकडाय 
छे, अनेक प्रकारनी वातो करतां पोताना मंतव्यनी पुष्टि करवा मारे सदा तत्पर रहे छे अने पोतानु 
कर्तव्य चूकी जाय छे. आवा लक्षणवाव्छने तारे उन्मार्गगामी जांणवो. गुणवत आचार्ये पण परनी 
साक्षीए पोताना अत्तिचारादिक दोषोनी आलोयणा लेवी, पोताना पाप प्रकाशी शुद्ध थवुं ते नीचेनी 
गाथाथी स्पष्ट थश 

छत्तीसगुणसमण्णा-गएण तेणवि अवस्स कायव्वा । 
परसक्खिया विसो, सुडूवि ववहारकुसलेण ॥ ९२ ॥ 

[ षटात्रि््रणसमन्वागतेन तेनापि अवश्यं कर्तव्या । 
परसाश्चिका विधि, सुषठपि व्यवहारकुग्रलेन ॥ २ ॥ 

गाथार्थं - छत्रीश गुण युक्त तेमज अतिशय व्यवहारकुशक् आचार्य महाराजने पण अन्य 
आचार्योनी साक्षीए स्वदोषनी निःशल्यपणे आलोचनारूप विशुद्धि करवी-प्रायश्चित ग्रहण करवुः 

९२ 

विवेचन ~ आचार्यना छत्रीश गुण केला छे. तेवा गुणयुक्त अने पांच प्रकारना व्यवहारमां 

विचक्षण आचार्ये पण वीजा आचार्य अथवा गीतार्थं प्रमुख पासे पोताना पापनुं प्रकाशन करी 
आसोयणा ग्रहण करवी. आवा गुण युक्त आचार्यने पण प्रायश्चित ग्रहण करवानुं विधान 
शाखाज्ञा छे तो सामान्य साधुनी तो वात ज शी करवी 2 आचार्वना छत्रीश्च गुण वर्णवतां कह 
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छे के- 


“देस ९ कुले २ जाति ३ रूवी ४ संघयणी ५ धिड़जुओ ६ अणासंसी ७ । 
अविकल्थणो ८ अमाई ९, धिरपरिवाडी ९० गहिअवक्को १९ ॥ ९ ॥ 
जिअपरिसो ९२ जिजनिदो ९३, मज्डत्थो ९४ देस ९५ काल ९६ 

भावत्‌ ९७ ।आसत्नलद्धपडभो ९८, नाणाविहदेसभासन्नू ९९ ॥ २ ॥ 
पंचचविहे आयारे २०-२४ जुत्तो, सुत्तव्थतदुभयविहित्रू २५ । 

आहरण २६ हेड २७ उवणय २८-नयनिउणो २९ गाहणाकुसलो ३० ॥३ ।॥ 
ससमयपरसमयविऊ ३९, गंभीरो ३२ दित्तिमं ३३ सिवो २४ सोमो ३५ ॥ 
गुणसयकलिओ ३६ जुग्गो, पवयणसारं परिकदेड ॥४ ॥ 


९. देश ~ साडापचवीश जे आर्य क्षत्र कहेवाय छे तेमां जममेलो होय-आर्य दशमां ज्म्य 
होय तो ते आचार्य लोकोने प्रतिबोध थाय एवु वर्णन करी शके. आर्य देशनी भाषा जाणे अने तेवी 
रम्य वाग्धाराथी जनसमूहने रीञ्चवी वैराग्यवासित बनावी शके. २. कुल ~- श्रेष्ठ कुलवीव्टो होय, 
पितानो जे वंश ते कुल कहेवाय. उत्तम कुव्टमां उत्पन्न थयेल प्राणी पोताने शिरे जे बोजो अवे तेने 
सरलताथी ने सहनशीलताथी वहन करे तेम आचार्य जो उत्तम कुलमां जन्मेल होय तो 
आचार्यपणामां गच्छनी सारसंभावरूपी जे भार तेने सम्यक्‌ प्रकारे वहन करे. ३. जाति- उत्तम 
जातिवाठो होय. मातानुं गोत्र ते जाति कहेवाय. उत्तम जातिनी मातानी कुक्षीमां जन्म धारण 
करवाथी-जातिवंत होवाथी विनय, विवेक, सरलता आदि गुणो स्वाभाविक ज प्राप्त थाय अने 
शासननुं रूडी रीते पालन करे. ४. रूवी ~ रूपवंत होय. पांचे इद्रियो सरस अने देखावडी होय, 
हाथ, पग अने उदरादिक अवयवो कांतिवाटा तथा घारीला होय. रूपवत व्यक्तिमां आदेयवचनपणुं ` 
होय छे एटले लोको तेनं कथन शीघ्र स्वीकारे छे. रुपवंतमां नैसर्गिक रीते ज गुणसमूह होय छे. ५. ` 
संघयणी ~ दृढ संघयणवालो होय. शरीरनो वांधो जो मजबूत होय तो व्याख्यानादि देवामां, उग्र 
विहार करवामां तेमज धार्मिक महोत्सवोमां ग्लानि न अनुभवे, प्रमादने परवश न पडे अने उत्तम 
प्रकारे शाखाध्ययन करी सारी वाचना आपी शके. ६. धृतिवंत - चित्तनी स्थिरतावाव्ा होय, 
शाखना गहन तत्त्वो अथवा अर्थो न समजाय तो पण तेमां भ्रांति न लावे, तेमां पोतानी अल्पनुद्धिने 
कारणभूत माने. ७. अनाकांक्षी - कोई पण प्रकारनी कोई पण पासेथी वांछा न राखे. जेम अन्य 
मतावलंवीओ-द्विजो विगेरे पोताना भक्तजन या तो यजमान पासेथी सुंदर भोजन अने वस्रादिनी 
उपिक्षा राखे छे तेम आचार्यमहाराज कशी पण तृष्णा न ज राखे. ८. अविकत्थणो-बहु न बोले. 
वाचाक्छता न दाखवे. पारकी वातो विशेष न करे. आ प्रमाणे वर्तवाथी लोको पर तेमनी 
प्रमाणिकपणानी सुंदर छाप पडे. ९. अमायी-कपट न राखे. माया प्रपंचने दूर करे. कोईना 
कावत्रामां-मायाजालमां या ते षदयत्रमां-राजसंबंधी दंभमां सामेल न थाय. आ प्रमाणे वर्तवाथी 
लोकोनो सविशेष विश्वास थाय अने तेने कारणे शासनोद्योतनां अनेक कार्यो निर्विघ्ने परिपूर्णं थाय, 

१०. स्थिरपरिपाटी-जेरलुं जेटलुं पोते शाखावगाहन कर्यं होय तेरलुं तेरलुं उपस्थित-स्थिर होय, 
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करतुं पडे. वव्टी आ पांचमा आरामां प्रमाद विशेष छे अने दर्शन ते समकित अने ज्ञान-मति अने 
श्रुत ए वे ज्ञानवडे प्रवर्त छे. श्रीमहावीरस्वामीवडे प्ररूपित चासि हमणा पाठी शकातुं नथी तो तेवा 
चारित्र करतां गृहस्थधर्मं उत्तम छे, कारण के ऊपर कहं तेम मांचा परथी पडनारने अल्प कष्ट थाय 
छे अने गिरिशिखर ऊपरथी पडनासे अतिशय कष्ट थाय छे तेम गृहस्थ धर्मथी जो प्रतित थवाय 
तो अल्प अतिचार लागे अने जो सर्वविरतिथी चुकाय तो अनंत थव पर्यत संसारसागरमां परिभ्रमण 
करतुं पडे. टुकमां समजवानुं एटलुं के आ काक्छमां तो श्रावकना व्रत पाठ्वा तेज उत्तम अने श्रेष्ठ 
मार्ग छे. तेनाथी देवलोकनी प्राप्ति फायदे 


आ प्रमाणे कहेवाथी कोई चारित्र लेवानो जिज्ञासु होय तो ते नाशी जाय, पूर्वै कोईए दीक्षा 
लीधेल होय तो पण ते चं चठ चित्तवाव्टो थाय अने विचारे के-चारित्रमां दोष तो बहु लागे छे माटे 
ते करतां तो दीक्षा छोडी देवी सारी. आ प्रमाणे ऊंचे चढवानो प्रयल करतो प्राणी पण अधःपतन 
पामे. आवो विचार अज्ञानीने अवे. जो ज्ञानी होय तो ते विकथा करनारनी जाव्छमां न सपडाय. ते 
तो श्रीभगवतीसूत्रना पाठनो विचार करे. श्रीभगवतीसूत्रमां क्यं छे के बहुसनियंडो- ते दोषीलो ज 
होय अर्थात्‌ ञे दोषने आलोवे, पापनी गर्हा करे ते साधु चार्खिपात्र ज गणाय. परन्तु जे अज्ञान, 
अस्थिर मनवाठो अने दुःखगभित वैराग्यवान्छो होय ते आ चारित्रभेदिनी कथाथी विपरीत मार्ग 
वव्ठी जाय माटे तेवी कथा कदापि पण न करवी, 
हे गौतम ! आ सात प्रकारनी विकथा करतो प्राणी वृथा कर्मवबंध करे छे, राग-द्रेषथी जकडाय 
चे, अनेक प्रकारनी वातो करतां पोताना मंतव्यनी पुष्टि करवा माटे सदा तत्पर रहे छे अने पोतानु 
कर्तव्य चूकी जाय छे. आवा लक्षणवाव्छने तरे उन्मार्गगामी जांणवो. गुणवत आचार्ये पण परनी 
साक्षीए्‌ पोताना अतिचारादिक दोषोनी आलोयणा लेवी, पोताना पाप प्रकाशी शुद्ध थुं ते नीचेनी 
गाथाथी स्पष्ट थशे. 
छत्तीसगुणसमण्णा-गएण तेणवि अवस्स कायव्वा । 
परसक्खिया विसोही, सुदुवि ववहारकुसलेण ॥ ९२ ॥ 
[ षटुत्रि्द्रणसमन्वायतेन तेनापि अवश्यं कर्तव्या । 
परसाश्चिका विश्रोधिः, सुष्ट्वपि व्यवहारकट्रलेन ॥ १२ ॥] 
गाथार्थं - छत्री गुण युक्त तेमज अतिशय व्यवहारकुशक्छ आचार्य महाराजने परण अन्य 
आचार्योनी साक्षीए स्वदोषनी निःशल्यपणे आलोचनारूप विशुद्धि करवीप्रायश्चित ग्रहण करदु 
५4; 

विवेचन - आचार्यना छप्रीश गुण कहेला छे. तेवा गुणयुक्त अने पांच प्रकारना व्यवहारमा 
विचक्षण आचार्ये पण वीजा आचार्य अथवा गीतार्थं प्रमुख पासे पोताना पापनुं प्रकाशनं करं 
आलोयणा ग्रहण करवी. आवा गुण युक्त आचा्यने पण प्रायश्चित ग्रहण करवानुं विधान्‌ 

शाखा द्े तो सामान्य साघुनी तो वात ज शी करवी ? आचार्यना चत्रीश गुण वर्णवतां क 
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पश्नारसिि य या दृष्यते ग ८. अव्कल्दणा-मः पते. 
गन्धन म शसते, पारी पता वधिष्म नर द प्रणयं स्पुनाधी तेन्से पर तमना 
एरमायिपणानी सृ दाप पर ९. अपायी पपद्‌ म राथ. माया प्रपते दुरे कदे. स्तना 
वनम पायाजन्वि गाते पटम्रपा-तेरयनपी रभो ममित प्रय ज प्रणाम समिभ 
सीत्तो सद्लिर दिश्य धाय ओते तते तरथो सायनोदीनना अनन सर्य वितिमे पसिपूर्णं धाय, 


- 


०. ग्व्थिरपरिपाटरा- रटलं उरम्तं पाति सामयम्‌ 
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[कि 


न्स सय प्रदलुं तरत्‌ उपम्ित-स्थिर्‌ ल्य 























कोई पण व्यक्ति सुत्रार्थनो गमे तेवो प्रश्न करे तो शीप्र जवाब आपी तेना मननुं समाधान करे 
९९. गृहीतवाक्य-तेमनी आज्ञा सर्व माने, तेनो पड्यो बोल सर्व ञ्ीते तेवा समर्थं होय-प्रतिभाशाठी 
होय. १२. जित्पर्षदा-पर्षदा सभाने जीतनार होय. राजा ्रमुखनी सभामां जवानेो प्रसंग प्राप्त थाय 
तो मनमां क्षोभन पामे. “हुं शं कहीश ? ' तेवो विचार न लावतां धर्मचर्चा करी राजानि प्रतिबोधवाने 
समर्थं होय. अगर तो व्याख्यानादि कठमां एवा कुशक्छ होय के समग्र सभा रंजित थाय अने 
आचार्यना गुणानुवाद करे. वादविवाद करवानो प्रसंग प्राप्त थाय तो पण क्षोभन पामे अने 
शाखवचन के युक्ति-प्रयक्तिओथी सत्य धर्मनु स्थापन करी प्रतिवादीने परास्त करे. १२. जितनिद्रा- 
अल्पनिद्रावाव्म होय. आपणामां श्वानमिद्रा वखणाय छे. श्वानने अल्प ज निद्रा होय छे. लेशमत्र 
अवाज थाय के तरज ज श्वान शीघ्र जाग्रत बनी जाय एवी रीते आचार्यनी निद्रा पण अल्प ज होय, 
सूत्रादिकनी अर्थगवेषणामां चित्त राखे, तेनुं वारंवार परिशीलन कर्य करे एटले पण अल्प निद्रा 
होय. ९४ मध्यस्थ-तटस्थ वृत्ति धारण करवावाव्य होय. सर्व शिष्यो परत्वे समभाव राखी 
सर्वेनी सारसंभाठ सरखी रीते ज राखे. ९५ देशज्ञाता- मरुधर, मेवाड अने गुर्जरादि रष 
संवंधी संपूर्ण ज्ञान धरावनार होय. ते ते देशने अनुलक्षीने साधुओने विचरवानी आज्ञा अप, 
९६.कालज्ञ-समयने जाणनार होय. आ वर्षमां चोमासामां धर्मन्नत्ति यावर्षा थरो ते शाखज्ञानथी 
जाणे अने तेने अनुसरीने स्वपरीवारने विचरवानी अनुमति आपे. ९७. भावज्ञ-सामा माणसना 
अभिप्रायने जाणनार होय, अथवा क्षयोपशमादि भावना पण जाणनार होय. आ गुणने आधारे 
सुखयूर्वक देश-विदेशमां विहार करी शके. १८. हाजरजवावी ~ कोई अन्यतीर्थी परीक्षर्थे प्रश्न 
करे तो तेने हदयस्पशीं सचोर जवाब अपि तेवा बुद्धिमान होय. ९९. अनेक देशभाषाओने 
जाणनार~जुदा जुदा देशोनी भाषा जाणे. मारवाडी, गुजराती, हिंदी इत्यादिक भाषा जाणनार होय, 
विहार दरमियान अनेक भव्यप्राणीओने दीक्षा आपी होय एटलते ते ते देशोना शिष्योने सरलताथी 
शास्राध्ययन करावी शके तेमज ते ते देशोमां विचरवाना प्रसंगे ते ते लोकोनी भाषामां उपदेश 
आपवाथी अनेकगुणो लाभ थाय. २०-२४. पंचाचारयुक्त - पांच प्रकारना आचार युक्त होय. 
ज्ञानाचार, दर्शनाचार्‌ चारित्राचार तपाचार अने वीर्याचार-ए पांच आचार छे. ज्ञानाचार एटते ज्ञाननु 
सम्यक्‌ प्रकारे आराधन करे, दर्शनाचार एटले शुद्ध रीते समकित पाटे, चारितराचार एटले पाच 
समिति अने त्रण गुप्ति ए अष्टप्रवचनमातानुंरूडी रीते पालन करे-अतिचार न लगड, तपाचार एटले 
छ अभ्यंतर अने छ वाह्य ए वार प्रकारना तपनं सार रीते आराधन करे अने वीर्याचार एटले 
संयमयोग्व धर्मक्रियामां पोताने पुरुषार्थ दावे, प्रमाद न सेवे, आवश्यक क्रिया उमंगपूर्वक करे 
आ प्रमाणे पंचाचार युक्त आचार्यनुं वचन ग्रहणीय वने छे. २५. सूत्रार्थतदुभयन्नाता-सूत्रने, अर्थनो 
अने तदुभय एटले सूत्रार्थ व॑नेनो ज्ञाता होय. सूत्रनो उच्वार तथा परंपरा मुजव अर्थ-ए सर्व हकौकतना 
ज्ञाता होय. आ उपरांत उत्सर्ग अने अपवाद ए वत्रे मार्गना प्ररूपक होय. २६. आहरणक-दृष्टात 
. आपवामां विचक्षण-कुराठ होय. एकला तत्वनौ वातथी लोकोने गढ्धे बोध उतरी शकतो नथी, 
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श गव्छायचार-- प्यन्ना--- ५५ 


कोई पण व्यक्ति सूत्रार्थनो गमे तेवो प्रश्न करे तो शीघ्र जवाब आपी तेना मननं समाधान कर 
९९. गृहीतवाक्य-तेमनी आज्ञा सर्व माने, तेनो पड्यो बोल सर्व ्लीले तेवा समर्थ होय-प्रतिभाशाठी 
होय. ९२. जितपर्षदा-पर्षदा सभाने जीतनार होय. राजा प्रमुखनी सभामां जवानो प्रसंग प्राप्त थाय 
तो मनमां क्षोभ न पमे. हु शुं कहीश ?' तेवो विचार न लावतां धर्मचर्चा करी राजानि प्रतिवोधवाने 
समर्थ हेय. अगर तो व्याख्यानादि कन्छमां एवा कुशठ होय के समग्र सभा रंजित थाय अने 
आचार्यना गुणानुवाद करे. वादविवाद करवानो प्रसंग प्राप्त थाय तो पणक्षोभनपमे ओ 
शाख्रवचन के युक्तिप्रयुक्तिओथी सत्य धर्मनु स्थापन करी प्रतिवादीने परास्त करे. १३. जितािद्रा- 
अल्पनिद्रावाल्य होय. आपणामां श्राननिद्रा वखणाय दे. श्वानने अल्प ज निद्रा होय छे. तेशमप्र 
अवाञ थाय के तरज ज श्वान शीघ्र जाग्रत बनी जाय एवी रीते आचार्यनी निद्रा पण अल्प ज होय 
सूत्रादिकनी अर्थगवेषणामां चित्त राखे, तेनुं वारंवार परिशीलन कर्या करे एटले पण अल्प ब्र 
होय. ९४ मध्यस्थ-तरस्थ वृत्ति धारण करवावान्म होय. सर्व शिष्यो परत्वे समभाव रौ 
सर्वेनी सारसंभाठ सरखी रीते ज राखे. ९५ देश्ञाता- मरुधर, मेवाड अने गुर्जरादि रष 
संबंधी सृपूर्ण ज्ञान धरावनार होय. ते ते देशने अनुलक्षीने साधुओने विचरवानी आज्ञा अपे 
१६.कालज्ञ-समयने जाणनार होय. आ वर्षमां चोमासामां धरममन्ि्ति यावर्षा थशे ते शासज्ञानथी 
जाणे अने तेने अनुसरीने स्वपरीवारने विचरवानी अनुमति अपि. ९७. भावक्ञ-सामा माणसना 
अभिप्राये जाणनार्‌ होय, अथवा क्षयोपशमादि भावना पण जाणनार होय. आ गुणने आधार 
सुखपूर्वक देश-विदेशमां विहार करी शके. ९८. हाजरजवाबी ~ कोई अन्यतीर्थी परीक्षर्थ प्र 
करे तो तेने हदयस्यशीं सचोर जवाव आपे तेवा बुद्धिमान होय. १९. अनेक दे्षभाषाओने 
जाणनार-जुदा जुदा देशोनी भाषा जाणे. मारवाडी, गुजराती, हिंदी इत्यादिक भाषा जाणनार हयव, 
विहार दरमियान अनेक भव्यप्राणीञने दीक्षा आपी होय एटले ते ते देशोना शिष्योने सरलता 
शाखाध्ययन करावी शके तेमज ते ते देशोमां विचरवाना प्रसंगे ते ते लोकोनी भाषामां उपदेश 
आपवाथी उनेकगुणो लाभ थाय. २०-२४. पंचाचारयुक्त ~ पांच प्रकारना आचार युक्त हेय 
जञानाचार दर्शनाचार, चारित्राचार, तपाचार अन वीर्याचार-ए पांच आचार छे, ज्ञानाचार एटते ज्ञानं 
सम्यक्‌ प्रकरे आराधन करे, दर्शनाचार एते शुद्ध रीते समकित पाठे, चासत्राचार्‌ एर पाच 
समिति अने त्रण गुप्ति ए अष्टप्रवचनमातानं रूडी रीते पालन करे-अतिचार न लगाडे, तपाचार एरल 
छ अभ्येतर्‌ अने छ वाह्य ए वार प्रकारना तपनुं सारी रीते आराधन करे अने वीर्याचार्‌ एटतं 
संयमयोग्य धर्मक्रियामां पोतानो पुरुपार्थ दाखवे, प्रमाद न सेवे, आवश्यक क्रिया उम पूर्वक कः 
आ प्रमाणे पंचाचार युक्त आचार्यनुं वचन ग्रहणीय वने छे. २५. सूत्रार्थतदुभयज्ञाता-सूत्रना अर्थ 
अने तदुभय एटले सूत्रार्थ वनने ज्ञाता होय. सूत्रनो उच्चार तथा परपरा मुजव अर्थ-ए सर्व हकीकत 
ज्ञाता होय. आ उपरांत उत्सर्ग अने अपवाद ए वत्ने मार्गना प्ररूपक होय. २६. आहरणक-दृष्टत 
आपवामां विचक्षण-कुशव्ठ होय. एकला तत््वनी वातथौ लोकोने गे वोध उतरी शकता नधा 
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व्याख्यान निरस जणाय के परंतु तेनी साथोसाथ कथा-वृत्तांत करेवामां आवे तो लोकोने मनरंजन ` 
धवा साथे ज्ञान पण थाय छे. सरस प्रतिपादक शैली साथे कथा-निरूपण थाय तो लोकोने व्याख्यान 
के उपदेश श्रवणनो उत्साह वधे छे. दृष्टं पूर्वक समजाववाथी अल्प प्रयासे लोकोना हदयमां सुंदर 
असर उपजावी शकाय छे. २७. हितु- हेतुपूर्वक समजावे-उपदेश आपि. हेतु वे प्रकारना 
छे-(९) कारकहेतु अने (२) ज्ञापकहेतु. घडानो बनावनार कुंभार छे, एटले जे घडा घडे ते कुंभार 
अथवा प्रजापति कहेवाय, एम कारण दर्शावी समजावे ते कारकहेतु कहेवाय. अन्धकारमां रहल 
घरादिकने जणावनार दीपक छे, दीपक तेने प्रगट करे छे तेवी रीते हेतुभने समजावे ते ज्ञापकहेतु 
कटेवाय. २८. उपनयज्ञ-कोई पण प्रकारनी कथा-वार्ता कहीने तेनो उपनय घरवे-सरखामणी करी 
वतावी सारांश-रहस्य समजावे. २९. नयनिपुण-नैगमादि सात नयोना ज्ञाता. नयज्ञ होय तो एकांत 
वात न करे, अनेकांत - स्याद्वादनुं स्वरूप यथार्थ समजावी शके. अने नयना भेदोने आश्रयीने 
व्याख्या करवाथी तेमनो कोई पण प्रकारनो दोष न काढी शके. छवीशमा गुणथी प्रारंभी 
ओगणत्रीशमा गुण सुधी जे गुणो दरशाव्या तेनाथी श्रत्ताजनने जेम ज्ञान थाय तेवी रीते वण्वि, प्रथम 
दृष्टंत कहे, पी तेनो हेतु समलावे, पछी तेनो उपसंहार करे एटले संक्षेपमां सारांश समजावे अने : 
कथामां प्रसंग आवे त्यरे नयनं सुद्र स्वरूप समजावी तेने कथाना प्रवाहमां घटावे. ३०. 
स्थापनाकुशक-जे वात करे तेन स्थापना करवामां, तेने स्पष्ट समजाववामां अने श्रोताजनना गठे 
उतराववामां कुशठ होय. ३९. स्वपरसमयविज्ञ-पोतानो मत-जैनमत अने अन्य मतो-परतीर्थिक 
मतो, ते सर्वे मतना जाणनार होय. पोताना सिद्धांतनु स्वरूप सुंदर रीते वर्णवी शके तेमज चार्वाक, 
वौद्ध, सांख्य, मीमांसक अने वैदिक मतवादीओ पोतानो मत पूजे तो पण तेना मतनुं पण स्वरूप , 
कही शके अर्थात्‌ षड्दर्शनना ज्ञाता होय. ३२. गंभीर-गं भीर हदयवाव्ग होय, तुच्छ स्वभावनो ` 
त्याग करे. कोई पण व्यक्ति गमे तेवो प्रश्न करे, तो पण कषाय न करुता, आक्रोश न करतां शांतिथी 
धर्यपूर्वक जवाब अपे. ३३. दीपिमान-अत्यंत तेजस्वी होय. तेमनं भव्य मुख जोतां ज वाद करवा 
आवनार अगर तो अन्य मतवादीओ क्षोभ पामी जाय. आ व्यक्तिने नहीं जीती शकाय एम मनां 
निर्णय करी ले अने गुपचुप थई अन्य वातो करवा लागे. ३४. शिवकर -महामारी, भूत-प्रेतादिकनो 
उपद्रव, शाकिणी डाकिणीना विघ्नोनो विनाश करवामां शक्तिमान होय, जनसमूहनुं कल्याण 
करवावाठा होय. ३५. सोम्य-शांत दृष्टिए जोनार, वैरीजन प्रत्ये पण शांतिथी-स्मेहथी निहाव्यनार 
तेमज आचार्यने जोतां पण सामा शख्सने प्रम उत्पन्न थाय. ३६. गुणशतकलित-उदार, सहनशील, 
शासखज्ञ, कृतज्ञ, शाख्रावगाहनरक्त इत्यादि इत्यादि सेंकडो गुणोथी विभूषित होय. आवा प्रकारना 
छत्रीश गुणोवडे युक्त आचारय प्रवचननों सार एटले रहस्य यथार्थं कही शके. आवा गुण सहित 
आचार्यमहाराजे पण पोताना पापनुं-अतिचारनुं अन्य गीतार्थं आचार्य महाराज पासे प्रकाशन करी 
प्रायश्चित ग्रहण करतुं 
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आचार्यनां छत्रीश गुण दशव्या वाद तेमना बीजा विशेषण - पांच प्रकारना व्यवहारा ज्ञातानु 
स्वरूप दर्शावतां कहे छे के-“आगम १ सुय २ आणा ३ धारणा ४ य जीयं ५ च होड ववहारो । 
केवलिमणोहिचोदस-दसनव-पुव्वी अ पढमत्थो ॥ ९ ॥" १ आगमव्यवहारी, २ ्रुतव्यवहारी, 
३ आज्ञाव्यवहारी, ४ धारणाव्यवहारी अने ५ जीतव्यवहारी-आ पांच प्रकारना व्यवहारी होये. 
केवलज्ञानी, मनःपर्यवज्ञानी, चौदपूर्वी, दशपूरवीं तेमज नवपूर्वी-ए प्रथम एटते आगमव्यवहारी 
कटेवाय छे. तेओ प्रत्यक्ष ज्ञानवाव्य होवाथी प्रायश्चिते लेवा आवनार व्यक्तिने जेवो अतिचार लाग्यो 
होय ते जाणीने जेवो घटे तेवो दंड-प्रायश्चित अपि छे. श्रुतव्यवहारी छेदग्रन्थोनो ज्ञाता होय अथवा 
वर्तमानकाव्छमां जेलुं श्रुत वर्ततुं होय तेनो पारगामी होय तेवा आचार्यनी पासे आलोयण स्वीकारे 
आज्ञाव्यवहारी एटले गीतार्थं बीजा देशमां विचरता होय तो तेनी पासे साधुने मोकलीने, गुप्त रीते 
आलोयण म॑गावीने ते प्रमाणे प्रायश्चित ग्रहण करे. धारणाव्यवहारी-पूर्वे कहेला तरणेना अभाव होय 
अने आलोचना लेवानी होय त्यारे गीतार्थं पासे रहेल, तेनी वैयावच्च करेल, अनेक शख्सोने 
आलोचना अपयेल होय ते सांभटेल होय तेवा साधुने कहे के-"मने आलोयण अपो" ते जे 
प्रायश्चिच जणावे ते गीतार्थे आप्या बराबर धारीने तपश्चर्यादिक आलोचन करे ते धारणाव्यवहार 
अथवा तो कोई वृद्ध साधु होय, दीर्घ चारितरिपर्यायवाष्ो होय अने गीतार्थं पासे रहीने अनेक शख्सोने 
आलोयण आपतां समये.ते अवधारी लीधुं होय तेवा मुनि समीपे पण आलोयण लेवी ते 
धारणाव्यवहार. जीतव्यवहार-काव्छनो प्रभाव जाणी उग्र तपश्चर्या करवा असमर्थ एवा साधुओने 
मर्यादामां ज-ते पाव्टी शके तेवी रीते आलोयण आपवी के जेथी तेनी साधुपणा विषेनी श्रद्धा टकी 
रहे. काठ्यप्रभावथी चारितरमां दोषो तो घणा लागे अने उग्र तपश्चर्या थरई शके नही एटले साधु विचारे 
के-“दोषापत्ति तो वधु थाय छे, तप, जप थतो नथी माटे हवे चारित्र पलवुं शा कामनुं 2 आवी 
विचारणाथी अनाचारमां प्रवर्ते अने सर्वथा चारिरिनो त्याग करवा प्रेराय माटे आचार्ये साधुने नवव्या 
जाणीने तेने उचित आलोचना आपवी अथवा तो श्रीजिनभद्रगणिक्षमाश्रमणे जीतकल्प रच्यो छे 
तेमां जे प्रमाणे तपश्र्या करवानुं विधान दर्शववामां आव्यं छे तेने अनुसरवुं ते पण 
जीतकल्पव्यवहार कहेवाय. 

आवी रीते ऊपर जणवेल पांचे व्यवहारना ज्ञाता होय, पोते अनेक प्राणिओने प्रायश्चित आप्यु 
होय तेवा आचार्ये पण अन्य गीतार्थं पासे पोताना दोषोअतिचारोनुं प्रायश्चित ग्रहण कप्वुं जोई 
कारण के जो कोई वैद्ये व्याधि थयो होय तो ते अन्य वैद्य पासे ओंषधोपचार करावे छे अने तेम 
करवाथी तेनो रोग पण नाश पामे छे तेवी रीते दोषित थयेल आचार्य अन्य वैद्य सदृश अन्य गीतार्थं 
पासे प्रायश्चित ग्रहण करे त्यारे तेनुं पापरूपी शल्य विनाश्य पामे छे. अही जे वैदयनुं दृष्टं आप्यं तेन 
ज पुष्ट करवा माटे सूत्रकार महाराज जणवे छे के 

जह सुकुसलो वि विज्जो, अण्णस्स कहेड अत्तणो वाहि । 
विज्जुवएसं सुच्चा, पच्छा सो कम्ममायरड ॥ १३ ॥ 
[ यथा सुकुशलोऽपि वेद्यो-ऽन्वस्य कथयति अत्यनो व्याधिम्‌ । 


५ 


ठंदोपदें श्रुत्वा पथात्‌ स कर्म आचरति ॥ १३ +] 


१. 
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गाथार्थ- जेवी रीते अतिशय कुशक् वैद्य पण पोतानो व्याधि बीजा वैद्ये जणावे छते अनेते 
अन्य वैद्ये दशविल व्याधिना प्रतिकाररूप कर्मने आचरे छे तेवी रीते आलोचना ग्रहण करनार सूरि 
पण पोताना पापनुं अन्य आचार्यमहाराज पासे प्रकाशन करे अने तेमणे जणवेल तपश्चर्यादि क्रिया 
विधिूर्वक अंगीकार्‌ कर. 
विवेचन वैद्य विचक्षण होय, वैदकशासखादिकमां प्रवीण होय, अनेक प्रकारना ओषधो-भस्म, 
अवलेह, चूर्ण विगेरेमां प्रवीणता धरावतो होय, अनेक व्यक्तिओना व्याधिओनुं निवारण कर्य होय, 
अनुभवी होय, वृद्ध वयनो होय, चिकित्सा करवानी प्रणालिकामां पारंगत होय, निदान करवामां 
निपुण होय-आवो कुशक्छ वैद्य पण जो बीमार पडे, मांदो थाय तो ते तरत ज अन्य वैद्यनी सलाह 
ते छे, पोताना व्याधिनो सर्व व्यतिकर कहीने तेनो उपाय पूरे छे अने पोतानी पासे विविध प्रकारनां 
उत्तम ओषधो होवा छतां पण तेनी पासेथी ज ओषध ले छे अने परिणामे पूर्ववत्‌ स्वास्थ्य प्राप्त 
करे छे तेम ज्ञानवंत, आलोयण आपनार, शाखादिकमां कुशव् एवा आचार्ये पण पोताने लगेला 
अतिचारनी आलोयणा अन्य गीतार्थं पासे ज लेवी ए ज हितकर अने आत्मकल्याणनो मार्ग छे, 
हवे सदगुरनुं स्वरूप दर्शावतां कहे छे के-- 
देसं छित्तं तु जाणित्ता, वत्थं पत्तं उवस्सयं । 
संगहे साहुवग्गं च, सुत्त्थं च निहालई ॥ ९४ ॥ 
[ दें क्षेत्रं तु शत्व कं फत्रं उपाश्रयम्‌ । 
संगृहणीत साधुवर्ग चुः सूत्रार्थ च निभालयति ॥ ९४ ॥] 
गाथार्थ - देश, तर द्रव्य, काठ अने भावने जाणीने वख, पात्रे अने (खी, पशु के पंडक-नपुंसक 
वगरनो) उपाश्रय संग्रहे तथा साधु-साध्वीना समृहनुं सारी रीते संरक्षण करे तेमज सूत्रार्थनुं चितवन 
करे तेने सारा-मोक्षमार्गवाही आचार्य जाणवा, 
विवेचन- सारा आचार्य देश, कत्र, द्रव्य, काठ अने भावने सारी रीते जाणे, अने जाणीने वख, 
पात्र, वसति तथा साधु-साध्वीना समूहने संग्रहे-तेनुं परिपालन करे. माक्वादि देशोनुं स्वरूप जाणे, 
क्षेत्र संबंधी विचार करे के क्षत्र लुखुं छे के रसा एटले के सर्व प्रकारनी वस्तुओ म्टी शके तो 
रसाठ् अने न मके तो लूखुं समजवु, अथवा तो जैनधर्म प्रत्ये श्रद्धाटु छे के श्रद्धालु ते पण जाणे. 
विविध कषत्रमां बौद्ध. सांख्यादिक कया कया धर्मनो विशेष प्रचार छे तेनु ज्ञान धरावे. ग्लानादिक 
साधुओने वसवा लायक छे के नहीं अगर तो ग्लानादिकने योग्य आवश्यक पदार्थो प्राप्त थ 
शकशे के नहीं ते जाणे, वटी द्रव्य एटले आहारादि वस्तुओ म्टी शकशे के नही तेनो विचार 
करनारा होय. काक संबंधी विचारणा करतां सुकाठ्छ के दुष्काव्डनो विचार करे-जाणे भाव एटले 
भिन्नभित्नकषत्रवासी जनो उदार छे के कृपण, साधुओने जोईनि रंजित थाय तेवा छे के मुख मरडे 
तेवा छे ते संबंधी ज्ञान धरावे, ऊपर जणावेल व्यतिकरना ज्ञाता आचार्य वस्र, पात्र अने उपाश्रय 
(साधुओने योग्य निवासस्थान) संग्रही राखे-तेनी व्यवस्था करी मूके. कोई कषत्रमां वसख्ादिक मठे, 
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“ कोईक्षत्रमां न पण मढे त्यारे तेनो संग्रह करी राख्यो होय तो साधुओने उपयोग माटे आपी शकाय. 
जो आ प्रमाणे व्यवस्थान करी होय तो साधु सीदाय, 
,  देशस्वरूपना ज्ञाता आचार्यं शीत शरीरवाठ्ा साधुने सौराषटदि शीतप्रधान देशोमां न मोकले 
` मरुधरादि देशोमां मोकले. वल्टी वायुप्रधान देहवाठ्गने मेवाड़ देशमां विचरवानी आज्ञा म अपे 
, कारण के ते देशमां मकाई अने चोखानो आहार मक्छतो होवाथी वायुप्रकृतिवाठा साधुने माफक 
£ नं अवे, तेवा शरीरवाव्छने मालवदेशमां मोकले. क्षेत्र संबंधी विचारणा करे के उज्जैनी नगरीमां 
अन्य मतनुं प्राबल्य विशेष छे, माटे त्यां ओछा पांडित्यवाव्ठा शिष्यने न मोकले, कारण के तेम 
:-ऊछरवाथी-शासननी लघुता थाय. तेवा अत्पज्ञ शिष्योने मारवाड गुर्जर, सौराष्ट्र आदि देशोमां मोकले 


र्ट प्रमुख द्रव्यादिकना जाणकार होय. ग्लानादिकने आ वस्तुनी जरूर छे, आ वस्तु तेमने उपयोगी , 

„ धै पडशे तेम जाणे. वटी साधु स्थूठशरीरी होय तो तेमने घृतादिक पुष्टि करनारां द्रव्यो विशेषन ` 
आपे. एवी रते द्रव्यना पण विचारक होवा जोईए. अमुक देशमां सुका थश के दुष्काठ पडशे 
, ते पण जाणनार होवा जोईए; कारण के दुष्काठ्ठवाद्ा देशमां विचरे तो गोचरी पणन मघे, संकटमां ` 


` सेप्डावुं पडे अने धर्मसाधन के स्वाध्यायादि न थाय. एवी रीते काठ्ने विचारीने शिष्यादिक ` 


^ परिवारने विचरवानी आज्ञा अपि. साधु प्रत्ये लोकोना स्वभाव-श्रद्धाने जाणी ते प्रमाणे विहारनी 


अनुमति अपि. दूरना स्थक्ोमां विहार थोडो करवे परन्तु गुर्जर, सोराष्रादि देशोमां साधुओ प्रत्ये ` 


: अत्यन्त प्रीतिभाव के वहुमानभाव होय तेवा स्थलमां साधुओने विचरवानी आज्ञा अपि. आ प्रमाणे . । 


सुगुरु पांच प्रकारना यथास्थित ज्ञाता होय 
वख, पात्रादिकनो संग्रह करे पणते प्रच्छन्न-गुप्त राखे; गृहस्थने न जणावे. आनु कारण दर्शावतां 
कहे छे के-भद्रिक-भोल्ठो गृहस्थ होय तो एम पण कदाच विचारे केसःयु पासे घणा वख -पात्रादिक 
होय तो तेमां दोष नहीं होय परन्तु विचक्षण गृहस्थ तो समजे के आटला वधां वसर-पात्रना उपकरण 
राखेेतो साधु श्रामाटे थया? आटला वधा परिग्रहधारीने साचा साधु कई रते कही शकाय ? 
आवी अश्रद्धा उत्पन्न न थाय माटे शास्रकार महाराज कहे छे के- आचार्ये आ संग्रह गुप्त राखवो, 
आ हकीकत प्रत्ये शंका दर्शावतां प्रतिवादी प्रश्न करे छे के-“आचार्ये आवो संग्रह गुप्त राखवो 
तेवो कोई पण शाखाधार छे ? ” तेनो जवाव आपता श्रीस्थानांगसूत्रना सातमा स्थानकनी टीकानो 
उल्लेख करी जणवे छे के -“आयरियउवच्छ्रायाणं गणंसि सत्तसंगहठाणा पं 
तं.--आयरियउन््याए गणंसि आणं वा धारणं वा सम्मं पउंचित्ता भवति १, आयरियउवल्ाए 
गणंसि अहाराइणिआए कितिकम्मं वेणडअं सम्मं पडंजित्ता भवड्‌ २, आयरियउवच््ाए्‌ गणंसि जे 
सुअएज्जवजाए्‌ धरेति ते काले काले सम्मं अणुप्पवाएत्ता भवई २, आयरियउवन्छ्राए्‌ गर्गसि 
गिलाणयेहे वेआवच्चं अव्भूदित्ता भवति ४, आयरियउवच्ाए गणंसि आपुच्छित्तवारी आविहवः 
णो अणापुच्छित्तचारी ५, आयरियउवन््याए्‌ गणंसि अणुप्पत्नाडं उवगरणाइं सम्मं उप्पाएत्ता भव 
. ६, आयरियउवल्द्माए्‌ गणंसि पुव्वणपण्णाईं उवगरणाडुं सम्मं सारक्छित्ता संगोवित्ता भवति ७ ॥" 


अ्गच्छाचार-प्यनना-- २. 


अर्थ- आचार्यउपाध्यायना गणमां-गच्छमां ज्ञानादि संग्रहना सात हेतुओ दशविलाछे, ते आ 
प्रमाणे -१ - आचार्यउपाध्यायना गच्छमां रूढी रीते आज्ञा तथा धारणा करे एटले के-हे साधु! 
आ प्रमाणे तमे करजो' एवी रीते गुरुना आदेशथी ते प्रमाणे ज करे तेम ज हि साधु | आ वात न 
करवी' एम आज्ञा अपि तेने धारी राखे ते प्रमाणे ज वर्ते. २-आचार्यउपाध्यायना गच्छमां जेओ 
गुणमां अथवा तो दीक्षापर्यायमां ज्येष्ठ होय तेना प्रत्ये वांदणां. विनयादि उचितता जावे एटते 
के तेमने विधिपूर्वक वेदन करे, वैयावच्चादिक करे. ३-आचार्यउपाध्यायना गच्छमां जे साधुभओ 
सूत्र भणवाने योग्य थया होय तेओने अवसरे सूत्र संबंधी शिक्षा अपे, अध्ययन करावे, समयने 
प्रमादमां व्यर्थ व्यतीत थवा न दे. ४-आचार्यरपाध्यायना गच्छमां व्याधिथी पीडित ग्लान साधु 
होय अगर तो लघु शिष्य होय तो तेने गोचरी लावी देवी, हाथ-पग दाववा, ओषधोपचार्‌ करवो 
इत्यादिक प्रकारे वयावच्च करनार होय. ५-आचार्यपाध्यायना गच्छमां शिष्यने बहार गोचरी, 
स्थंडिल तथा विहारार्थे जवुं होय तो आज्ञा लईनि गुरुनी संमतिपूर्वक ज जाय परंतु पूया विना 
एक पगलुं पण भरे नही ६-आचार्यउपाध्यायना गच्छमां न मले तेवा वस्त्र, पत्रादिक उपकरणोने 
सम्यक्‌ प्रकारे लवे, ज्यां त्यांथी मेव्छवीने एकत्र करे अने आचार्य सोप. ७-आचार्यउपाध्यायना 
गणने विपि पूर्व ्राप्त करेल वस्र, पात्रादिक उपकरणोनुं चोरादिकथी सारी रीते रक्षण करे अने सारी 
रीते गोपवे. आ छेवटे जणावेल सातमा प्रकारनी गच्छचारनी टीकामां जणाव्युं छे 
के-“सारक्खित्ता-संरक्षयितोपायेन चौरादिभ्य, “संगोवित्ता-संगोपयिताऽल्पसागारिककरणेन 
मलिनतारक्षणेन चेति । अर्थात्‌ चोर प्रमुख चोरी न जाय तेम उपकरणोने सारी रीते साचववा अगर 
तो कोडनि चोरवा, तोडवा के फाडवा देवा नहीं तेमज गृहस्थ देखी न जाय तेवा प्रकारे गोपवीने राखे 
अनेतेने जेम तेम वापरीने मलिननकरे 

आ रते श्रीस्थानांगसूत्रना पाटथी सावित थयुं के आचार्ये गृहस्थ जोई शके तेमज जाणी पण 
न शके तेवी रीते वख. पात्रादिक उपकरणो गुप्त राखवा, हवे वखनो प्रसंग आव्याथी वस्र संबंधी 
विशेष विवेचन कर्य छे <. 

वस्र संबंधी विवरण - जे वच प्राप्त थाय ते वखना प्रथम व्रण भाग कल्ये एटले त्रण पुट 
वरावर करे, पछी एक-एक पुरमां त्रण तरण भाग कल्पे एटले के एवी रीते नव विभाग धाय. ते जे 
नव खूणा थया ते पैकी चार खूणाना चार भाग देव संबंधी जाणवा, चेडाना बे भाग मनुष्यने लगता 
जाणवा, ऊपर नीचेना जे बे भागो असुर संबंधी जाणवा अने मध्यमां जे एक भाग बाकी रहयो ते 
राक्षसने लगतो जाणवो, तेनो स्थापना यंतर नीचे प्रमाणे जाणवो. 

ऊपर जणावेल हकीकतनो संबंध दर्शवनारी गाथा नीचे 
प्रमाणे छे “चउरो दिव्विआ भागा, दुवे भागा य माणुसा । आसुरा 
य दुवे भागा, मज्छ्े वत्थस्स रक्सो ॥ १ ॥* एटले के-देवोना 
चार, मनुष्यना बे, असुरना पण बे अने राक्षसनो मध्यनो एक एम 
नव विभागो जाणवा. आ नवे विभाग श्याम वर्ण, अंजन तथा 
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कादवथी खरडायेल होय, ऊदे करड्या होय, कंसारीए खाधा होय, अगिथौ बली गया होय, तूरी 
गया होय, धोवीवडे धोवाता छिद्र पडी गया होय, जीर्ण (जूना) थई गया होय, अथवा जाडो धागो 
(दोरो) आवी गयो होय तो तेना शुभ या अशुभ विविध प्रकारनां फ्छनी प्राप्ति थाय छे. तेना 
फल्-स्वरूपनुं दिग्दर्शन करावतां जणावे छे के-“दिव्वेसु उत्तमो लाभो, मणुस्सेसु अ मण्डिमो 
। असुरेसु अ गेलन्न, मज्छ्े मरणमाडइसे ॥ ९ ॥” अर्थं - देव संवंधी विभागमां जो वस 
अंजनादिवडे खरडायु होय अगर तो ऊंदर विगेरेवडे करडायुं होय तो (चारितरिपालननो) श्रेष्ठ लाभ 
थाय, मनुष्य संवंधी विभागमां ते प्रमाणे बन्युं होय मध्यम-अल्प लाभ थाय अने असुरना 
विभागवाव्छा विभागमां ते प्रमाणे वन्यं होय तो व्याधि उद्धवे, वीमारी आवे, अनेक प्रकारनां रोगो 
थाय. जो मध्यनो राक्षसवाव्टो विभाग ते प्रमाणे खरडायो के करडायो होय तो ते वख पासे राखवाथी 
अवश्य प्रत्यु ज थाय. एटले साधुए नव भाग पैकी असुरना वे अने राक्षसनो एक एम त्रण भागथी 
दूषित वस ग्रहण न करवु. कदापि कोई साधु आवुं वख स्वीकारे तो तेने संपूर्णं चारमासीनुं प्रायश्चितं 
आवे, कारण के तेवो साधु आत्मानी विराधना करनारो तेमज श्रीजिनेश्वर भगवंतनी आज्ञानो भंग 
करनारो थाय छे, माटे निदेपि, शुद्ध अने सुलक्षणवान्युं वख ज ग्रहण करवुं 
वख संबंधी विशेष समजण आपतां शाखकारमहाराजा पुनः जणावे छे के-आखुं वस न ग्रहण 
करवुं कृत्स (आखु) वख चार प्रकारनुं कटेलुं छे, ते आ प्रमाणे -- ९ द्रव्यकृत्स्न, २ क्े्रकृत्सन, 
३ काल्कृत्स्न अने ४ भावकृत्स्न. १. द्रव्यकृत्स्न - वने वाजुना छेडा दशीयुक्त एटले संपूर्णं तेमज 
प्रमाणथी अधिक होय, २. क्ेत्रकृत्स - ज कषेत्रमां वस्र अति किंमती तेमज दुर्लभ होय. 
३. काठ्कृत्स्न - अमुक अमुक काव्छमां माग्युं वख न मठे अथवा तो दुर्लभ होय. जेमके उनाव्यमां 
कापायिक-रंगेलुं वख दुर्लभ होय. शीत ऋतुमां कंबल-धावक्रादिक दुर्लभ होय तेमज वषत्रितुमां 
केशरमिश्रित-रंगित वख दुर्लभ होय. ४ भावकृ््नना वे प्रकार छे (१) वर्णं अने (२) मूल्य, चर्ण 
एटले पांच प्रकारना वर्णवा्ुः जेमके मयूरमी ग्रीवा-डोक सरीखुं श्यामवणी, पोपटनी पांख सरखु 
नीलवर्णी, इद्रगोपकनी जेवुं रक्तवर्णी, सुवर्णं सरखुं ते पीतवर्णीं अने शंख सरखुं ते श्वेतवर्ण भ 
प्रमाणे जे वर्णकृत्स्न अने द्रव्यकृत्स्र वख साधु स्वीकारे तो ते साधुने उक्कृष्ट चार लघुमासी, मध्यम 
एक लघुमासी अने जघन्य पांच कल्याणकोनुं प्रायश्चित अवे. मूल्यकृत्स्ननां पण त्रण प्रकार छे- 
(१) जघन्य, (२) मध्यम अने (३) उत्कृष्ट अढार सुपियानी किमतनुं होय ते जघन्य, एक लाख 
रुपियानी किमतनुं होय ते उत्कृष्ट अने ते व॑नेनी वचगाव्छनुं एटले के अढार्‌ रुपिया करतां वधारे 
अने लाख रुपिया करतां न्यून किंमतनुं होय ते मध्यम जाणवुं हवे आ रुपियो कवा प्रकारनो जाणवो 
ते संवंधे जणावे छे केद्रीप संवंधी वे रुपियानो उत्तरापथनो एक रुपियो जाणवो. ए सुपियो 
पारलिपुत्रनो जाणवो. दक्षिणापथना वे रुपियाना कांचीपुरीना एक रुपियो थाय अने कांचीपुरीना वे 
रुपियानो पारटलीपुत्रनो एक रुपियो थाय. आ रुपिया आश्रयीने किंमतनो संबंध जाणवो. हवे आ 
प्रमाणे ओद्धी-वधघती किंमतनुं वख साधु स्वीकारे तो तेने केरले केटलो दंड आवे ते जणावतरं कट 
द क अदर सपियानी किमतनुं वस्र साधु स्वकरे तो लयुमास प्रायधित अव्र, बीए रुपियानुं त 
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तो चार लघुमासी प्रायश्चितं आवे, एक सो रुपियानुं ग्रहण करे तो चार गुरुमासी दंड आवे, अढीसो 
रुपियानी किमतवाघ्ं वस ग्रहण करे तो छ लघुमास प्रायश्चित आवे, पांचसो रुपियानी किमतवाघ्ं 
स्वीकारे तो छ गुरुमास प्रायश्चित आवे, हजार रुपियानी किंमतवा्ं वख ले तो तेने छेद † आपवो, 
दश हजार रुपियानी किमतनुं वख ग्रहण करे तो मूढ दंड करवो एटले के पुनः नवुं चासि आपव 
जो पचास हजार रुपियानी किमतवाटं वस् ग्रहण करे तो * अनवस्थाप्यनो दंड करवो अने जो 
लाख रुपियानी किमतनुं वख ग्रहण करे तो पारंचित? नामनु प्रायश्चित आपु प्रतिवादी आ 
प्रायश्चितं परत्वे शंका उटावतां कटे छे के-किमती आखा वख मटे आटलो बधो दंड शा मारे ? 
तेनो जवाव आपतां शास्कार कहे छे के-जो किंमदी वस्र देखवामां आवे तो चोरने चोरी करवानुं 
मन थाय, आत्मविराधना थाय, परिग्रह-ममताभाव वृद्धिगत थाय अने वीतरागनी आज्ञानुं उल्लंघन 
कर्यं कहेवाय. आ संबंधमां एक राजानु नीचे लखेल दृष्टंत विशेष प्रकाश पाड छे- 

कोई एक राजाने एक आचार्यो सुयोग थयो. आचार्यना हदयंगम उपदेशथी राजानी धर्मरुचि 
वधी, क्रमे क्रमे राजा सम्यक्त्वीनी कोटिमां आव्य. एकदा राजान भावना थई के- “गच्छना द्रेक 
साधुओने रलकंबल वहोरावुं ” आ प्रमाणे विचार थतां ज तेणे आचार्य समीपे जई रलकंबल 
वहोराववानो पोतानो विचार जणाव्यो. आचार्ये राजाने निषेध कर्यो अने जणाव्युं के-“मूल्यवान 
वख-रलकंवल ग्रहण करवानो अमारो आचार नथी." आचार्यनुं आवुं कथन छतां पण राजाए अतीव 
आग्रह कर्यो एटले एक रलकंबल राख्युं आ प्रमाणे रलकंबल लईने जतां एक चोरे जोयुं ते चोरनुं 


१ थयेला अपराधनी शुद्धि करवी ते प्रायश्चित, अथवा विशेष प्रकरे चित्तनी विशुद्धि करती तेनुं नाम प्रायश्चित प्रायश्चित 
दश प्रकारनां छे. १ आलोचना, २ प्रतिक्रमण, ३ मिश्र, ४ विवेक, ५ कायोत्सर्ग, ६ तप, ७ छेद, ८ मूढ, ९ अनवस्थाप्य अने 
१० पाराचित. 

आलोचना एटले करेला पापनो गुरु आदि समक्ष प्रकाश करवो, प्रतिक्रमण प्रयाश्चित एटले थयेल पाप पुनः नहीं करवा 
मारे "मिच्छा मि दुक्कडं' देवो. मिश्र एटले करेल पापनो गुरु समक्ष प्रकाश करवो तेमज मिथ्या दुष्कृत पण आपवुं विवेक 
प्रायश्चितं एटले अकल्पनीय अन्नपानादि विगेरेनो विधिपूर्वक त्याग करवो. कायोत्सर्गं एटले कायाना सावद्य व्यापारनो 
परित्याग करी शुभ ध्यान करतुं तपः प्रायश्चित एटले करेल पापना दंडरूपे नीवी, भआयंबिल, उपवासादि तप करवो. छेद एटले 
महात्रतनी घात-खंडन थवाथी चारित्रपर्यायनो छेद करवो. जेमके कोई एक साधुने चारित्र ग्रहण कर्या बाद पंदर वीस वर्षनो 
समय व्यतीत थर गयो होय अने ते साधु प्रायशचित्तनो भागी धाय तो तेना अमुक वर्षना दीक्षापर्यायनो दंड करे एटले के 
घटाडी नांखे तेने छेद आलोयण करेवाय,. दात. पंदर वर्षना दीक्षा पर्यायने बदले घटाडीने वार, दस, आठ वर्षनो, जेम 
आलोयण आपनारने योग्य लागे तेम, दीक्षापर्याय ओछो रे मूढ प्रायश्चित एटले अपराध थवाथी चासिनो संपूर्णं छेद करी 
पुनः नूतन चारित्र आपु ते. 

२ अनवस्थाप्य-- करेला अपराधनुं प्रायश्ित ग्रहण न करे त्यां सुधी महात्रेत न उच्यराववा. आ प्रायश्चित उपाध्यायने 
जहोय.उपाध्याये कोई पण प्रकारनो महाअत्िचार लगाड्यो होय तो आ आलोयणा स्वीकारवी पडे एरले के उपाध्यायपदेथी 
दूर करी, सामान्य गृहस्थ वनावी, आचार्यना मनमां अवे तेटलो समय तेवा गृहस्थवेषमां राखे अने पछी योग्य समये नूतन 
दीक्षा अपि ते अनवस्थाप्य प्रायश्चित कहेवाय, । 

३ पारांचित--सा्वीना शीलनो भंग करवाथी, राजराणी साथे अनाचार सेववाथी अथवा शासनने उपघातक कार्यना 
दंड माटे आ प्रायश्चित अपाय छे. आ प्रायश्चित आचार्यने ज होय छे. उक्कृष्टमां उत्कृष्ट प्रायश्चित आ छे. आ प्रायश्चितमां गुप्त 
वेपे वार वर्ष सुधी गच्छ वहार रही, वेषनो त्याग करी कोई पण तीर्थनो उद्धार या तो समर्थं राजवीने प्रतिबोध पमाडवानुं 
शासनप्रभावना करवानुं कार्य वजाववानुं होय छे. बाद पुनः दीक्षा लई गच्छमां अवे. श्री, सिद्धसेनदिवाकरसूरिए आ 
प्रायश्चितना पालनरुपे उज्जैनना महाका तीर्थनो उद्धार कर्यो हतो अने वीर विक्रमादित्य नृपने प्रतिबोध पमाड्यो हतो. 
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मन रलकंबल प्रत्ये ललचायुं अने कोई पण प्रकरे ते चोरी लेवानो मनसूबो करयो मध्य रात्रि 
समय थयो अने सर्वं लोको निद्रावज्ञ थई गया हता त्यारे चोर वसतिमां आव्यो अने आचार्ये 
कयं के-“रलकंबल आपो, नहीं तो मारी नाखीश.” त्ये आचार्ये कयं के-“ते रलकंबलना तो 
वे टुकडा करी नाख्या छे." चोरने आ वात पर विश्वास न आवतं तेणे कँ के-"देखाडो." आचार्य 
बे ककडादेखाङ्या त्यरे चोरे फरी कयं के-“ए ब॑ने ककडा सांधीने आरौ, नही तो तमासे शिरच्छेद 
करीश.” मृत्युभयथी आचार्ये ते रलकंबलना बने ट॒कडा संधी आप्या अने चोर ते लईने चालो 

` थयो. आ प्रमाणे बहु मूल्यवाद्युं वख पासे रखवाथी मरणात उपसर्ग उत्यत्न थवानो भय रहे छे 
आ प्रमाणे अनेक कष्टना कारणभूत जाणीने तीर्थकर परमात्माए्‌ अढार रुपियाथी विशेष किमतनु 
वख राखवानो साधुने माटे निषेध कर्यो छे 


आ प्रमाणेनो अधिकार श्रीसोमप्रभसूरिकृत “यतिजीतकल्पः नामना प्रकरण ऊपर - 
श्रीसाधुरलसूरिए सचेल रीकामां जणावेल छ. 


वस्रगवेषणा - | 
गच्छवासी एटते स्थविरकल्पी साधु वखनी गवेषणा करई रीते करे 2 ते संबंधी विधि दशतां 
जणावे छे के ~ ज्यारे कोई पण साधुने कांबली प्रमुखे कोई पण वख्नी जरूरत होय त्यरे ते साधु , 
गच्छमां रहेला प्रवर्तकने कहे के-“ मारे अमुक प्रकारनुं वख जोईए छीए" आ हकीकत सांभवी 
प्रवर्तक आचार्यमहाराजने जणवे के-“अमुक साधने वनी जरूरत छे." आ प्रमाणे सांभव्टी 
आचार्य गच्छमां अभिग्रहधारी जे साध होय तेने बोलावे अने जरूरियातनी वस्त॒ सुचवी ते लाववा 
मारे सूचन करे. “जे कोई पण साधने वख, पात्रादिक वस्त॒नी ज्यारे जरूरत होय त्यरे मरे लावी 
आपवी.” आ प्रमाणे जे साधु अभिग्रह धरे तेने अभिग्रहधारी साधु कहेवाय. कदाच गच्छने विषे 
तेवा अभिग्रहधारी साध्‌ न होय तो आचार्यमहाराज बीजा साधने कहे क~ “अमुक साध मारे 
अमुक वख लावी आपो.” आ अभिग्रहधारी अथवा तो अन्य साधु कई रीते वख-याचना क्रेत. 
संबंधे जणावतां कहे छे के- सूप्रपौरूषी अने अर्थपौरूषी करीने गोचरौ मारे जाय. गोचरी अर्थ 
जतां ज वखनी गवेषणा करे. मोचरीमां वश्च न मले तो बीजे पोरे अर्थपौरुषीमां सेवा जाय. ते 
समये पणन मचे तो सूत्रपौरूषीमां पण लेवा जाय एरले के सूत्रपौरूषीनो समय थई जवा छतां ते 
न करे अने वख तेवा जाय. आ समये पण कदाच वस्रादिकनी प्रापि न धरई तो आचार्यमहाराज 
सर्व संघाडने उदेशीने कहे के-“तमे गोचरी अर्थे जाओ त्यरे वख मांगीने लावजो.” आ प्रमाणे 
अलग-अलग संघाडाओए याचना करवा छतां परण वख्ादिकनी प्राप्ति न थाय त्यरे आचार्य सर्व 
साधुओने एकत्र करने कहे के -- “तमे गोचरी अर्थे जाओ त्यारे वस्लनी याचना करजो." आ प्रमाणे. 
एक परछी एक उपायनो आचार्यमहाराज उपयोग करे परन्तु पोते याचना करवा न जाय. जो ज्यु; - 
तो चार गुरुमांसी प्रायश्चित आवे अने ते उपरांत श्रीवीतसाग परमात्मानी आज्ञा्भंग आदि अनेक 
` `, {५ आवे. लोकव्यवहारमां पण आचार्यनी लघुता थाय. वीजा साधुओ जो गीतार्थं हेव तो 


* ८ 
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सर्व वस्र अर्थे जाय परंतु जो एक ज गीतार्थं होय अने बीजा साधुओ अगीतार्थं होय तो गीतार्थने 
अग्रेसर-मुख्य वनावीने वस्र लेवा जाय. कदाच मानो के एक मात्र आचार्यमहाराज सिवाय बीजा 
वधा साधुओ अगीतार्थ होय तो अगीतार्थने विषे पण जे लब्धिसंपत्न होय एटलते वाक्कलामां 
कुशक्छ होय, सामा माणसना भाव पारखनार होय तेने आचार्यमहाराज कहे के-^हे साधु ! तमे आ 
प्रमाणे निपुणताथी बोलीने वखनी याचना करजो." एवी रीते अगीतार्थने पण वस्र याचवानी आज्ञा 
अपि परंतु आचार्यमहाराज स्वयं वखनी याचना करवा कदापि न जाय. वख याचना संबंधी आ 
विधि विस्तृत छे परंतु ग्रंथ विस्तारना भयथी अही संक्षेपमां ज जणावी छे, विस्तारपूर्वक विधि 
नि्ीथचूर्णीना पंचमा उदेशामां वण्विल छे त्यांथी जोई लेवी, 
जे स्थाने चातुर्मास रहा होय त्यां चातुर्मास पूर्ण थया वाद वे मास पर्यन्त वस्रादिक उपकरणो 
मांगवा नही. कदाच त्यांथी विहार करी अन्यत्र गया होय तो पण वे मास सुधीमां याचना करवी 
नही. वी जे स्थानमां शुद्ध चारितिपातर क्रियाशील मुनिवरं चातुर्मास थयुं होय तेवा कषत्रमां तेमंज 
पोते करेल चातुर्मासना स्थानथी पांच गाउना विस्तारमां जे क्षेत्र होय त्यां पण वसखपात्रादिकनी 
याचना करवी नही; कारण के अगत्यना कारण सिवाय तेवी याचना करवानो शाखकारोए निषेध 
करेल छे आम छतां पण जे स्थठे पासत्थादिक चातुमसि रहया होय त्यां उपकरणोनी याचना करवानो 
निषेध फरमावेल नथी. चातुर्मास सिवायना शेष कालमां ञे स्थाने मासकल्प कर्य होय ते स्थठे 
पण खास प्रयोजन सिवाय वे मास पर्यन्तना समयमां उपगरणो न ग्रहण करवा, आ संबंधी विशेषं 
वर्णन जाणवाना इच्छुके श्रीनिशीथसूत्रना चौदमा उदेशानी चूर्णी जोवी 
उत्सर्गमारग प्रमाणे ते वसने थीगडुं न देवानुं फरमाव्युं छे कारण के कयं छे के-“जे भिक्खृ 
वत्थस्स एगं पडिआणिञं दे देन्तं वा साइज्जडइ ।" अर्थात्‌ जे साधु वखने एक थीगडुं आपे अग 
तो अन्य मुनि थीगदुं देतो होय तेनी अनुमोदना करे तो तेने दोषापत्ति थाय. साधुए सुतरना बे अने 
ऊननुं एक-एम त्रण वस्नो राखवा, वषत्िन्तुमां ऊननुं वख वापरवुं परन्तु वर्षाऋतु सिवायना शेष 
समयमां फक्त एकलुं ननुं वश्च न वापरवु. अंदर एक सुतरनुं वस्र पण साथे राखवुं अने तेनी ऊपर्‌ः*, 
उननुं वस ओढुं आ प्रमाणे जो साधु न वर्ते तो अविधिनो दोष आवे, कारण के फक्त एकला 
उनना वखना परिधानथी शरीर ऊपर ता प्रस्वेदथी अगर तो शरीरना संलग्नपणाथी जँ विगेरे 
जीवोनी उत्पत्ति थाय अने परिणामे दोषोत्पत्ति संभवे. 
साधुनुं वस्र जो फारी जाय तो कारणप्रसंगे त्रण थीगडा देवाय परन्तु जो ते उपरान्त चोथुं 
धीगडुं अपि तो प्रायश्चित आवे. श्रीनिशीथसूत्रमां कद्यं पण छे के-“जे भिक्खू वत्थस्स परं तिण्हं 
पडिआणिआणं देड देन्तं वा साइज्जड्‌ ।" अर्थात्‌ जे भिक्षु - साधु वखने व्रण थीगडा उपरांत चोथु 
थीगदुं आपे अगर तो देनारनी अनुमोदना करे-प्ोत्साहन अपे तो प्रायश्चित आवे. आ संबंधमां 
विशेष हकीकत जणावतां कहे छे के- आवी ज रीते वस्ने रंगे तेमज धोवे तो पण आलोयण अवे, ˆ 
कारणवशात्‌ रंगवानुं अगर धोवानुं बने तो त्रण खोबा जेरला जव्छनो उपयोग करवो, परन्तु तेथी 
` विशेष जन्छ वापरे तो प्रायश्चित आवे. । 


श्री गच्छचार-पयन्ना-- ६७ 





“जे भिक्खू अविहीए वव्थं सिव्वड्‌, सिव्वंतं वा साइज्जइ्‌, जे भिक वत्थस्स एगं फालिअं 
गंठिअं करेदु, करेतं वा साइ्ज्जड्‌, ज धिक्खू वल्थस्स परं तिण्टं फालिअगंठियाणं करेडु, करेतं 
वा साइृज्जट्‌, जे भिक्खू वत्थं अविहीए गंठेडु, गंठेतं वा साइज्जडइ, जे भिक्खू वत्थं अतज्जाएण 
गंठेड्‌, जे भिक्खू अडुरेगं वत्यं गवेसड़ गवेसंतं वा साइज्जडइ, जे भिक्खू अडरेगगहिअं वतयं 
परेण दिवड़ाओ मासाओ धरेड्‌, धरेतं वा साइज्जइ 1" [निश्ीथसूत्प्रथमेदिशके] -- अर्थात्‌ जे : 
साधु अविधिपूर्वक वखने सीवे अगर तो सीवनारने सारो जाणे तो तेने आलोयण आवे. जेवी रीते 
गृहस्थो वसना वने पडखाने मेलवीने सीवे के तेवी रीते सीवे तो अविधिपूर्वक सीव्युं कहेवाय, 
तेवी रीते न सीवनुं जे साधु वख फास्या पष्ठी तेने विशेष फाटतुं अटकाववा मारे फाटेला छेडानी 
गांड वाके अगर तो गांट वाव्छनारनी अनुमोदना करे तो पण प्रायश्चित ग्रहण करवुं पड. आम छतां 
पण अपवाद मार्ग जणाववामां आव्यो छेके - कारणवजञात्‌ वीजुं वख उपलब्ध न थाय तो निरूपाये 
व्रण गांड वाव्यी शकाय, परन्तु ते उपरांत चोथी गांट वाब्टीने राखे तो दोष लगे. वन्टी जे साधु 
अविधिए वखनी गांट वाठे अने गांठ वाक्छनारनी अनुमोदना करे तो तेने अतिचार लागे. जे साधु 
शेत वस्ननी साथे रक्तवर्णु वख सीवे अगर तो नवी नवी जातना - वसखोनी साथे सीवे तो पण दंड 
लागे. जे साधु पोतानी जरूरीयात करतां वधारे वख याचे अगर तो याचनारनी प्रशंसा करे तो पण 
तेने दोष लागे. कदाच कोई साधुए विशेष वख ग्रहण कर्या होय -राख्यां होय तो तेणे ते वख 
पोतानी पासे दोढ मास करतां विशेष समय न राखवा. राखे अगर तो राखनारने साये कहे तो 
आज्ञाभंगनो दोष लागे. ऊपर जणावेल आज्ञानो अमल न करतां भंग करे तो एक मासनो गुरुदंड 
आवे. आ वख संवंधी विशेष हकीकत श्रीनिशीथसूत्रना प्रथम उदेशामां जणावेल छे 


पात्रविवरण - 

जो साधु एक रुपियाथी ते त्रण रुपियानी किमतन्‌ं पात्र ग्रहण करे तो "लघुमास' नु प्रायश्चित 
अवे अने चार सूपियानी किमतथी प्रारंभी अटार सुपियानी किमत सुधीनं स्वीकारे ते "गुरुमास ना 
आलोयणा आवे. आ उपरांतनी किंमतनुं पात्र ग्रहण करे तो जेम जम विशेष किमत तम तेम दड 
प्रायश्चित पण विशेष समजी लेवुं पत्रोना प्रकारो वर्णवतां कहे छे के ~ "तुबवदारूअमह्िभ- पायं 
उक्कोसमन्ज्रिमजहन्नं । उप्परिवाडी गहणे, चाउम्मासा भवे लहुगा ॥ १ ॥" अर्थात्‌ पत्रो ्रण 
प्रकारनां छे - (१) तुंबक -तुंबाना, (२) दारुक-काष्ठना (लाकडाना) अने (३) मृत्तिक-माटीना. आ 
तरण प्रकारना पण त्रण त्रण भेदो छे- (१) उत्कृष्ट, (२) मध्यम अने (३) जघन्य. आ पत्रोने विपरीत 
रीति ग्रहण करवाथी चार लघुमासी प्रायश्चित आवे. काष्ठनुं उत्कृष्ट पात्र नंदिपातर, मध्यम मात्रक अने 
जघन्य टोप्परक जाणव्‌ माटीनुं उत्कृष्ट पात्र गोढो, मध्यम पात्र घडो अने जघन्य पात्र कुलु (कडु) 
जाणव्‌. आ प्रमाणे तेना नव भेदो थया. आ प्रत्येकना पण त्रण त्रण भेदो छे. (१) यथाकृतं 
(२) अल्पपरिकर्म अने (३) वहु परिकर्म (१) यथाकृतं-जनुं मुख पूर्वे करेल होय तेने लेपादि करन 
. -7त्रिकारुपे त्रिकार्पे सरे तथा पडिमाथीं निवृत्त थयेल कोड पण श्रावक अथवा तो निहव करल ह्यय अन 


शरीराच्या पयन्या--- € 


ते अपि ते यथाकृतं कहेवाय. (र) जे पात्रनुं मुख अर्धागुल प्रमाण छेदवुं पड ते अल्पपरिकर्भित 
कहेवाय अने (३) जनु मुख अर्धागुलथी विशेष छेदवुं पड तेने बहुपरिकर्मित करहेवाय. आवा 
प्रकारना जे प्रो छे तेने विपरीत प्रकार ग्रहण करे तो चार लघुमासीन्‌ं प्रायश्चित अवे. उपलक्षणथी 
लघुमास तथा पांच अहोरत्रिनु प्रायश्चित पण जाणवुं 


पात्र कड रीते ग्रहण करतुं ? 
यथाकृत पात्र ग्रहण करवाने माटे जाय त्यारे तेनी गवेषणा निमित्ते त्रण वार परिश्रमण करतुं 
जोईए आवुं फरमान छतां तेम न वर्ततां अल्प परिकर्मित उत्कृष्ट पत्र ग्रहण करे तो चउमासी लघुदंड 
अवे, अगर जो बहुपरिकर्मित् पात्र प्रथमथी च स्वीकारी ले तो पण चउमासी लघुदंड अवे. यथाकृत 
पात्रने मारे त्रण वार पर्यटन करवा छतां पण उपलब्ध न धाय तो अल्पपरिकर्मित पात्रनी गवेषणा 
करे अने ते समये प्रथम ज चहुपरिकर्भित पात्र मव्टी जाय अनि ते ग्रहण करी ले तो पण चउमासी 
लघुदंड अवे. आवी ज रीते मध्यम पात्रना संवंधमां जाणवुं परंतु दंड परत्वे चार मासी लघुदंडने 
वदले त्रण लघु मास दंड जाणवो. आवी जं रीते जघन्य पात्र परत्वे पण जाणवुं, परंतु दंड पांच 
अहोरात्रिनो जाणवो, 
पात्र संबंधी आरलुं विवरण जणाव्या पटी कहे छे के-जे प्रकारनुं पात्र लेवा नीकल्या होय 
अने तेने वदते वीजा पात्रनु ग्रहण करे तो पण नीवे जणाव्या मुजव प्रायश्चित आवे. उत्कृष्ट पात्रनी 
गवेषणा अर्थे नीकल्न्या वाद तेना संवंधी गवेषणा कर्या विना ज मध्यम पातर ग्रहण वरे तो एकमासी 
दंड अने जघन्य ग्रहण करे तो पांच अहोरात्रिनो दंड आवे; मध्यम पात्र लेवा नीकठ््या बाद्‌ व्रण 
वखत गवेषणा कर्या विना ज उत्कृष्ट पात्र ग्रहण करे तो चार लघुमासी अने जघन्य पात्र ग्रहण करे 
तो पांच अहोरात्रिनो दंड आवे; जघन्य पात्र लेवा नीकल््या वाद गवेषणा कर्या विना ज उत्कृष्ट 
पात्रनो स्वीकार करे तो चार लघुमास दंड आवे अने जो मध्यम पात्र स्वीकारे तो चार लघुमास दंड 
आवे अने जो मध्यम पात्र स्तीकारे तो एक मासी प्रायश्चित लागे. आ संबंधे विशेष अधिकार 
श्रीयतिजीतकल्प प्रकरणनी टीकामां दशविलषछे 
उत्सर्गमार्गने अंगे श्रीनिशशीथसूत्र आ संवंधे विशेष शं जणावे छे ते पण संक्षेपमां तपासी जईए्‌ 
“ज भिक्खू पायस्स एगं तुडिअं तद्द, ततं वा साइज्जइ । जे भिक्खू पायस्स परं तिण्हं तुडिआणं 
तद्द, तंतं वा साइज्जड । " जे साधु पात्राने एक थीगडी अपि अगर तो आपनारने सारो कहे तेने 
अज्ञाभंगनो दोष लागे. जे मुनि पात्रा त्रण उपरांत धीगडी आपे अगर तो आपनारनी अनुमोदना 
करे तेने पण प्रायश्चित अवे. उत्सर्गमार्गथी पात्राने एक पण थीगडी लगाववानो अधिकार नथी परंतु 
अपवादमार्गथी कारणवशात्‌ त्रण थीगडी लगाववानुं फरमान छे, परंतु ते उपरांत चोथी थीगडी 
लगाड़ी शकाती नथी. जो लगड तो आलोयण आवे. आ आज्ञाभंगना दोषमांथी बचवा मारे 
शाखकार महाराज फरमावे छे के- परिकर्मित पात्र ग्रहण ज न करवा, शेष बीजा प्रकारनां ग्रहण 
करवा; कारण के तेने रंगवा पडता नथी तेमज थी गडी पण देवानी जरूरियात पडती नथी छतां पण 
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यथाकृत्‌ पात्रना अभावमां परिकर्मित पात्र ग्रहण करवा पडे तो ज ग्रहण करवा अने अपवादरूपे 
व्रण वार थीगड़ी लगाडवी अने लेप करवो. ते उपरांत माटे निषेध समजवो. आहारादि ग्रहण करती 
वखते पात्र पातव्यं होय अने भांगी पडवानो भय रहेतो होय तो बीजानुं पत्र मांगने ते समये चलाववुं 
परंतु तेनु पात्र पुनः पायुं आपी देवुं जे पात्रमां थोडो आहार समाय ते लघु पात्र समजवुं कदाच कोई 
देशमां तुबानुं तथा काष्ठनुं पात्र मक्छतुं होय परंतु त्यां जवानो मार्ग विषम-थयावह होय तो पोताना 
भांगेल पात्रने थीगडी दईने राखवुं 


हवे थीगडी देवानो अधिकार जणावतां कहे छे के - "जे भिक्खू पायं अविहीए बंधड्‌ ब॑धेतं 
वा साइज्जइ्‌, जे भिक्ख एगेणं ब॑धेणं बंधड, बधेत वा साडजड्‌, जे भिक्खृ पायं परं तिण्हं बंधाणं 
बंधड्‌, बंधेतं वा साइज्जइ्‌ ।" एटलते के जे साधु पात्राने अविधिषए वांधे अगर तो वांधनारमे सारो 
जाणे तेने दोष लागे. जे साधु एक वंध (थीगडी) थी बांधे अगर तो वांधनारमे अनुमोदे तेने आलोयण 
अवे. जे साधु पात्राने त्रण करतां वधारे थीगडी लगावे अगर तो लगाडनारनी अनुमोदना करे तो 
तेने दोष लागे. स्वस्तिकवंध अने स्तेनवंध ए अविधि छे; ज्यारे मुद्रिका तथा नौ (जहाज) वंध ए 
विधिपूर्वकनो बंध छे. वंध न करवो पडे एवं पात्र ग्रहण करवु, अने ते न मठे तो एक थीगडी लगाववी 
पड तेवुं पात्र स्वीकारवुं तेवुं पात्र पण न मचे तो वे अगर त्रण वंध वांधवा ण्ड तेवुं ग्रहण करवुं 
परंतु तेथी वधारे बंध बंधे तो आज्ञाभंगनो दोष लागे अने प्रायश्चित स्वीकारवुं जोईए. आ संवंधमां 
अपवाद मार्गन सूचन करतां कहे छे के-“ज भिक्खू अड्रेगबंधणं पायं दिवड्खाओ मासाओ परेण 
धरड्‌, धरेतं वा साइृज्जड्‌ 1" अर्थात्‌ कारणवशात्‌ त्रण वंध उपरांतनुं पात्र राखवुं पड होय तो तेने 
दोढ मासथी (४५ दिवसथी) विशेष समय राखवुं नही. जो राखे तो अन्य उपकरणोनो नाश थाय, 
ज्ञानादिकनी विराधना थाय, शरीरने पीडा उपजे अने धिक्षा-गोचरी न मटे, ववी चासतरिविराधना 
थाय अने मरणात उपसर्ग पण आवी पडवानो भय रहे माटे समचोरस अगर तो गोढ्छ पात्र ग्रहण 
करु, जे भूमि पर रही शके. वल्टी आ वख तथा पात्र साधुए केरला केटला राखवा अने केटला 
मोटा राखवा ते संवंधी विशेष वर्णन श्रीनिशीथसूत्रनी चर्णीना सोक्छमा उदेशामा, वृहत्कल्पना त्रीजा 
उदेशानी टीकामां तथा ओघनिरयक्तिमां जणावेल छे, माटे विशेष जाणवाना जिज्ञासुषए्‌ त्यांथी जोई 
वसति संबंधी विवरण 

ज्यरे मुनि समुदाय विशेष होय अने वसति (उपाश्रय) सांकडी होय त्यारे एक, वे अगर ता 
त्रण वसति पडिलेहवी. चातुर्मासमां पण त्रण वसति पडिलेहवी. हवे केवी वसति शोधवी जगर ता 
पसंद करवी ते संवंधे जणावतां कहे छे के-"मूलत्तरगणस॒द्धं थीपसुपंडगविवज्जियं वसह । 
सेवेज्ज सव्वकालं, विवज्जए हुति दोसाओ ॥ ९ ॥" मछ अने उत्तरगुणथी शुद्ध. खी, तिर्यच अन 
नपृंसकथी रहित होय एवी वसतिमां ज हमेशने मारे निवास करवो, तेनाथी विपरीत-मूढ्छ अन 
, उत्तरगुणथी रहित अने खी, तिर्वच तथा नपुंसकवाव्टी वसतिमां जो रह तौ दोषोत्पत्र धाय. अति 
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दोषवराव्यी वसतिमां साधुए रहेवुं नरी मूठ गुणवडे अशुद्ध सात प्रकारनी वसति वर्णवतां कटे छे 
के-“पिद्रीवंसो १ दो धारणी २-२, चत्तारि मूलबेली ओ ४-७ । मूलगुणे हुववेया, एसा अहागडा 
वसही ॥ २ ॥" १ पृषटिवंश ~ मध्यवलक एटते आडवलो (तारी), २-३ धारणी ~ वडीवेली 
(वटी ओ) एटले आडवलने धारण करनारी, ४-७ मूत्छवेव्ठी घरने चारे वाजु लगाडे छे ते वल अर्थात्‌ 
स्थंभ आ प्रमाणे सात प्रकारनी वसती साधुने मारे करे-चणावे तो ते आधाकर्मी वसति जाणवी. 
साधुए आती वसतिनो त्याग करवो. उत्तरगुण वसति वे प्रकारमी छे -१ मूलोत्तरगुणवसति अने २ 
उत्तरोत्तरगुणवसति. मूलोत्तरगुणवसतिना सात प्रकार छे. “वंसग ९ कडगु २ क्कंबण ३, छायण 
४ लेवण ५ दुवार ६ भूमीय ७ । परिकम्पविप्पमुक्का, एसा मूलुत्तरगुणेसु । 1३ ॥” ९ वंसक - 
` वांस (दांडा), २ कटक - घरने चारे तरफ कंतान लगाडीने कराती भीत, ३ कंबण - वांसनी ऊपर 
वांधवानी कांवीओ, उ छायण ~ कांवीनी ऊपर छाया माटे तृण अगर तो केलुनुं आच्छादन करे ते, 
५ लेपण - छण, गारो विगेरेवडे करेल लीपण, ६ दुवारक - घरना वारणां मोटा करे अगर तो बीजा 
करे. वारणं मोटुं होय तो नानु करे, नानु होय तो मोटुं करे अथवा तो एक बारणाना वे वारणा करे. 
७ भूमिक - भूमिकर्म करे एटले घरनी जमीन ऊंची-नीची होय तो सरखी करे, खाडा पड्या होय 
तो पूरे, टेकरा जेवुं होय तो खोदी नाखीने सरखुं करे- आ प्रमाणे साधने निमित्ते करे-चणावे तो 
तेवी वसति साधुने कल्पे नही! आ प्रमाणे ऊपर जणावेल पृष्टिवंश विगेरे सात अने वंशक विगेरे 
सात-ए प्रमाणे चोद दोषवर्जित वसति साधुए्‌ शोधवी पसंद करवी. हवे उत्तरोत्तरगुणवसतिना 
उपघातो जणावे छे के-“दूमियधूवियवासिय-उज्जोवियबलिकडा अवत्ता य । सित्ता सम्मदावि 
य, विसोहिकोडीगया वसही ॥४॥" ९ दूमिय - खडी प्रमुखथी भीत विगेरेने धोक्छ करावे, घटारी 
मटारी शोभायमान करे, २ धूविय - धूपित एटले वसतिने धूपद्रारा सुवासित करे दुर्गधमय वसति 
जाणी धुप, अगरादि उखेवीने सुवासित करवी. ३. वासित - पुष्य प्रमुख पथरावीने - बीछावीने 
दुर्गधी दूर करवी, ४. उज्जोविय - वसतिमां अंधकार जाणी प्रकाश करवा माटे दीपक विगेरे स्थापन 
करे अगर तो प्रकाश माटे नवा जाछ्ठिया करावे, ५ बलिकडा - प्रथम वसति भोगवनारने भातनो 
वलि अर्पण करे अने पछी वसतिमां वास करे, ६ अव्यक्त-छाण, माटी, जक अगर तो गारावडे 
आंगणाने लिपे अगर तो पवन आवतो होय तेने अटकाववा माटे सचित्त वस्तुओ बांधे, ७ सित्ता - 
धट न उडे ते मारे पाणीनो छंटकाव करावे, ८ सम्पदा - कचरो कादढीने साफ करी होय सन्मारजित 
धयेल होय अगर तो जाठा थयेल होय ते साधु निमित्ते साफ करावेल होय - आ आट प्रकारो साधुने 
निमित्ते जे वसतिमां कर्या होय ते वसतिमां साधुए निवास न करवो. आ प्रमाणे चडशालादिक 
वसतिने विषे पण मूलोत्तर गुणनो विचार जाणवो. 

वसतिने अंगे ऊपर जणाव्या ते दूषणो उपरांत श्रीआचारांगसूप्रने विषे कालातिक्रंत विगेरे 
दोषो दर्शाव्या छे, जनुं संक्षिप्त स्वरूप नीचे प्रमाणे छे- "कालाडइक्क॑त ९ उव-दाण २ अभिक्कंत 
३ अणभिकंता ४ य । वज्जा ५ य पहावज्जा ६, साठज्जा ७ मह ८ प्पकिरिया ९ य ॥१।*९ 
कालातिक्रान्त-जे स्थाने चातुर्मास रहा होय तथा बाकीना समयमां (शेष काठ्छमां) जे वसत्तिमां 


~ 
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मासकल्प कर्यो होय ते वसतिमां साधुए न रहेवुं एरले के चातुर्मास करेल स्थानमां चातुर्मास उपरांत 
एक दिवस पण न रेव, जो रहे तो कालातिक्रान्त वसतिनो भोगवनार बने अने दंड-प्रायश्चित अवे, 
आवी ज रीत्ते मासकल्प उपरांत एक दिवस वधु रहे तो पण ते दष लगे. २ उपस्थापना - ञे 
वसतिमां चातुर्मास करेल होय ते वसतिमां आट मास वर्ज्या विना तेमज मासकल्प कर्यं होय ते 
वसतिमां बे मास पहेला आवे तो उपस्थापना दोष लागे एटले के जे स्थानमां चोमासुं कर्यं होय ते 
स्थानमां आठ महिना व्यतीत थया पूर्वे आवे तो वास न करवो तेमज मासकल्प कर्यु होय तो बे 
महिनानो समय पसार्‌ थया बाद आववु. आ प्रमाणे न वर्ते तो उपस्थापना दोष लागे अने आलोयण 
आवे कोई कोई आचार्य एम कहे छे के- जे वसतिमां चातुर्मास करेल होय ते स्थानमां बे चातुर्मास 
जेटलो बीजो समय व्यतीत थई जवा बाद रहेवुं, ते प्रमाणे न वर्ते तो पण उपस्थापन दोष लागे, 
३ अभिक्रांत - जेटली वसतिनुं बीजाए सेवन करेल होय ते अभिक्रांत वसति कहेवाय, तेवी 
दोषव्याप्त वसतिमां साधु रहे तो ते अभिक्रांत दोषनो भागी थाय. ४. अनभिक्रान्त ~ आधाक्मी 
दोषवाखी वसतिमां बीजा कोईए वास करेल होय ते.५. वज्जा - कोई गृहस्थे पोताना निमित्ते मकान 
चणाव्युं होय ते साधुने वसति माटे आपे अने पोते पोताना माटे नुं चणावे तो ते वसतिमां रहेनार 
साधने वज्जा दोष लागे अगर तो कोई गृहस्थे पोताने माटे तंब्‌ ऊभो कराव्यो होय अनेते तव्‌ 
साधुने वसति माटे आप्या पछी पोताने माटे बीजो नवो तेबू ऊभो करावे तो पण साधुने आ दोष 
लगे. ६ महावञ्जा- अन्यतीर्थिक, सन्यासी, वावा, पाखंडी निमित्ते आरंभ करने जे वसति चणावी 
होय तेवी वसतिमां साधु जो वास करे तो आ दोष लागे, ७ सावद्य - कोई पण एक साधुने निमित्ते 
करेल वसतिमां रहे तो आ दोष लाभे, ८ महासावद्य-सर्व साधुओने माटे करेल वसतिमां पोते 
एकलो ज रहे तो आ दोष लागे, ९ अत्पक्रिया-जे वसतिमा पूर्वे कही गयेल मूत्छगुण, मूढोत्तरगुण 
अने उत्तरोत्तरगुणना जे दोषो वर्णव्या ते न होय, तेमज कालातिक्रांतादि दोष रहित होय अने गृहस्थे 
पोताने पारे बनावीने तेमां साधु निमित्ते करई पण आरंभ - समारंभ न कर्यो होय अगर तो कंई पण 
वस्तु आघी-पाछ्ठी न करी होयु, काजो पण न लीधो होय त्तेवी वसति अल्पक्रिया वसति जाणवी. 
आवी वसतिमां निवास करतां साधने कोई पण प्रकारनो दोष न लागे. अहीं "अत्प' शब्द 
अभाववाचक छे, एटते अल्पक्रियानो अर्थ क्रियारहित अगर तो सर्व दोष रहित वसति जाणवी. 
आ जणावेल नव प्रकारनी वसति पैकी छेल्ली नवमी “अल्पक्रिया' वसतिनी पसंदगी करवी. आ 
वसति मठे त्यां सुधी आट प्रकारनी वस्तिनो उपयोग पण न करवो, आ प्रमाणे उत्सर्ममार्ग जणवो. 
हवे अपवादमार्ग दर्शावतां करे छे के-अल्पक्रिया नामनी नवमी वसति न मके ते प्रथम 


कालातिक्रांत चसति ग्रहण कस्वी, ते प्रथम वसति पण न मठे तो बीजी उपस्थापना वसति 


स्वीकारवी. ते वीजी न मचे तो त्रीजी, त्रीजी न मठे तो चोथी, चोथी न मठे तो पंचमी, पंचमी न 
मटेतोचद्ी, टी न मे तो सातमी अने सातमी न मठे तो आटमी वसति ग्रहण करवी; परन्तु 
प्रमाद राखी वसततिनी गवेषणा कर्या विना रहे तो दंड आवे-प्रायश्चित लेवुं पडे. ज आचार्य आवा 


५ = 


--=-- ५,.९-} वसतिनो संग्रह करे तेने सदाचार्य जाणवा, 
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त्यारपदछीनुं नवं विशेषण जणावतां कहे के-साहुवग्गं. साधुओना समुदायने संग्रहे एटले के 
आचारवंत, क्रियापात्र, संयमप्रमी साधुओ होय तेने राखे, तेनुं रक्षण करे, तेनी गोचरी, पात्र तथा 
वसखादिकनी सारसंभाठ राखे, ओषध विगेरेनी तपास राखे परन्तु जे हीनाचारी होय, संयमथी पतित 
धयेला होय तेवा साधुने न राखे. फक्त पोतानी प्रतिष्ठा के वाहवाहने माटे ज्यांत्यां जेवातेवा शिष्योनो 
समुदाय वधार्यान करे 


हवे सदाचार्यनुं छेत्तुं विशेषण जणावतां कहे छे के - सुत्रार्थनुं चितवन करे एरले 
के-आचारांग, सुयगडांगादि सूत्रोना अर्थ, निर्युक्ति, भाष्य, चूर्णी, संग्रहणी, वृत्ति तथा रिप्नादिक जे 
पूर्वाचार्योए रचेला छे तेने अवधरे-जाणे-सूत्रार्थ चितवे अने शिष्यपरिवारने पण ते आपे-समजावे, 
परन्तु दुर्विनीत शिष्य होय तेने न भणावे-न शीखवे. आवा लक्षणवाटा जे आचार्य होय ते सदाचार्य 
एटलते के मोक्षमार्गवाही जाणवा, आनाथी विपरीत रीते वर्तनारा अनाचारी जाणवा, तेवा श्रष्टाचारी 
सूरि शिष्यना वैरी-शत्रु समान जाणवा. शत्रु सदृश आचार्यनां लक्षणो केवा होय ते बे गाथावडे 
दर्शावतां कहे छे के- 
संगहोवग्गहं विहिणा, न करेइ अ जो गणी । 
समणं समणि तु दिक्खित्ताः सामायारिं न गाहए्‌ ॥ १५ ॥ 
वालाणं जो उ सीसाणं, जीहाए उवलिपए । 
न सम्ममग्गं गेड, सो सूरी जाण वेरिंओ ॥ १६ ॥ 
[ संग्रहोपग्रहं विधिना न करोतिचयो गणी । 
श्रवणं श्रमणी तु दीश्षित्कु सामाचारी न गाहयेत्‌ ॥९५ ॥ 
बालानां यः पुनः शिष्याणं जिह्वया उपलिप्येत्‌ । 
न सम्यग्मार्ग ग्राहयति सः सूरिजिनिीहि वैरी ॥ ९६ ॥ 
गाथार्थः - जे आचार्य आगमोक्त विधिपएर्वक ज्ञानादिक उपकरणो तेमज शिष्यनो तेमना 
संरक्षणपूर्वक संग्रह न करे, तेमने आहारपाणी प्रमुख के ज्ञान प्रमुखनी प्राप्ति थाय तेवो आश्रय 
न अपि, साधु-साध्वीओने दीक्षा आपी तेमने अष प्रवचनमातानुं पालन करवानी समजण पडे 
तेवी सामाचारी निःस्वार्थपणे न श्ीखवे, वनी बाल-अज्ञ-अबोध शिष्यो प्रत्ये, गाय जेम 
वाछछरडाने जीभवडे चटे-चंबन करे तेम मोहपूर्वक चुप्बनादिक चेष्टा करे, यथार्थ मोक्षमार्ग न 
बतावे- न समजावे उने कोट साधु शिखवता होय तो तेनुं निवारण करे-आवा लश्षणवाव्छा 
सूरि आचार्यने जैनशासनना शत्रु जाणवा, आवा आचार्यो मोक्षमार्गभंजक होय छे. १५-१६ 
विवेचन - सारा आचार्यना लक्षणो जाण्या तेम भ्रष्टाचारीना पण जाणवा उचित छे, कारण 
के तो ज कनक अने पीतक वच्चे रहेलो तफावत समजाय. बाह्य देखाव परथी कोई पण प्रकारनुं 
साचुं अनुमान न धई शके, तेने माटे तो तेमनी रहेणीकरणी अने अनुष्ठानोनी बारीक तपास करवी 
जोरईएुः आवा मोक्षमार्गना भजक आचार्यना पाशमां पडनार व्यक्तिना आत्मानो उद्धार थई शकतो 
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नथी, कारण के लोढानो गोक्छो गक बांधी तरवानी आशी राखीए ते क्यांथी पार्‌ पडे ? लोटानो 
गो्टो पोते डूबे छे अने पोताना आश्रयभूतने पण डुबाड छे. दुःशील आचार्य शिष्यादिनो संग्रह न 
करे, तेनुं संरक्षण न करे, आगममां दर्शाव्या प्रमाणे आहार-पाणीनी सारसंभाव् न राखे तेमज 
सूत्र-सिद्धान्तनुं अध्ययन पण न करावे. अर्थ न शीखवे, साधु-साध्वीने तथा * प्रतीच्छक गणीने 
दीक्षा आपीने सामाचारी पोताना गच्छनी रीतभात, आचार-विचार तेमज पंचांगीमां दशविल मार्ग 
रत्रि संबंधी क्रिया, दिवस संबंधी क्रिया-अनुष्टानो न शीखवे. वली वालशिष्यो-लघुशिष्योने लाड 
लडवे, पोताना मोहनीयकर्मना उदयथी तेना मस्तक तथा कोमठ हाथ प्रमुखने, जेम गाय पोताना 
वाछ्रडने चारे तेम, चुंबन करे. आ उपरांत तेने ज्ञान, दर्शन, चारित्ररूप मोक्षमार्ग न दशवि एटले 
के तेना प्रत्ये वात्सल्य राखे, तेने लाड लडावे, रमत करावे पण शुद्ध मार्ग न देखाडे, शाख पण 
भणावे नही, आवा आचार्ये शिष्यादिकनो शत्रु जाणवो; कारण के सराधु थवा छतां, संसारसागर 
तरवानो हेतु पार पडतो नथी तेमज भवभ्रमण वधे छे अने उभय आत्मानं अकल्याण थाय छे 
अही कोर्ट शंका करतां प्रश्न करे के-“वालादिकने दीक्षा देवानो शाखमां निषेधते अने तमे 
तो बालशिष्यनी वात करी ते करई रीते घटी शके 2 आ शंकानुं समाधान करतां शाखकार जणावे 
ठे के-“शासख्मां बाल दीक्षा देवानो निषेध कर्यो छे ते आट वर्षथी ओषछी वयनी दीक्षा माटे जाणवो 
एटले के छ-सात वर्षनी वयनो होय तो तेने बाल जाणवो, आट के तेथी विशेष उम्मरनो होय तो 
तेने बालशिष्य न जाणवो. अही बालशिष्य एटले आट वर्ष करतां विशेष वयनो जाणवो. आम 
छतां पण शाखमां अपवाद तरीके छ-सात वर्षनी वयना बाव्टकने पण दीक्षा देवानो अधिकार 
दशविल छे. अही प्रसंगने लगतुं विशेष वर्णन करतां जणावे छे के-“बाले १ वुं २ नपुंसे य २, 
जङ्के  कीवे य ५ वाहिए्‌ ६ । तेणे ७ रायावगारी य ८, उम्मते ९ य अदंसणे ९० ॥९॥ दासे 
१९ टु य ९२ मूढे य १३, अणे ९४ जुंगिए ९५ इय । ओबद्धए य ९६ भयए ९७, सेहनिष्फेडिया 
९८ इय ॥२ ॥ गुव्विणी सबालवच्छा, पव्वावेडं न कण्पए। कायव्वा दुपयसंजुत्त, एएसि तु 
परूवणा ॥३ ॥" १ बालक, २ वृद्ध, ३ नपुंसक, ४ क्लीब, ५ जड,° ६ व्याधिग्रस्त, ७ स्तेन-चोर, 
८ राजद्रोही, ९ उन्मत्त-यक्ष विगेरना दोषथी गांडो वनेल, १० अंध. ११ दास, १२ दुष्ट १२ 
मूढ-विवेक रहित, १४ तऋणार्त, १५ जंगित* (हलका कुव्यनो), १६ अववद्ध - ऋणादिकथी परवश 
पड़ल, १७ भृत्य अने १८ शिष्यनिष्फेरिका-मातापितादिनी आज्ञा विना-आ अदर प्रकारना पुरुषोने 
दीक्षा न आपवी, खी ओमां आ अढार प्रकार उपरांत बे भेद (ओगणीश तथा वीश) विशेष जाणवा. 
१९ गर्भवती अने २० स्तनपान करतां वाककवाव्टी. तेमने पण दीक्षा न देवी; छतां कारणवशात्‌ 


* वीजा गच्छमांथी सूत्रार्थ जाणवा पाटे आवेल साधु 

१. त्रण प्रकारना ज छे. भापाजड, शरीरजड अने इद्वियजड 

२. दृषिविहीन अथवा तो स्त्यानर्थि उदयवान्डो पण जाणवो. र 

२. त्रण प्रकारना जुंगित छे. जातिहीन, कर्महीन अने अंगहीन, चांडालांदि अस्पृश्य ते जातिहीन, कसाई, माीमार्‌ विग? 
„~=--कर्महौन अने अवयवथौ हीन ते अंगहीन जाणवा, 
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दीक्षा रेत्री ज पडे तो अपवाद तथा उत्सर्गमार्गनो विचार करवो. 

९ वालक - छ सात वर्षनो होय ते व्रालक करेवाय. आवा लघुवाव्छने दीक्षा अपि तो 
जेनरासननी हीलना धाय, संयमविराधना थाय, स्वाध्यायनी हानि धाय तेमज आत्मघाती पण बने, 
वाठस्वभावसुलभ चंच चित्तना कारणे विरोप हलन-चलनथी अगर तो आवा-जावाथी जीवोनी 
विराधना धाय, संयमनी पण विराधना थाय, लोकमां पण अपभ्राजना-निंदा थाय. लोको करे 
के-“आवा लघु वालकने दीक्षा आपी पण ते बालक तेमां शुं जाणे ? खावा-पीवाथी आ बालक 
दुःखी धाय तो पण आ साधुओने दया आवती नथी. आ साधुओ तो निर्दय बनीने पोताना स्वाथे 
मारे शिष्योनु चथ वधारे छे." लोकनिदाना भव उपरांत दीक्षित वालकना मातपिता तेनी पासे अवे 
त्यारे पण ते तेना पुत्रे प्रलो भन आपतां नशीने ? एवी शंकाथी ते लघुशिष्यनी बराबर तपास राखवी 
पडे, अने तेने परिणामे स्वाध्यायनी हानि धाय. जो वालकना माता-पिता रोषावेशमां आव्या होय 
तो दीक्षा - गुरुने हणवानो - मारवामो पण प्रयल करे अने तेथी आत्मविराधना पण थई जाय. आ 
वधा दाषोनो विचार करी वरालदीक्षा न आपवी ते ज उचित छे. आ संवंधमां बालदीक्षाना हिमायती 
कोई केशे के-“अतिमुक्तने छ वर्पनी उमरे अने श्रीवच्रस्वामीने पण लघुवयमां ज दीक्षा केम 
आपौ ? " आनो प्रत्युत्तर ए छे के-“तेमने दीक्षा आपनारा आचार्य आगमव्यवहारी तेम ज ज्ञानी 
हता. कोई वरालक्ने श्रेष्ट लक्षणवंत जाणी, तेना द्रारा शासननी प्रभावना उद्योत थे एम विचारी 
रेष्ठ आचार्य दीक्षा आपे तो तेमां दोष न जाणवो ए अपवाद मार्ग छे कारण के तेवो उल्लेख 
पंचकत्यभाप्य तथा चृर्णीमां करेल छे. कोईनी देखादेखीधी वालदीक्षा न आपवी ए उत्सर्गमार्ग छे 
अदमत्ता मुनि तथा श्रीवच्रस्वामीनुं संक्षिप्त वृत्तांत नीचे प्रमणे के- 


अतिमुक्तक कुमारनी कथा- 


भारतवर्षना विशाठ नगरोमां पोलास्पुरनु स्थान महत्वनुं गणातुं राजवी श्रीविजय अने राणी 
श्रीमती पोतानी प्रजाने स्वसंतान सदृश जाणीनि तेनु सारी रीते पालन करता. वशपरंपराथी चाल्या 
आवता जन धर्मना संस्कार उभय दंपतीमां एटला वधा सुदृढ हता के शासननी प्रभावना निमित्ते 
अवारनवार धार्मिक महोत्सवो योजाता,. दीन के दरिद्र नजरे पडतां के तेनुं श्रवण थतां ज राजवी 
तेना दारिद्र निवारणनो मार्ग योजतो अने ए रीते समग्र प्रजा राजवीनी राज्यप्रणालिकाथी संतुष्ट 
रहता. पोलासपुरनी यश-पताका पण देश-देशां तरमां विजयध्वजनी माफक, राजवीना गुणगान 
गाती फरफरवा लागी हती. 

आ संस्कारसंपत्न दंपतीना जीवनमां समग्र रीते सुख होवा छतां एक मात्र खामी हती. 'सोनानी 
धाव्ीमां लोढानी मेख' ए उक्तिनी माफक संसारसुख भोगवतां वहु वर्षो व्यतीत धई जवा छतां 
ससारसुखना फलस्वरूप संतान तेमने प्राप्त थयुं न हतुं कर्मना अगम ने अच्छ सिद्धातोना जाणकार 
तओ हता, तथी न तो ग्लानि अनुभवता के चितामग्न रहेता. ऊलद्‌ प्रतिदिन तेओनी धर्मभावना ने 
धर्मकरणी वृद्धिगत भावने पराप्त थती. कर्मराजा केवा केवा तमासा योजे छे अने पराधीन जगज्जीवो 
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ननी माफक आ संसार-रंगभूमि ऊपर करेवा नाच-नृत्य करे छे ते समभावपूर्वक उभय निहाक्तां 
संतसमागम अने तेमना उपदे शनुं श्रवण ए पण तेमनुं अहोनिश आवश्यक कर्तव्य वनी गयुं हतुं 

छेवटे भाग्य योगे तेमना संसारजीवननी ऊणप-कमी पण दूर थ राणी श्रीमती ए दिव्य 
कांतिवाव्छ पुत्ररलने जन्म आप्यो. पुत्रजन्मनी वधामणीमां राजवीए द्रव्यने जट्प्रवाहनी माफक ` 
वहेतु मूक्यु. राजाने पितावत्‌ गणनारी प्रजाए पण पूर्ण उत्साहथी आ आनंद-प्रसंगमां पोतानो साथ 
र्यो, राजकुमारनुं नाम अतिमुक्तक राखवामां आव्युं शुक्लपक्षनी द्वितीयाना चंद्रनी माफक ते 
प्रतिदिन वृद्धि पामवा लाग्यो. बालसुलभ काली-घेली वाणीथी अने विविध क्रीडा-कुतुहव्छथी ते 
राजकुमार सौ कोटि आनंद उपजावी पोता प्रत्ये आकर्षी लेतो. 


भाग्यवान आत्मानी पूर्वं तयारी ज अनेरी होय छे. तेमना आचार-विचार अने वर्तन विलक्षण 
रते भिन्नभिन्न नजरे पडे छे. एकादो प्रसंग सांपडतां तेओ पोतानुं उच्च कक्षाए चडवानुं अधूरं रहेलु 
कार्य पुनः शुरु करे छे अने सर्पं जेम कांचीनो त्याग करे तेम संसारसुखभोगोनो क्षण मात्रां त्याग 
करे छे. दारुगोव्छथी भरपूर तोपने एक मात्र चीनगारीनी ज जरूर रहे छे, चीनगारी प्राप्त थतां जते 
पोतानुं कार्यं शरू करी दे छे तेम पूर्वजन्मना संस्कार आत्माओने निमित्त मच्छतां ज पोतानुं मोक्षमार्ग 
प्रतिनुं प्रयाण लंबावे दे बाठवय ए निरीक्षण वये. आ वयमां बाकक देके दरेक पदार्थों 
निरीक्षण करी तेमांथी शिक्षण ग्रहण करे छे, अमुक प्रकारनु तेनं वलण निश्चित बनी जाये एरले 
ज लोकोक्ति छे के-“कमन्या छोडने जेम वाव्टीए्‌ तेम वटे.“ 
अतिमक्तक कमारनी वय हवे छ वर्षनी थवा आवी हती, छतां तेनी निपुणता, चालाकी अने 
वाक्कुशक्छता दीर्घञअनुभवी वृद्ध पुरुष जेवी हती. एकदा ते पोतानी उम्मरना बाकको साथे क्रीडा 
करी रहो हतो तेवामां गणधर श्रीगौतमस्वामी मंद मंद पगलां भरतां ईर्यासमितिपूर्वक ते बाजु ज 
आवी रद्या होय तेम जणायुं श्रीगौतमस्वामी नजीक आवतां ज तेणे भावयपूर्वक नमस्कार कर्यो 
उभयना नेत्रो मठतां ज अतिमक्तकथी सहसा बोलाई जवायुं के-“हे भगवन्‌ ! हुं तमारा जेवो 
ईश.” पूर्वभवनी तैयारी विना, कृदरतना कोई अगम्य संकेत वगर्‌ आवुं कथन शुं शक्य छे ? 
खरेखर्‌ ज्ञानीना रहस्यपूर्ण वचनो अने कर्मराजनी गहनता अज्ञ जनथी परखाती नथी, वाठकनी 
इच्छानो जवाब आपतां श्री गौतमस्वामीए कद्यं के-“वत्स ! तारी हञु लघुवय छे. चारित्र तो खांडानी 
धार जेव उग्र छे. चारिरिपालन एटले मीणनां दांतथी लोढाना चणा चाववा जेवुं छे 
कमरे प्रत्यत्तर आपतां कहं के-“भगवन्‌ ! जो के हुं शिशुं छतां मारो आत्मध्वनि कहे छे 
के - हुं जरूर तमारा जेवो धरई आप मरे त्यां गोचरी अर्थे पधारो. आपने अनुकूव्छ अन्नपान तयार 
ठे. आपना परमित पगलां करी मारा प्रासादे अने साथोसाथ मारा हदयरूपी आवासने पवित्र 
वनावो.” अतिमक्तकना आग्रहथी श्रीगौतमस्वामी तेनी साये गया अने उचित आहार वहोरी पंथे 
पड्या, 
श्रीगौतमस्वामी गणधर महाराजना गमन वाद अतिमुक्तकनां हृदयमां मंथन शरू थयुं 
विचारधारा वेगपूर्वक शरु थरई गई एक ज मात्र लक्ष्यविन्दु तेमनी नजर सामे तरवरवा लाग्यु- हं 
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गौतमस्वामी जेवो कई रीते वनुं ? श्रि्ठ पेक्तिना पिचारो करवामां कई मुश्केली नथी, हवाई तरंगो 
तो मन कल्प्या करे क्ते परंतु तेनो अमल करवामां ज मानवनी महत्ता छे. श्रीगौतमस्वामी जेवा 
वनवानो विचार करवामां कई मुस्केती नहोती परेतु चास स्वीकार, शुद्ध रीते तेनु पालन करी, 
साधुजीवनना परीषद्ो सहन करी तेमना जवा धवुं ए कई नानीसूनी वात नहोती. परंतु मक्कम मन 
सुं नथी साधी शकतं ? मनना आवेग ने आवेगमां अतिमुक्तक ऊभो थयो अने शीघ्र गतिषए 
श्रीगोतमस्वामीनो पाच्छल गयो. तेमने पोतानी चारित्र स्वीकारनी मनोभावना जणावी, 
्रीगोतमस्वामो तेने प्रभु श्रीमहावीर समोपे लई गया, प्रभुए मात-पितानी संमति लई आववा कहं 
अतिमुक्तके मातपिता पासे आवी सर्व हकीकत जणावी पोतानी मागणी मूकी के-“मने परमात्मा 
श्रीमहावीर ठेव पाय प्रव्रज्या अपावो." 

मातत-पिताने मन अतिमुक्तकनी मागणी धरती कंपना आचंका जेवी हती. विद्युत्पात क्षणमात्रमां 
वा्टीने भस्म करी मृके तेम राजकुमारना आ विचारथी राजदंपतीनो आशा - महेल भांगीने भूक्को 
धर जतो हतो. एकना एक लाडकवाया पुत्र पर तेमणे केरलांय पनोरथ-पहेल चण्या हता; ज्यारे 
पुतरनी दिता ते अनोखी ज मालृम पडी. संस्कारसंपत्न राजवीने आना कानी करवानुं कई कारण 
नहोतु उलट पुत्रना आसत्रसिदित्व अने पूर्वसंस्कारित्व माटे मान उपज्युं हदय प्रसत्रता अनुभववा 
लाग्वं छतां पुत्रनो संयम-रंग पतंगना रंग जेवो क्षणजीवी छे के मजीठना रंग जेवो दृढ छे ते तपासवा 
मारे तेमणे कहां क- 

“वहाला पुत्र ! आ तुं शं वोले छे ? अंधपुरुपनी लाकडी समान अने निराधारना आधार तुल्य 
तुं जमारो लाडकोडमां उरेलो एकनो एक ज पुत्रे. तुं तो अमारी आंखनी कीकी. कीकी नष्ट 
थई जतां जेम आंख निरुपयोगी धई जाय छे तेम तारा विना अमने पण आ राज्यवैभव नकामा थ 
पडशे. अमारी वृद्धावस्थामां पण तारा सिवाय अमारी सारसं भाक कोण लेशे ? आ विशाठ राज्य 
अमे कोने सुप्रत करणं ? दीक्षाग्रहणनो समय अमारो छे के तारो 2 तेनो तो जरा विचार कर अमारा 
केशश्चेत थया छे अने तुं तो विकास पामता कुसुम सरखो छे माटे उतावक न कर. आ राजवैभव 
भोगवीने पी तार मनोवांछित साधले." 

“वहाला जनक तथा जननी ! विशिष्ट ज्ञान वगर केम जाणी शकाय के तमे वृद्ध छो अने हुं 
वाढक चं 2 शुं यमराज केशनुं शवेतपणुं निरखी आमंत्रण मोकले छे ? चक्षु सामे आपणे जोई रहा 
छीए के पग जेना शक्तिहीन धर गया छे) नेत्र जेना वही रया छे अने गात्र जेना गवयी जवा लाग्या 
छे एवा वृद्धने पडतो मूकी, जने संसारने निहाकया पूरा पांच चोमासा पण नथी धय, अरे ! जेना 
केशनी कायश पण मनोहरताने धारण करवा लागी होय छे अने जे हजु दुनिया कई चिडियानु 
नामे ए जाणतो पण नथी एवा अर्भकने शुं यमराज नथी उपाडी लेतो ? माटे ज नाना-मोटाना 
कं वयना विचार नकामा छे 

वकी पुज्य पिताश्री ! विचारो के कोण पुत्रकेने कोण माताके पिता छे ? संसारभ्रमणमां आ 
जीवने एवा केटलाय संवंधो धरई गया तेनी करई नोंध ठे ? आ जे माता छे ते भूतकालठ्मां पिता, 


भ्राता के पुत्रना संबंध थीं केली य वार जोडाई चूकेल छे. कर्मराजनी जाठमां संवंधनी सरखाई 
शोधी पण जडे तेम नथी. वीतरागना वचन मुजब सर्वे आत्मा पथिक तुल्य छे,ए सिवाय न तो माता 
केनतो पिता, नथी तो प्रिया के नथी तो संतान, अने तेवी जरीतेतो न भाईके न तो बहेन शरण 
आपनार थई शके छे. ज्यां पोते ज पराधीन छे त्यां बीजाने शरणभूत थाय पण केवा प्रकरे ? रंक 
आला कोटि द्रव्यनुं दान क्यांथी करी शकवानो 2 शरण तो ते महात्मानुं लेवुं घटे के जणे व्रण 
लोकमां परम एेशर्यता साधी छे. एवी एेशचर्यतानी साधना अर्थे हे शिरछत्र ! हुं आपनी अनुज्ञा चाहं 
छु. आपना हार्दिक आशीर्वाद वगर मारु ईप्सित कार्य सधाय तेम नथी, तेथी आप उभय 
राजीखुशीथी मने रजा आपो. तमे सारी रीते समजो छो के आप वडिलोनी अनुज्ञा विना भगवंत 
ुद्रभूति मारो स्वीकार करे तेम नथी, वन्डी विनय प्रधान जैनधर्ममां मारा जेवानुं स्वच्छंदी वर्तन 
तलमात्र चाली शके तेम पण नथी. एम करवुं ते मारो पुत्र तरिकेनो धर्म पण नथी; माटे आप अंतरना 
उमठकाथी हर्षपूर्वक मने अनुज्ञा आपो.“ 
मातपित पण अरिहंतदेवना उपासक हता. संसारनी परिस्थितिने समजनारा हता तथी तेओए 
महोत्सवपूर्वक पुत्रे श्रीमहावीरस्वामीने हस्ते प्रव्रज्या अपावी. कुमार पण गुरुजीनुं बहुमान 
करवापूर्वक शासना अध्ययनमां तेम ज क्रियाकलापमां तद्रूप बन्यो. अंतरना उल्लासथी साधुधर्मन 
पालन करवा लाग्यो. वयमां बाट्छ छतां ज्ञानथी अवाक (पंडित) बन्यो, स्खलना वगर चाखिधर्ममां 
दिवसानुदिवस विशुद्धिने धारण करी गुरु साथे विहरवा लाग्यो. आम छतां वाक्स्वभावसुलभ 
केटलीक स्खलनाओ-तरुटीओ थई जती. 
एकदा प्रातःकाठमां क्षुधातुर थवाथी कोई ्रष्ठीना घरमां अतिमुक्तक मुनि गोचरी लेवा गया 
ज्यां "धर्मलाभः शब्दनो उच्चार करी ऊभा त्यां शेटनी पुत्रवधूए हास्य करतां प्रश्न कर्यो के-“हे 
कषल्लक मनिवर ! आटली जल्दी उतावछ केम करी 2 “ तेनी आवी अपूर्वने मार्मिक वाणी सांभवी 
चमत्कार पामेला कमार जवाव आप्यो के-"यज्जांनामि तन्न जानामि! शेटनी पुत्रवधूने आ वाक्यनु 
रहस्य न समजायं एटले तेणे पनः प्रश्न कर्यो-“अपि शुं कहं 2 मने बराबर समजावा.' “ भगिनी । 
तमारा प्रश्ननो आशय तो ए हतो के "मने आरली नानी वयमां दीक्षा लेवानी उतावव्छ केम थ 
आवी ? ' मे जणाव्यं के 'यज्जानामि'एटले मृत्यु गमे ते समये जरूर आववानुं छे ए वात हुं जाणुं 
छं परत्‌ "तन्न जानामि' फक्त जे नथी जाणतो ते एटलुं ज के ए कदू अवस्थामां आवशे ? वाल्यकाव्ठ 
एते माफक आवशे के वृद्धावस्थाने ते पसंद करशे 2 अने ज्यां आ स्थिति हाय त्यां पछी उतावव्टनो 
प्रश्न ज केवो ? मारी पसे एवं कोई विशिष्ट ज्ञान नथी के जेथी मृत्युना आगमननी चोक्कस तिथि 
चार अवधारी शकाय तेथी उतावठ कहेवाय पण केम 2” 
रोटनी पूत्रवधृए बाठ्साधुना आ रहस्यपूर्णं वचनो श्रवण करी सम्यक्त्वमू््छ वार प्रकारना 
व्रतयक्त श्रावकधर्म ग्रहण करीने शद्ध अन्रपानादिकथी मुनिश्रीन प्रतिलाभ्या, 
एकदा वर्षत्ऋतुमां धरती पर चोतरफ जठ पथराई रहा ्े, विजव्डीओर ˆ , ने वादव्ाना 
गर्जारव परी मृशद्छघार वरसाद वरसी रहया £ < ` हर्षभवु. . :; हयतवु 
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चित्र नजर सन्मुख खडुं धाय छ, जनता पोताना आवासमां धी वर्पकराटनुं आ हृदयंगम दृश्य निहाव्ठी 
रही दे. पोपधला्ाना मकानां वासाधु अतिमुक्तकनी दृष्टि पण आ तरफ स्वाभाविक रीते 
चाय हवे. घड़ी भर्‌ स्वाध्याय बाजु पर मृकी उपाश्रयमां थी नीचे उतरे छे अने पाणीना ह्या जतां 
प्रवाह पर नजर मंडाय ह. वरसाद अटक्रतां जाणे कारागृहना वंधनमांथी दूट्या होय एम नानी 
वेयना केरलां य वराको घरमांधी वहार आतर, पाणीना नाना नाना खावोचीयामां कागलनी होदी ओ 
वनावी सागरमां वत्तण हंकारया तुल्य आनंद माणी रद्यां छे. आ दृश्य जोतां ज अतिमुक्तक मुनिवर 
पण वाद्वयनी ऊर्मिं जागृत वनतां ज ममान वयना लिशुओनी साथे शरत करी काचलीनी होडी 
तराववामां लीन वने द. पोते करई कामां वे दे, पाते चित्ता त्यागी साधु छे ए वात तदन स्मृति 
वहार जाये, आ समय जानी सिवाय कोण जाणी सके तेम छे के जटां काचलीनुं नाव तरावनार 
आ वाट्यसाधु अल्प काद्ध पी मंयारमागरमा आत्य-नाव तरावी आत्मसिद्धि प्राप्त करनार छे । 
अज्ञानी जनता तो उयाडी आंखे जोः रही द के ~ मुतिपणाने न छाजे, एमां दूषण लागे तेवुं 
अतिमुक्तकनुं वर्तन 

उपाश्रयनी व्रारीएथी जाई रदेला श्रीगातमस्वामीनी दृष्टि अकस्मात्‌ आ लघु शिष्य पर पडी, 
तरत ज तेओश्री त्यां जई पदोच्या. गुरश्रीनि जोतां ज अतिमुक्तक शरमाया. उभय प्रभु श्रीमहावीरदेव 
समीपे गया, 

ज्यां प्रवेटा करी ईर्यापयिक्रौ पडिक्रमवा लाग्या त्यां अतिपुक्तक साधुए 'दगमद्री दगमद्ी"ए 
पटना अर्थमां पुष्क विचारणा करी. पोते साधु जीवनना सुत्रोने अभराई ऊपर चढावी, नाव 
तगववरामां हमणां ज पाणी तथा मारीना जीवते जे करिलामणा पहोंचाडी छे ए आखुं य दृश्य चक्षु 
याम छुं करी एनी साचा मनी धमापना आरंभी. खरू ज कयं छे के-"पन एव मनुष्याणां, 
कारणं वंधमोश्धयोः ।' कर्मवंध के मुक्तिनुं कारण मनुप्य मारने पोतानुं एक मन ज छे 

'दगमद्री' नी विचारणामां ने विचारणामां ज अतिमुक्तक मुनि लयलीन वनी गया. विचारधारा 
एत एकाग्र वनी गई के पोतानी आसपास शुं चाली रदं छे तेनु पण तमने भान न रहय, पश्चा्तापना 
पावक विशेष प्रदीप्त थयो अने ए पावकनी ज्वाव्छामां कर्मसमृह दग्ध थवा लाग्यो. छेवटे 
भकश्रणीनुं अवलंवन ग्रहण करी, सकल कर्मनो क्षय करी अल्पकालमां केवरजञान प्राप्त कर्य 
समीपस्थ देवोए तेमनो क्रेवठज्ञान महोत्सव कर्यो. जे त्रीव्र कर्मो कोरि जन्म सुधीना तीव्र तपथी 
वानरी शकाता नथी ते अरधीं क्षणमां आत्मभावनारूपी तीव्र तपवक ने समतानुं अवलंबन लई बागी 
शक्राय 

वाद अतिमुक्तक केवन्रीए्‌ पृश्चीतछ पर विहार करी, प्रणा भव्य जीवोने उपदेशवारिथी सिचित 
करी, अधोगत्िमां पडतां अटकावी तेओनो उद्धार कर्यो. आवी रीते विचरतां विचरतां, जुदा जुदा 
गाम-नगरोमां फरतां फरतां सूर्यपुर समीप आवी ते नगरना वहारना उद्यानमां समवसर्या. जितशत्र 
जा श्रप्ठ जन समृहयुक्त आवी, प्रदक्षिणा दई, वंदन करी, धर्मश्रवण करवा नेटो. मुनिना मुखदरारा 
` उपदशधारा वहेवा लागी-“ज्यां लगी आ देह स्वस्थ छे अने वृद्धावस्था आवी नथी तेमज इद्वियो 


न ~ 
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शिथिल ई नथी ने आयुष्यनो अंत आव्यो नथी त्यां सुधीमां आत्मकल्याण अर्थे हे भव्यो ! जरूर 
यल करो. आग लाग्या परछी कूवो खोदवो जेम मूर्खतानुं कारण छे तेम आ स्थिति पलटाया 
पछी-बाजी हाथमांथी गया पछी-उद्यम शुं कामनो 2 जेने तमो पोताना मानो छो ते तमारा रहेवाना 
नथी. लक्ष्मी चंच छे, क्षणभंगुर छे, आयुषनो भरोसो नथी, देह व्याधिग्रस्त क्यारे बने ते जाणी 
शकाय नही, पुत्र पल्मी आदि परिवार पण स्वार्थपरायण छे. आवा असार संसारमांथी साररूप 
संयमनं ज ग्रहण करवुं ते सर्व श्रेष्ठे” 

्रतिष्ठासंपन्न अने अतिशयताने वेला अतिमुक्त केवन्टीनी देशना फच्छवती बने एमां शं 
आश्चर्य ? केरला य भव्यात्ाओए साधुधर्मनो स्वीकार कर्यो. बीजाओए बार व्रतयुक्तश्रावकधर्मनो 
स्वीकार कर्यो. आत्मकल्याणनी आवी केटली य परंपरा प्रवर्तावी प्राते अतिमुक्तकुमरे मुक्तिपुरीमां 
पगलां कर्या 


, श्रीअंतकृत्दशांग सूत्रना छटा वर्ममां एमनो १५मो अधिकार छे. तेमां अंतकृतकेवव्डी थन 
मोक्षे गयानुं कहेलुं छे. तत्व केवव्टीगम्य. बालवयमां भागवती दीक्षा स्वीकारी, इरियावही 
पडिक्कमतां ज जेमणे केवटज्ञान प्राप्त कर्य ते महात्मा अतिमुक्तकुमारने अनेकशः वंदन हो | 


श्रीवन्रस्वामीनुं वृत्तांत- 

सुप्रसिद्धं मालव देशमां तुंबवन नामनु नगर हतुं ते नगरने विषे धन नामनो व्यवहारविचक्षण 
अने श्रद्धाटु श्रावक वसतो हतो. तेने धनगिरि नामनो सद्गुणी पुत्र हतो. सत्समागमने कारणे 
धनगिरिनुं मन प्रथमथी ज वैराग्य प्रति ठक्ेलुं हतुं परंतु युवावस्थाना आंगणामां प्रवेश करतां ज 
पिताना आग्रहथी सुनंदा नामनी सुशील सुकन्या साथे पाणिग्रहण कर्य सुनंदाना भाई आर्य समिते 
संसारनी विलक्षणता निहाग्टी संयम स्वीकार्य हतुं । 

“कार्येषु मंत्री करणेषु दासी" नी माफक ब॑नेनो संसार सुखपूर्वक चालवा लाग्यो. धनगिरि 
साथे संसारसुख भोगवता सुनंदा सगर्भा बनी. तिर्यग्जु भक देवनो (जे देवे अष्टापद पर्वत पर 
श्रीगौतमस्वामीना मुखद्वारा पुंडरीक अध्ययन सांभव््युं हतुं तेनो) जीव च्यवीने सुनंदानी कुक्षिमां 
अवतर्यो. उत्तम गर्भना प्रभावथी सुनंदा धर्मकरणीमां अतिशय आसक्ति धरवा लागी. तेने उत्तम 
प्रकारना दोहदो उपजवा लाग्या, जे सर्वं धनगिरिए पूर्णं कर्या 

पोतानी भायनि सगर्भा निहाव्टी धनगिरिनो अत्यार सुधी सुषुप्त रहेलो वैराग्यभाव जागृत 
बन्यो. एकदा प्र॑संग जोई तेणे पोतानी प्रियाने कहं के-“हे सुलक्षणी ! तारु अने तारा गर्भनुं कल्याण 
थाओ, तारा जीवनना आधाररूप संताननी तने प्रापि थई चूकी छे. हुं हवे मारूं आत्महित साधवा 
तारा भाई आर्यसमितते जमनी पासे दीक्षा ग्रहण करी छे ते श्रीसिंहगिरि पासे सर्वविरति स्वीकारीश.” 

सुनंदाए घणा आग्रपूर्वक आजीजी करी छतां अमृतपाननी इच्छावाल्छो धनगिरिं तेणीना 
वचनरसमां आद्र न वन्यो. पत्नीने विशेष समजावतां छेवटे तेणे अनुमति आपी अने धनगिरिए 

चासति ग्रहण करय । 
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योग्य समये सुनंदाए एक सुंदर अर्भकने जन्म आप्यो, पूर्वजन्मना संस्कारे योगे तेनी देह-काति 
देव सरखी देदीप्यमान हती, पुत्रमुखनुं अवलोकन करी सुनंदा अतिशय हर्ष पामी, घडी भर ते पोताना 
पतिनु वियोगदुःख पण भूली गई कुव्छना विभूषणरूप आत्मजने निरखी करई माताने हरषश्रु न आवि 2 
पण भावीना गर्भमां शुं द्ुपावुं छे तेनी सामान्यं मानवीने शुं खवर पडे छे ? सुनंदा पोताना 
संतानप्रापिना सुख ऊपर मनोरथना किल्ला चणवा मंडी पड़ी पण तेने खयर न हती के लिखितमपि 
लल प्रतु कः समर्थः ? अगर तो विधिरेव तानि घटयति यानि पुमान्‌ नैव चिन्तयति। 
जन्मसमये पासे रहेलो कोई एक सखीए तेने उदेशीने कहां के-“वहाला तनुज ! तारा पिताए 
जो संयम न स्वीकार्यं होत तो ताये जन्मोत्सव एक राजकुमासना जन्म जेवो उजवात.” आ शब्दो 
कर्णपट पर अधडातां ज शिशु चमक्युं सखीए उच्वरेला शब्दो पर विरोष ऊहापोह करतां तेने 
जातिस्परण ज्ञान वुं पोततानो देव-भव स्मृत्िपटमां आव्यो. वस, वाव्छकनी मनोवृत्ति तरत ज बदला 
गई देव संवंधी दिव्य सुखो जेणे भोगव्या होय तेने आ संसार असार ज जणाय ने ? तेने देवसुख 
आकर्षण करवा लाग्वुं परेतु संवमपालन विना देवसुख क्यांथी पराप्त धाय ? विचारणाने अति तेणे 
चासि-महणनो निराधार कर्यो परन्तु जन्य धारण कयनि मात्र गणत्रीना ज दिवसो व्यतीत धया हता, 
आ स्थितिमां शीघ्र चासि-स्वीकार कई रते थई शके अने एक मात्र आधाररूप पोताने माता रजा 
पण केम आपे 2 आकाशपुष्यनी माफ़क तेनी आसा मनमां ने मनमां ज शमी गई 
तेणे विचार्यं के माताने कंटाव्ये आपं तो ते नक्की मारो त्याग करर, नहीं तो एकना एक पुत्र 
परत्वेनो तेनो मोहभाव घरे नहीं तेणे वालोचित्त रूदन शरू कर्य रुदन सांभवी सुनंदा तेनु रंजन 
कएवा लागी, तेने छानो राखवा विधविध प्रयल करवा लागी, परन्तु वाक्कनुं रुदन वंध न थयुं जे 
जाणी जोन रुदन करतुं होय ते क्यांथी समजे ? वाठक थोडी वार शांत थतुं परंतु पादु तनुं रुदन 
शरू थई जतुं सुनंदा आ जातना प्रतिदिनना कल्पांतथी कंराठी गई धीमे धीमे बाठक छ महिनानो 
थयो, परतु तेटलो समय सुनंदाने तो छ वर्ष जेटलो दीर्घ थई पडो, 
भाग्ानुयोगे श्रीसिंहगिरि पोताना धनगिरि तथा आर्यसमिति प्रमुख शिष्यो साथे आ ज नगरमां 
आवी च्या. गोचरीसमय थतां धनगिरिए गुरु आज्ञा मागी. ज्ञानातिशयथी भावी जाणी गुरुए 
धनगिरिने जणाव्यु के-“आजे तमोने जे गोचर प्राप्त थाय ते लावजो. सचित्त के अचित्तनो विचार 
न करशो." धनगिरि मुनि गोचरी माटे परिभ्रमण करतां करतां सुनंदाना गृहे ज जई चठ्या, सुनंदा 
पातताना प्रतिदिन रुदन करतां पुत्रथी परिताप पामी हती. धनगिरिने जोतां ज तेनो स्वाभाविक क्रोध 
गदी निकज्यो अने कयं के-“हुं तो तमार पुत्रथी कंटाव्डी गई छं हवे तमे तेने लई जाव अने 
पव्छ-पोखो” आ प्रमाणे त्रोलीने आवेश ने आवेशमां तेणे पुत्रे वहोरावी दीधो. धनगिरि तरत ज 
गुर पासे आवी पहोच्या,पत्रना वजनथी धनगिरिमो हाथ नमी जतो हतो ते जोई गुरुए कहां के-“आ 
पूर वन जेवो मजवृत ने शक्तिशाव्टी थश माटे तेनु वच्रस्वामी.एवुं नाम राखो." लालनपालन मे 
गुरुए तेने साध्वीओने सोप्यो अने साध्वीओए पण शबय्यातरीओ (उपाश्रय आपनार श्राविकाओ) ने 
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धई. साध्वीओ अगियार अंगनी आवृत्ति करती तेने एकाग्र चित्तथी अवधारी सेवाथी वज्रस्वामीं 
पण तीतर प्रजञाशक्तिना प्रभावे अगियार्‌ अंगना ज्ञाता वनी गया. खरेखर कदं छे के "बुद्धिर्यस्य 
बलं तस्य ।' † 

अमुक समय पसार थया वाद श्रीसिहमिरि प्रमुख साधुओ पाछा ते ज नगरमां आवी चढ्या, 
पुत्र सोंपता तो सोपा गयो परन्तु त्यारवाद सुनंदाना पश्चातापनो पार न रहय. कोई पण हिसावे पुत्र 
पाछो मेठववा तेणे महेनत करवा मांडी पण पाणी वन्टोववानी माफक ते सर्व वृथा थयुं छेवरे गुर 
सन्मुख आवी पोतानो पुत्र पाछो माग्यो. संघ पासे पण वात मूकाई अने तेमां निष्फठ नीवडतां छेवटे 
सुनंदाए राजद्रवारमां पण फरियाद करी. राजवीए योग्य तोड काठतां फरमाव्युं के-“राजसभा 
भरवी अने तेमां पुत्रने वने वच्चे ऊभो राखवो. जे तरफ पुत्र जाय तेनो कवजो जाणवो.” सुनंदाने 
आ पसंद प्यं कारण के ते जाणती हती के - लघु ~ अज्ञ पुत्रने मिष्ट भोजन के द्रव्य आदिना 
प्रलोभनथी ते पोता तरफ आक्षी लेशे अने पोतानी धारणा पार पशे. सुनंदाए तरत ज विविध 
तरेहनां सुंदर रमकडां अने अन्य मनगमता पदार्थो दशविी प्रलोभन आपवामां कशी कचाश न 
राखी छतां वच्रस्वामीए तेनी सामे नजर सरखी पण करी नही. गजेन्द्र पर आरोहण करनार्‌ शु गर्दभ 
पर वेसे ? छेवटे धनगिरिए फक्त रजोहरण बतावतां ते तरत ज तेमना तरफ़ दोडी गयो अने राजवीए 
सिहगिरिनी तरफणमां अभिप्राय आप्यो. सुनंदाए पण केवटे खमजी जई दीक्षा लीधी. धीमे धीमे 
वय वधवानी साथे शास्राभ्यास करतां, वच्रस्वामी पण व्याकरण, काव्य, सिद्धान्त अने तर्कं विगेरेमां 
घणा ज निष्णात थया, 

वच्रस्वामी एकदा गोचरी तेवा जता हता त्यारे तेना एक मित्र देवे तेमनी वुद्धिनी परीक्षा करी. 
रस्तामां देवे सृक्ष देडकी ओ विकुर्वी. पोते सार्थवाहनुं रूप धारण करी पोतानी पर्णकुरीमां वहोरवा 
पधारवा माटे आग्रह कर्यो. वत्रस्वामी ईर्यासमितिपूर्वक गया अने जोय तो सार्थवाहना पग भूमिने 
स्पर्शता न हता, नेत्रो पण निर्निमेष हता. बुद्धिशाली वच्रस्वामीने मालूम पड्युं के - आ सार्थवाह 
नथी, पण कोई देवे आ वधी जाक रची छे. तेमणे तरत ज शांत शब्दोमां कद्यं के-“महानुभाव 
अमने देवपिंड न कल्पे." श्रीवज्रस्वामीनुं कथन सांभवी देव अत्यंत विस्मित थयो अने स्वस्वरूपे 
प्रत्यक्ष थई वजरस्वामीने वेक्रियलब्धि आपी. आवी ज रीते बीजे प्रसंगे घेवर संबंधी परीक्षा करतां 
देवे प्रसन्न थई आकाशगामिनीं विद्या आपी हती. । 

एकदा वज्रस्वामीमां रहेल जवाहीर गुरुनी नजरे च्यु वातत एम वनी के तेओ स्थंडिलभूमि 
गया हता अने अन्य सर्व शिष्यो गोचरी गया हता. वज्रस्वामी वधा उपकरणोने क्रमवद्ध गोटवी 
पोते वचमां वेटा अने समर्थशाख्वेत्ता गुर स्वशिष्योने वाचना अपि तेम मोटे सादे अगियार अंगनी 
वाचना उपकरणोने उदेशीने आपवा लाग्या, गुरुमहाराज वसति नजीक आतव्या तेवामां तेमणे मेघ 
जेवो गंभीर ध्वनि सांभल्यो. सांभकतां ज तेमनां कर्णो चमक्या. छिद्रद्रारा जतां श्रीवन्रस्वामीनु 
उक्त आचरण निरखी अत्यंत हर्ष पाम्या. वालमुनि श्रीवच्स्वामी क्षोभ न पामे ते माटे तेमणे दीघं 
स्वरे निसीदहि उच्वारी शब्द सांभव्छतां ज वच्रस्वामीए शीघ्र सर्व उपकरणो जेम हता तेम गोटवी 
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रीधा अने बरह्मर आवो गुरुमहाराजनी चरणरस टूर करी 

वन्रस्वामीनी आव प्रज्ञारक्ति अने विनवश्ीलपणुं जोई आ वालसाधुनी कोई अवज्ञान करे 
तेमचतेमनी शक्तिनो अन्यने ख्याल आवे ते मारे तेमणे एक उपाय शोधी काट्गो. केटलाक शिष्योने 
वोलावी कद्यं के-“अमो आसरपासना गामडामां विचरीरए्‌ छीए अल्प समयमां पाछा आवश, माटे 
तमो सवं उतरे रहा अन धर्मध्याननी वृद्धि करो." सिष्याए्‌ प्रश्न कर्यो के-“आपनी गेरहाजरीमां 
अमने वाचना कोण आपसे ? ” गुरुर्‌ शांत रीते जवाव्र आप्यो के “श्रीवञ्रस्वामी तमने वाचना 
आप." गुरु सत्य करे छ क आपणो श्रवणध्रम छ एम विचारी तेओए पुनः पुछं छतां गुरुए 
प्रथमना माफक ऊं जवाव्र आपवाथी सवं कोड आश्रवना सागरमां लीन वनी गया. वञ्नस्वामीनी 
वय क्यां अने क्यां वादना आपवा जेवुं भगीरथ कार्यं ? क्या दीर्घ चासितरपर्यायवाव्या साधुओ अने 
क्यां एक बालसाधु > आव संक्रा धरावता छतां गुरुर्‌ कहेल मिथ्या न होय तेवी भावनाथी तेओए 
ते संवंधी विलेप पृच्छा न करी, प्रभाते श्रीवजस्वामीए्‌ एवी उमदा रते वाचना आपी के मंद 
वद्धिवाव्य साधु पण सहेलाईशौ समजी एके; श्रीवस्रस्वामी वाचना आपता त्यारे शिष्योने एवो 
भ्रम धट गवो के गुरुमहाराज वाचना आपवा मारे पादा आव्या के शं ? शिष्यो श्रीवन्रस्वामीनी 
मुक्त कंठे प्रशंसा करवा लाग्या. अल्प समयवराद ज्यारे श्रीसिहगिरि आव्या त्यारे तेओए कयं 
के-“हवेशी ह्मेणांश्रीवच्रस्वामौ ज अमोने वाचना अपि तेवो वंदोवस्त करो. तेमनी समजावररथौ 
जेम मेप्ागमन समवे मयूर नृत्य करे तेम अमारा हदयरूपी मयूरो हर्षभरपूर्‌ वने छे.” 

वच्रस्वामीनो अभ्यास वधतां वधां पूर्वोनो थई गयो. ते समये दश पूर्वं सुधीनुं शाखाध्ययन 
शष रहय हतुं अने तेनुं संपूर्णं ज्ञान श्रीभद्रगुप्तसूरिने हतु. एकदा श्रीसिहगिरिने विचार स्फूर्या 
कश्रावेच्रस्वामीन भद्रगुप्तसूरि पाये मोकलीए्‌ अने सकल शास््पारंगत वनावीपए्‌. गुरु आज्ञा थतां 
ज तओए्‌ विहार कर्यो अने रात्रि धई जतां तेओ नगर वहार रातवासो रहा, आ वाजु भद्रगुप्तसूरिने 
स्वल आव्यं क तमना हाधमांधी दृ धपूर्ण पात्र कोईए लई लीधुं अने तनुं पान करी प्रमोद अनुभव्या 
श्रवेच्रस्वामीए्‌ आगमन-हेतु दर्शावी अभ्यास कर्यो अने अल्प समयमां ज पारंगतपणुं प्राप्त कस 
गुर समीप भावी पहोंच्या. गुरुए्‌ दश पर्वमां निष्णात थया जाणी आचार्यपद आपी गच्छनो भार 
पण तमना शिरे नाख्यो 

एकदा वत्रस्वामी विहार करतां करतां पारलौपुत्र नगरे आव्य, त्यां विद्याप्रभावथी कदरूपी 
काया वनावी सुन्दर देशना आपी, देशना सां भकया वाद नगरजनो टीका करवा लाग्या के देशनाने 
अगुकू्ट रूप नथी. वीजे दिवसे कामदेव सदृश रूप वनावी देशना आपी. आ व्यतिकर सांभवी 
त न्गेरना धनशरष्टीनी रुक्मिणी नामनी कन्याए्‌ मनथी निरधार कर्यो के “परणुं तो वच्रस्वामीने ज 
न ता काष्टमक्षण (मृत्य) ्रेप्ठ दे." धनश्रेप्ठीने आ वात कान आवतां ज तेमणे श्रीवत्रस्वामीने 
कल्य कहु आपने एक करोड रल कन्यादानमां आपीश माटे मारी आजीजी स्वीकारो.” बाद 
्राेचरस्वामीए रुक्मिणीने समजावी अने पोताना साध्वीसंघमां एक लायक व्यक्तिनो उमेरो कर्यो 


एकदा ते प्रदेशमां भयंकर दुष्काव्ट पडयो, प्राणीओ दुःखी थवा लाग्या अने सकल संघ पण 
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भूखमरा तेमज अनेक आपत्तिओने कारणे त्रासी उक्यो. साधु-समुदायमां पण भूखमराए स्थान 
जमाव्युं आ आफतमांथी बचाववा मारे श्री संघे वच्रस्वामीने विज्ञप्ति करी. श्रीवच्रस्वामीने स्ववीर्य 
फोरववानो प्रसंग प्राप्त थयो. तेमणे तरत ज पोतानी शक्तिथी विशाठ पट विकुर्व्यो अने तेना ऊपर 
सकल संघने बेसाडी महापुर नामना नगरमां पहोंचाञ्यो. 


महापुर नगरमां बौद्धोनुं साम्राज्य चालतुं हतुं बौद लोको जैनोनी सारी रीते रिन्दा तथा ईर्ष्य 
करता. धीमे धीमे ते नगरना राजाना कर्णमां दचर रेडवामां आव्युं अने कोई पण प्रकारे जैनोने हैरान 
करवानो मनसूबो कर्यो. पर्युषण पर्व आवतां राजवीए मालीओने गुप्त रीते कहेवराव्युं के “जैनोने 
एक पण एूल न आपशो." पर्युषण जेवा पवित्र दिवसोमां एक पण पुष्य न मक्छवाथी श्रीसंघनुं मन 
संताप अनुभववा लाग्युं श्रीसंधे वच्रस्वामीने आ वृत्तांत जणाव्यो. शासनप्रभावना अर्थे 
्रीवन्रस्वामी आकाशमारगे माहेश्वरी नगरीए गया. अने त्यां तेमनो मित्र तडिग नामनो मानी रहेत 
हतो तेणे वीश लाख पुष्प ते ज समये अर्पण कर्या क्षुद्रहिमवंत पर्वत परथी लक्ष्मीदेवीनु 
सहस्रपत्रवा्टुं कमठ जिनपूजा मारे लाव्या. आ चमत्कार जई बौद्ध लोको ंखवाणा पडी गया 
उने राजा पण जैन धर्मावलंबी बन्यो. आ प्रमाणे तेओश्रीए जेनशासननी महाप्रभावना करी. 

एकदा वन्रस्वामीने श्लेष्प रोग थयो. तेथी सुंटनो कटको उपयोगमां लई तेमांथी थोडो वापरी 
बाकीनो सांजे वापरवा माटे कानना भाग पर राखी मूक्यो. दैवयोगे तेनी विस्मृति थड गई सांजे 
पडिलेहण करतां मुहपत्ति द्वारा ते ककडो नीचे पड्यो. सुज्ञ वज्रस्वामी समजी गया के हवे पोतानु 
आयुष्य ओषु छे 

एवामां बीजो भयंकर द्रादशवर्षीय दुष्काव्छ पड्यो. श्रीवन्नस्वामीए अणशण करवानो विचार 
कर्यो अने एक पर्वत पर गया. अणशषण करी स्वर्गे संचर्या एरले तेमना प्रत्येना भक्तिभावथी 
इद्रमहाराज त्यां आव्या अने पोताना रथने चारे तरफ फेरवी वृक्ष तथा गहन वनने सरखा कर्या, ते 
पर्वतनुं नाम त्यारथी र्थावर्त पड्युं छे. अत्यारे दक्षिण मालवामां विदिशा (भेल्सा)नी पसे आ पर्वत 
आव्यो होवानुं मनाय छे 

तेमना स्वर्गगमननी साथोसाथ ज (१) दशपूर्व (र) चोथुं संहनन अने (३) चों संस्थान-ए्‌ 
पण वस्तुओ विच्छेद पामी. तेमनाथी वज्रशाखा शरू धई, तेमनो समय संयमप्रधान हतो अने पुष्पनी 
खातर तेमणे कमर कसी ते परथी फलितार्थ ए थाय छे के चैत्यपूजा ए धर्मनुं अति आवश्यक अंग 
छ. 

२. वृद्ध - जनी वय ७० वर्ष उपरंतनी होय तेने वृद्ध करेवाय. केटलाक आचार्यो एम पण 
कटे के के जेनी इद्रियो शिथिल-निर्वल-शक्तिहीन ई गई होय ते ६० वर्षं उपरांतनी उम्मरवान्भे 
होय तो पण वृद्ध जाणवो. तेनी वैयावच्च करवी पडे, ते साधु आचारनुं सारी रीते पलन करौ शक 
नही; वद्डी तेनामां स्वाभाविक रीते हुंपद्‌-अभिमान होय के हुं वृद्ध दु वीजा ता लघु छ, तेञन हू 
केम नमस्कार करूं 2 इत्यादि इत्यादि. आम छतां पण कोई दृढ मजवृूत .सं्घयणवाव्म हव अन 
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साधुना आचार-विचार चरावर्‌ पाली सक्र तेम जणातुं होय तो अपवादरूपे तेवा वृद्धे पण दीक्षा 
अपौ लकाय. आ संब धमां विलेष वर्मन पंचकल्पभाष्यमां जणावेल छे, 

३. नपुंसक - जे पुरुषां पण न हाय अने सीमां पण न होय तेने नपुंसक जाणवो. ते बीजा 
साधुभने दुराचारी बनावे, संयणनी विराधना कर, लोकोमां हांसी करावे माटे तेवा नपुंसकने दीक्षा 
न आपवी. कदाच अजाणतां अपाई गई हेय तो तेने काटी मृकवो. कदाच ते स्वयं न चाल्यो जाय 
तोतेने भोव्वने-समलावोमे पण कादवो. कदाच ते नपुंसक राजा पासे पोताने काढी मृक्या संबंधी 
फरियाद करे अने राजा तेनो पश्च लर तेने गच्छमां रावा आग्रह करे त्यारे सुज्ञ आचार्ये अगर तो 
मुनिराते राजने समजाववा मारे क्वं के-“आपना कोलागारमां कोई दुष्ट माणस होय तो आप 
तेने मारे केवां पगलां भरो ? राजा वाव अपि के तेने तरत ज काढी मुकु. राजानो आवो जवाब 
सांभवी सुज्ञ साधु कटे के- आ नपुंसक अमारा ज्ञान, दर्शन अने चासििररूपी भंडारने लूटनार-दोषित 
कार छे माटे तेने अमरे वद्तष्कृत करवो ज जोईए” आ प्रमाणे छेवटे राजाने पण समजवे, 
कदाच वेवादच्चादिक कोई कारण प्रसंगने अंगे नपुंसकने दीक्षा देवी पड तो कार्य सधाय त्यां सुधी 
राढ, पणते क्रिया-कलाप कंई पण न शा खवे. पष्ठी काटी मूके. न चाल्यो जाय तो योगीनो वेष 
'पारिदादणियाना अधिकारमां आपवामां आवेल छे 

४. क्लीव स्रीना निमत्रणथी, सीना अंगोपांगादिना दर्शनथी, खीओ साथेना मिष्ट 
वार्तालापथी जने काम उत्यत्न थाय, स साधे भोग भोगववा तीव्र अभिलाषा उद्धवे, कामना वेगने 
रोकौ शके नही-वि्ल वनी जाय परन्तु कामभोगे भोगवी शके नही ते क्लीव जाणवो. ते खी ओनी 
पा अंघ थने फर्या करे, शासननी हेला करावे, लोकोमां निदानुं पात्र बे मारे तेवा क्लीबने 
दीक्षा न आपवी. कदाच अपवाद तरीके दीक्षा आपी होय तो पण काढी मूकवो, 

५. जड-त्रण प्रकारना जड छे-१ भाषाजड, २ शरीरजड अने ३ करणजड. (१) जे भाषा बराबर 
न बोली शके ते भाषाजड कटेवाय, तेना पण त्रण भेद छे-(अ) जलमूक (आ) मन्मनमूक अने (इ) 
एलकमृक जव्टमां कोई डववा मांडे त्यारे ञेवो "वलवल' ध्वनि थाय तेनी माफक बोले ते जलमूक, 
जे वोता थकां वच्चे हवकी खाईन - खंचकाई वोले तेने मन्मनमूक जाणवो. तेम ज जे बकराओनी 
माफक अव्यक्त वोले, तेनु वचन न समजाय, फक्त शब्द मात्र करे तेने एलकमूक जाणवो. आवा 

जट दीक्षा न आपवी,. कदाच वैयावच्चादिने कारणे दीक्षित कर्या होय तो पण तेने काढी मूकवो. 
आ संधी विशेष स्वरूप पंचकल्यभाप्यमां अने आवश्यक सूत्रनी वृत्तिमां आपवामां जवेल छे. 
(२) शरीरजड-शरीरे विशेष स्थूल होय, हष्टपष्ट होय, तथा वांकाचूका अवयववाव्छो होय तो ते 
विहारमां जल्दी चाली शके नही गोचरी लाववामां पण उपयोगी न नीवडे तेम ज आवश्यक क्रिया 
करतां वादणां देवाना समये ऊठ-वेट न करी शके माटे तेवा शरीरजडने दीक्षा न आपवी, पोते 
एकला हेय अने सहयोगी तरीके वीजा साधुनी जरूर ज हौय तेवे समये तेने दीक्षा अपि परन्तु 
कार्य पूर्ण थये तेने कादी मूकवो. (३) करणजड-साधुना आचारने अंगे जे जे क्रिया बतावीए ते | 
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भूली जाय, स्मरणमां न रहे, पडिलेहण न करी शके, प्रतिक्रमणादि आवश्यक क्रिया वारंवार भूली 
जाय, वतावीए त्यारे लक्ष न राखे-आवा शख्छने दीक्षा न आपवी. कारणवशात्‌ आपी होय तो 
कार्यनी समाप्ति थये तेने काढी मूकवो, 

६. व्याधिग्रस्त - अतिसार, भगंदर, कोढ, शूठ, दीर्घज्वर, जीर्णज्वर इत्यादि व्याधिवाकने 
दीक्षा न आपवी, तेथी संयम तथा स्वाध्यायादिदःनी हानि थाय, 

७, स्तेन(चोर) - चोरी करे, मार्गमां लोकोना खीसा कातरे तेवा स्तेन (चोरोनि दीक्षा न आपवी, 
छतां कोई चोर पोतानुं व्यसन मृकी दे, चोरी न ज करे, चोरी न करवानी प्रतिज्ञा करे तो तेने 
कारणवशात्‌ दीक्षा अपि परंतु जनं चोरी करवानुं व्यसन न ज टे तेने कदापि दीक्षा न आपवी. 

८. राजद्रोही - राजानो गुन्हेगार होय, राजानो भंडार लूटयो होय, राजानो घात कर्यो होय, 
राजपुत्रनो द्रोह करनार होय, अगर तो कोई पण प्रकारे राजदंडने पात्र होय तेने दीक्षा न आपवी, 

९. उन्मत्त - जेना शरीरमां भूत, प्रेत अगर तो यक्षादिकनो प्रवेश थयेल होय अथवा 
महामोहनीयनो जेने उदय होय, मिथ्यादृष्टि होय, जेनुं मन परवश-पराधीन होय तेने दीक्षा न आपव. 

९०. अंध - जे अंध होय, थीणद्धी निद्रावारो होय, काणो होय, टुंटो होय, नकटो होय तेने 
दीक्षा न आपवी. धीणद्धी निद्राना उदयथी हस्ती प्रमुखना दांत खेंची काढे, अरीवोनी हिंसा कर्‌, 
साधनो पण घात करी नाखे. वव्टी आंधटो होय ते जीवदया न पाठी शके, लोकमां निंदा थाय 
अपवादथीं धीणद्धी निद्रावाकने दीक्षा आपी होय तो तेने टूर करवो-काढी मृकवो. अपवाद मार्गं 

काणाने दीक्षा आपी शकाय परन्तु आंधठ्ाने तो सर्वथा दीक्षा न ज आपी शकाय. जो अपेतो 
विराधक गणाय. आ संबंधी विशेष हकीकत पंचकल्पभाष्य विगेरे ग्रंथोद्रारा जाणवी. 

१९. दास- दासीनो पुत्र होय, कोईए वेचातो लीधो होय, बान (जामीन) तरीके राखेलो होय 
अगर तो कोईनो रोकेल होय तेवा दास-चाकरने दीक्षा न आपवी. कदाच दासनो मालीक कहे के- 
दीक्षा आपो तो दीक्षा आपवी पण ते अपवाद मार्ग जाणवो 

९२. दुष्ट - वे प्रकारनां दुष्ट छे- (९) कपषायदुष्ट अने (२) विषयदुष्ट. महाक्रोध कर, अभिमानी 
होय, माया - प्रपंचमां परो होय ते कषायदुष्ट जाणवो. आ संबंधमां एक संक्षिप्त दृष्टांत जप छ 
कोई एक आचार्ये एक कषायदुष्ट शिष्य हतो. एक वखत गोचरी माटे जतां ते शिष्यने सरसवनी 
स्वादिष्ट भाजी मल्टी. गोचरी लई पाछा वकतां तेणे मनमां विचार कर्यो के - आजे तो भ भाजी हूं 

ज खार्ईश. साधना नियम प्रमाणे, उपाश्रये आवी तेणे लावेल सर्व गोचरी गुरने वतावौ. गुरुए ते 
सरसवनी वधी भाजी पोताना आहारार्थे तई लीधी. ते समये तो शिष्यथी कड पण वाली शकाय 
नहीं पणते क्रोधी शिष्ये मनां संकल्प कर्यो के आ गुरुए मारी लवेली स्वादिष्ट गोचरी आरोगी 
छे माटे तेना दांत पाड नांखं तो ज हुं खसे. आ प्रमाणे मानसिक प्रतिज्ञा करीं ते गुरुने हेरान करवानां 
छिद्र जोवा लाग्यो परत दांत पाडी नाखवानो प्रसंग प्राप्त न थयो. धीमे धीमे आ सिष्यनी हीलचाल 
उने तेना मनोभाव गरुना जाणवामां आव्या. तेणे पोतानीं पासे वीजो शिष्य राख्यो अन तन 





~ 
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भलामणपूर्वक कहां के-पेला कपायदुष्ट शिष्यने मारी समीपे न ज आववा देवो. एवामां गुरुए 
अंतसमय नजीक जाणी पोते अणशण स्वीकारवानो निरधार कर्यो अने पासे रहेला अन्य शिष्यने 
सूचना आपी के-“हुं जीवुं त्यां सुधी ते कषायदुषट शिष्ये मारी पासे न लाववो तेमज न आववा 
देवो." आ प्रमाणे कहीने गुरु तो सूई गया. आ वाजु पेलो कपायदुषट शिष्य कोई कारण प्रसंगे बीजे 
गाम बीजा संघाडामां गयो. आ समय दरमियान गुरु काव्छधर्म पामी गया. शिष्यो तेमना देहने 
वोसिरावी आव्या. पेलो शिष्य आवतां तेणे आ समाचार जाण्या. तेना उद्रेगनो पार न सद्यो. तेने 
गुरुना स्वर्गवासनो शोक नहोतो थतो, मात्र पोतानी प्रतिज्ञा अधूरी रही गई तेनो शोक थतो हतो, 
कोई पण हिसाबे पोतानी प्रतिज्ञा पूर्णं करवाना निरधारथी तेणे अन्य शिष्यने पुछु के-“क्या स्थके 
गुरूनी कायान वोसरावी छे ?” भयभीत वनेला शिष्योए जे स्थाने गुरुना शरीरम वोसिराव्युं हतुं 
` ते स्थान दरशव्युं एटले कषायदुष्ट शिष्य शीघ्र ते स्थके गयो अने गुरुना शरीर ने दांत शोधी काढीने 
पाडी नांख्या अने पोतानी प्रतिज्ञा पूर्ण करी-आवा कषायदुषने दीक्षा न ज आपवी. (२) जे परखीमां 
लंपट होय, विषयासक्तं होय ते विषयदुष् कहेवाय, तेवाने दीक्षा न आपवी, 

९३. मूढ-अज्ञानी होय, परवश होय, वस्तुने वस्तुस्वरूपे न जाणे, अतिशय स्नेह राखे, 
शून्यमनस्क होय तेने दीक्षा न अपि, 

९४. तऋ्णात्तं - जे कोई राजादिकनो देवादार होय, जने माथे घणाओनुं देवुं होयतेने दीक्षान 
आपवी. आवी व्यक्तिने दीक्षा आपवाथी लोको निंदा करे के- देवाछ्ठियो थई गयो, घरमां खावानुं 
कई न रहं एटले हवे दीक्षा लीधी. वन्टी घणा लेणदार्‌ शख्सो एकत्र थईने वेष ज्ुटवी ले, हांसी 
करे माटे दीक्षा न आपवी, 9 

९५. जुंगित - तरण प्रकारना जुंगित छे. १ जातिजुंगित, २ कर्मजुंगित अने ३ शरीरजुंगित (१) 
जे हलकी-नीच जातिना होय ते जातिजुंगित कहेवाय. भंगी, चंडाल, कोठी, चमार, वणकर्‌, भील, 
द्रजी विगेरे. (२) कर्मजुंगित-खीना पोषक भडवा प्रमुख, मयूर, कुकडादिना पालक-पोषक, वांस 
ऊपर चीने नृत्य करनार, शिकारी कूतरा प्रमुख राखनार तेमज वागुरी-जाक्छ नाखनार विगेरे. (३) 
शरीरजुंगित-हाथ, पग, नाक तथा कानरहित तेमज पांगला, कूबडा, टीगणा तथा काणा, टुटा विगेरे. 
दशमा भेदमां नकटानो पण उल्लेख करेल छे एटले अही जणावेल नथी, परंतु ते पण समजी लेवो, 
जाति तथा कर्मजुंगित व॑नेने दीक्षा न देवी, कारण के हलका कुव्छना होवाथी लोकमां निंदा थाय, 
आहारादिक न मठे तेमज तेना कारणे श्रेष्ठ जातिना शिष्यो प्राप्त न थाय, त्रीजो प्रकार तो सर्वथा 
निषेधने पात्र जके 

९६. अवबद्ध - कोई विद्या भणवा अगर तो शाख जाणवा तथा अमुक समय पर्यन्त उदपूर्व 
करवा मारे गुरुने कहे के-हुं अमुक समय पर्यत दीक्षा लईश अने शाखाध्ययन करीश, पी चारित्र 
मूकी दईश. आवा धनार्थीनि पण दीक्षा न आपवी कारण के आवा देखावथी लोको प्रममां पडे के 

. साधुओ तो आवा ज वर्तनवाव्य शे, लोकोने निंदा करवानुं कारण मटे, 





श्रीगच्छचार-प्यन्ना-- ८७ 


९७. भृत्य - जे कोई रूपियाने माटे धनिक गृहस्थनी नोकरी करतो होय तेने दीक्षा न आपवी, 
तेनो स्वामी आज्ञा अपि तो आपवी, 


९८. शिष्यनिष्फेटिका - मात पितानी आज्ञा सिवाय नसाडीने जे दीक्षा अपायते 
शिष्यनिष्फेटिका (शिष्यनी चोरी ने अपहरण) कहेवाय, आवी रते शिष्य चोरी करी दीक्षा अपे तो 
शासनहीलना थाय, संयमथी पतित करवे, संयमनी विराधना थाय, राजदरबारमां फरियाद थतां 
भय उत्पन्न थाय, आत्मविराधना थवानो पण प्रसंग आवे माटे शिष्य अपहरण करी दीक्षा न देवी 
अपवाद्‌ तरीके शिष्यहरण करव पडे तो तेनी विधि श्रीनिशीथचूर्णी प्रमुख ग्रनथमां छे, आवा प्रकारनी 
शिष्यनिष्फेटिका तोसलिपुत्र आचार्ये आर्यरक्षितसूरिनी करी हती जे संबंधी संक्षिप्त वृत्तां नीचे 
प्रमाणेचे 


श्रीआर्यरक्षितसूरिन्‌ं वृत्तांत - 

दशपुर नामना सर्वं कऋद्धिसिद्धिसंपन्न नगरमां उदायन नामनो समर्थ अने प्रतापशाव्ठी. जवी 
राज्य करतो हतो. तेने पंडित-शिरोमणि अने व्यवहारज्ञ सोमदेव नामनो पुरोहित हतो. सोमदेवने 
सुशील अने संस्कारी सुद्रसोमा नामनी सद्गुणी पत्नी हती. जेना द्वारा तेने आर्यरश्चित अने 
फल्गुरक्चित नामना पुत्ररल्नोनी प्राप्ति थरई हती. जन्मथी ज बुद्धिशाली आ वंधुबेलडीने सुशिक्षित 
बनाववा सोमदेवे पूरो प्रयल कर्यो अने पोतामां रहेल सर्व ज्ञान तेने विषे ठालच्युं परंतु ज्ञानसागरमां 
तरवानी इच्छावाव्ा आर्यरक्षितने आरला मात्रथी तृप्ति न थरई तेणे मातापितानी संमति मेल्वी 
विशेष विद्याभ्यास मरे पाटलीपुत्र नगे प्रयाण कर्य 

पाटलीपुत्र ते समये आर्यवर्तना प्रथम पंक्तिना शहेरोमां अग्रस्थाने हतुं षड्दर्शनना ज्ञाता विद्वान 
पंडितो त्यां रहेता. अत्यारे जे स्थान काशीनु छे तेवुं स्थान ते समये पाटलीपुत्रनं हतुं सारा आचार्यना 
हाथ नीचे रही आर्यरक्षिते वेदोपनिषदनो अभ्यास कर्यो अने पोतानी उत्कृष्ट प्रज्ञा तेमज शीघ्र 
ग्राह्मबुद्धिथी तेणे पोताना सहाध्यायी तेम ज आचार्यनो पण चाह मेव्छवी लीधो. अभ्यास संबंधी 
कार्य पर्णं थतां ते स्वजन्मभूमि प्रत्ये पाच फर्यो. सोमदेवने मन आ प्रसंग महोत्सवरूप हतो. एक 
तो पोतानेो पुत्र अने विद्याभ्यास करी पाछो आवतो हतो. तेना बहुमानने मारे तेने लागणी उत्पतन 
धई राजाने आ समाचारनी जाण थतां पोताना पुरोहितपुत्रना आदरसत्कारार्थे रजा पण हाथी पर 
वेसी सामे गयो अने बहुमानपुरस्सर राज-रियासत साथे तेनो नगर प्रवेश कराव्यो. आर्यरक्षितने 
मारे पण जीवनमां आ अमूल्य पठ्छ हती, 

सोमदेव पुरोहित हतो छतां रुद्रसोमा जैनधर्मानुयायी हती. साध्वी समूहना संसर्गथी जनमत 
माटे अपूर्वं सद्भाव उपज्यो हतो. धीमे धीमे अभ्यास करतां तेणी जीवाजीवादिक तत्त्वोना स्वरुपने 
समजनारी श्राविका चनी हती. सोमदेव आ जाणतो हतो छतां ते पण सर्वधर्म प्रत्ये समभाववान्ये 
होवाथी वच्चे न आवतो. आर्यरक्षितनो पुर-प्रवेश थयो त्यारे ते सामायिक लईने वेठी हतौ 
आर्यरक्िते स्वगृहे आवीने माताने विनयपुरस्सर प्रणाम कर्यो परंतु सांसारिक व्यापारनो त्याग करी 
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सामायिकमां बेठेल रुद्रसोमा तो पोताना एक ध्यानमां ज लयलीन रही. आर्यरक्षितने माताना आवा 
वर्तनी कंक खेद उपज्यो. तेने विचार थयो के - मारा पांडित्यने कारणे राजाए अने पौरजनोए 
मारो सविशेष आदर सत्कार कर्यो त्यारे माता मारा माटे पोताना मुखमांथी आशीर्वादनो एक अक्षर 
सरखो पण उच्वारती नथी. तेने खबर न हती के सामायिक एटले सावद्य व्यापारनो त्याग. एक मात्र 
धर्मध्यान सिवाय तेमां व्यवहारोपयोगी कार्यनो निषेध होय छे. सामायिक पूर्ण थवा बाद योग्य 
समये आर्यरक्षिते माताने हर्ष नहीं थवानुं कारण पृष्छयुं 

रुद्रसोमाए जाण्युं के पुत्रे सन्मार्गे चढाववानो आ उचित समय छे एते नग्र वाणीमां कद्यं 
के “पुत्र! दर्गतिदायक तारा अभ्यासथी के पांडित्यथी हु शी रीते संतुष्ट थाडं 2" माताना आ 
वचनो सां भक्तां ज आर्यरक्षित चमक्यो. तेने माताना कथनमां कंई ऊंडो मर्म समजायो. 

विशेष पृच्छा करतां रुद्रसोमाए कयं के-“पुत्र ! आ भौतिक ज्ञान तने बहुमान अपावशे, तारी 
कीरति फेलावशे परंतु सच ज्ञान तो ते ज छे के जे आत्मानी उन्नति करे. आत्मने सन्ार्गना पंथे 
वाटे, जैनदर्शनना अभ्यास विना तार ज्ञान अपूर्णं ज रहेवानु. जम जक विनानुं सरोवर शोभे नहीं 
तेम दृष्टिवाद विनानुं तारु ज्ञान शोभे नहीं ” दृष्टिवाद ए शुं कहेवाय तेम पूर्तं माताए कद्यं 
के-“आपणा नगरे विषे तोसलीपुत्र नामना जैनाचार्य छे, तेनी पासे जजे अने ते तने सर्वं वस्तु 
समजावशे.” “प्रातःकाठे जर्ण” एम कहीने मातानो आदेश आर्यरक्षिते मस्तके चटढाव्यो. 

माता साथेना वार्तालाप पष्ठी आर्यरक्षितनुं मन चकडोके चयं तेणे विचार्यं के-“आरला 
वर्षोनी विद्यप्राप्ति माटेनो परिश्रम मातानी दृष्टिए तो वृथा ज नीवङ्यो. कई माता पोताना पुत्रना 
हितने मारे उत्कंठित न होय ? खरेखर माताए मने सन्मार्गे लाववाज आ प्रयास कर्यो छे, कारण 
के माता कडवुं ओषध वाव्छकने पीवडावे छे ते तेना स्वास्थ्यने माटे ज. माताए जणावेल तोसलिपुत्र 
आचार्य पासे जवुं अने तेनी पासे अवश्य अभ्यास करवो. पण तोसलिपुत्र पासे केवी रीते जवुं ? 
केम बोलवुं 2 जैनाचार्यनां शुं आचार-विचारो ने विधिप्रणालिका हशे 2” आ प्रमाणे 
विचारमंथनमां ज तेणे अर्धी रात्रि व्यतीत करी अने ते ज विचारमां तेने निद्रा पण आवी गर्ह 
प्रातःविधि आरोपी लईने जेवामां गृहमांथी बहार निकठे छे तेवामां पोताना मित्रनो मित्र ेरडीना 
साडानव सांटा लईनि सामो मनव्व्यो. आ शुभ शुकन थया जाणी आर्यरक्षित आगन्ट वध्यो अने 
उपाश्रय पासे आवी पहोच्यो. केवी रीते ऊपर जवुं अने शुं करव 2 तेनो विचार करे छे तेवामां 
ढद्डर नामनो श्रावक गुरुने वंदन निमित्ते आव्यो अने तेनी पाछक-पाछक् आर्यरक्षित पण गयो, 

ठदूडरनी माफक तेणे पण तोसलीपुत्र आचार्यने वंदन कर्यु नवो आगंतुक जाणी आचार्ये तेने 
-तेनुं नाम, गोत्र अने कुक संबंधी पृच्छा करतां जणायुं के-राजाए जेनो बहुमानपुरस्सर नगर-प्रवेश 
कराव्यो हतो ते ज आ पुरोहित पुत्र आर्यरक्षित छे. बाद तेना आगमननुं कारण पूतां आर्यरक्षिते 
माता साथेनो संपूर्णं वार्तालाप कही संभकावी दृष्टिवाद भणाववा मारे प्रार्थना करी. तोसलीपुत्र 
आचार्ये पण आ सांभी ज्ञानोपयोग दीधो,. ज्ञानदृष्टि द्वारा तेमने जणायुं के-श्रीवन्रस्वामी पछी .. 
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आर्यरक्षित प्रभावक आचार्य थे एटले तेने शांत वाणी द्वारा जणाव्युं के-“आर्यरक्षित ! तार 
उत्साह प्रशंसापात्र छे. तारी तेजस्विता पण आ अभ्यासनी लायकात पुरवार करे छे, परंतु अमारी 
शासखाज्ञा प्रमाणे जे जैनी दीक्षा स्वीकारे तेने ज दृष्टिवादनो अभ्यास करावी शकाय.“ 

आर्यरक्षितने तो कोई पण प्रकारे विद्याभ्यासनी लगनी लागी हती अने तेनी पछवादे पूज्य 
मातानी प्ररणा हती एटले विशेष विचार कर्या वगर तेणे गुरुने पोतानी दीक्षा लेवानी संमति दर्शाव, 
आचार्यश्रीए्‌ विचार्य के-“आर्यरक्षित हमणा ज पाटलीपुत्रथी सुपंडित पदवी लई आवेल छ प्रजानो 
पण तेना परत्वे पूरेपरो चाह छे. पुरोहितपुत्र छे अने तेने कारणे राजवीने पण बहुमान्य छे. एटते ज 
तेने दीक्षा आपीन अहीं ने अदी राखी तो तेना प्रत्ये प्रेम धरावनारा विघ्नकारक थशे.” आ प्रणि 
विचारी तेणे आर्यरक्षितने ते वात जणावी कल्यं के-“दीक्षा लने आपणे अहींथी गुपचुप अन्यत्र 
विहार करवो पडशे.” आर्यरक्षिते ते पण स्वीकार्यं अने योग्य मुहर्तमां आर्यरक्षित संसारी मरी 
मोक्षमार्गना मुसाफर वन्या. जैनशासनमां आ प्रमाणे आ पहेल-वहेली ज शिष्यनिष्फेरिका बनी. 

जाणे पूर्व तैयारी ज होय तेम आर्यरक्षिते अल्प समयमां ज पूर्वोनो अभ्यास अवधारी लीधो. 
विशेष विद्याभ्यास माटे तोसलीपुतरे तेमने श्रीवज्रस्वामी पासे मोकलवानो विचार कर्यो अने आज्ञा 
पण आपी. आ बाजु श्रीवज्रस्वामीने स्वप आव्यु के- पायसथी भरेल पात्रद्राय मे कोई पण अतिथिने 
पारणु कराव्युं परंतु पात्रमां शेष अल्प ज पायस बाकी रहय आर्यरक्षित तेमनी सेवां हाजर्‌ थया 
अने अभ्यास कराववा मारे प्रार्थना करी, श्रीवज्रस्वामीए तैमने अध्ययन करावतां तेओ नवपूर्वना 
ज्ञानी वन्या. 

आ बाजु आर्यरक्षितना चाल्या जवा बाद नगरमां स्देज खठ्भव्छार मच्यो परंतु आर्यरक्षितनी 
संमतिथी ज आ वनाव बनेल होवाथी तेनो विशेष ऊहापोह न थयो. रुद्रसोमाए पत्रवात्सल्यथी 
दृष्टिवादनो अभ्यास करवा कही नाख्युं परंतु लंबा समयना विरहथी तेनुं वात्सल्य आर्यरक्षितनी 
जंखना करी रहं हतुं, रुद्रसोमाने आर्यरक्षितने मव्छवानी उत्कंटा थई एटले फल्गुरक्षितने तेमने 
तेडवा माटे मोकल्यो. 


फलरक्षिते आवी आर्यरक्षितने मातृस्नेहन्‌ स्मरण कराव्युं आर्यरक्षिते जणाव्युं "आ क्षणभगुर 
संसारमां स्नेह ने मोह केवा 2 हाथिए्‌ बहार काढेला दात शं पाछा अंदर जाय छे ? आ संसार ज 
आवी विचित्र वीनाओथी भरप्र छे. मोहराजा आ जीवने विविध रूपे नचावे छे अने आपणे नटनी 
माफक आ संसार-रंगभूमि ऊपर नाचीए छीए.” बाद फल्ुरक्षितने पण प्रतिवोधी प्त्रज्या ग्रहण 
करावी 

नव पूर्वनो अभ्यास तो सरठ्ताथी कर्या वाद्‌ आर्यरक्षिते द्मा पूर्वनी शरू आत करी, परत 
अत्यार सुधी न जणायेल तेव श्रम हवे तेमने जणावा लाग्यो. कटिन भांगाओ, दुर्गम गमक, दुष्क्‌ 
पर्याय अने समान शब्दोना अर्थं शीखतां तेमनी बुद्धि हवे थाकवा लागी, छतां पण दृढ मनावलथा 
अध्ययन शरू राख्यं परन्तु कंटाल्मे प्रतिदिन वधवा लाग्यो. एकदा तेमणे श्रीवच्रस्वामीने एकातमा 
पयं के-“हे भगवन्‌ ! हजु मरे केरलुं अध्ययन करव शेष रहयं छे ?” वच्रस्वामीए तमना 
हदयगतभाव जाणी लई एटलुं ज कल्यं के-^तेनो विचार न कसे, अभ्यास शरू राखो. मनन चच 
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.न बनवा द्यो.” आ प्रमाणे केटलोक समय व्यतीत थया बाद पुनः पृ्युं त्यरे श्री वञ्रस्वामीए 
शांतवाणी द्वारा जणाव्युं के “हजु सरसव प्रमाण भण्या छो अने मेरुपर्वत प्रमाण बाकी छे. अध्ययनमां 
कराते न लावो." लज्जने लीधे आर्यरक्षिते अध्ययन शरू तो राख्यं परन्तु मन पां हठतुं जतुं 
जणायुं केवटे माताने मव्वा जवाना आशयथी तेमणे श्रीवन्नस्वामी पासे विहार करवानी आज्ञा 
मांगी. श्रीवन्रस्वामीए ज्ञानदृष्टिथी जोयुं तो तेमने जणायुं के आर्यरक्षित हवे विशेष अभ्यास करी 
शके नही कारण के स्वप फठ्छ मिथ्या न थाय. समग्र पायसमांथी शेष बाकी रह्य हतुं एटले 
आर्यरक्षित समग्र दशे पर्वनो मारा द्वारा लाभ प्राप्त करी शकशे नही, मारु आयुष्य हवे अति अल्प 
छे अने आर्यरक्षित पुनः आ स्थके आवशे ते पहेलां तो हुं काच्छधर्मं पामी जईश.” भाविभाव जाणी 
श्रीवच्रस्वामीए तेमने आज्ञा आपी. आर्यरक्षित विहार करी पाटलीपुत्र आव्या अने दीक्षागुरु 
तोसलीपत्र आचार्ये मल्या. त्यांथी विहार करी जनस्थान दशपुर आव्या. राञ५. अत्यंत 
वहुमानपूर्वक समेयुं कर्यं केटलाक समयनी स्थिरता दरमियान तेमणे पोताना माता, पिता, 
स्वजनसंवंधीवर्ग तेम ज केटलाक भव्य प्राणने पारमेश्वरी दीक्षा आपी, 


श्रीव्रस्वामीना काव्धर्मं पाम्याना समाचार आर्यरक्षितने मक्छतां तेमने पोताना अपूर्णं रही 
गयेला अभ्यास मारे पश्चाताप थयो, परंतु ज्यरे पोते प्रथम वार ज तोसलीपुत्र आचार्यने मठ्वा 
जता हता त्यारे ज साडानव शेरडीना सांठा मच्छया तेनं तारतम्य हवे तेमने समजायुं साडानव सांठा 
ए सूचन करता हता के साडानव पूर्व पर्यतनुं ज्ञान तमने प्राप्त थशे, 

ूर्वना अभ्यासने लीधे आर्यरक्षितनी शक्ति अनेक दिशाओमां विस्तृत थई हती. तेमनुं ज्ञान-बव्ठ 
अनेक शंकाना समाधान करवा शक्तिमान नीवडतुं एकदा महाविदेह कषेत्रं श्रीसीमंधरस्वामीने 
वंदन करवा गयेल शेर प्रभुने पृच्छा करी के-^हे स्वामिन्‌ ! आपना जेवुं निगोदनुं सूक्ष्म स्वरूप 
भरतक्षत्रने विषे कोई जाणे छे ? " परमात्माए श्रीआर्यरक्षितसूरिनुं नाम आप्युं एटले तेमने जोवानी 
इच्छाथी इद्र वृद्ध ब्राह्मणनुं रूप धारण करी मथुरानगरीमां आव्या अने गुरु समीपे जई निगोदनुं 
स्वरूप पृचयुं एटलते भगवेतना कथन मुजव ज सूरिश्रीए्‌ यथास्थित निरूपण कर्यं इद्र तेमनी आवी 
शक्तिथी अत्यंत रंजित थयो. वाद विशेष परीक्षा माटे तेमने स्व आयुष्य संबंधी पृच्छा करी त्यारे 
गुरश्रीए चिह, आकृति अने लक्षण विगेरे ज्ञानथी जाणीने सागरोपमनुं आयु जणाव्युं आ सांभ्टी 
अल्यंत हर्ष पामेला श्रद्र श्रीसीमंधरस्वामीए कहेल सर्व व्यतिकर तेमने संभव्छाव्यो अने पोताना 
आगमननी निशानी तरीके वसतिनुं दरार फेरवी दीधुं बहार गयेला शिष्यो ज्यारे आव्या त्यारे तेओ 
विस्मय पाम्या अने उपाश्रयनुं दरार शोधवा लाग्या त्यरे गुरुना दर्शाववाथी शिष्योए प्रवेश कर्यो, 
ज्यारे गुरुए तेओने इद्र-आगम संबंधी व्यतिकर कही संभव्छव्यो त्यारे शिष्योना आत्मामां आश्र्यनी 
अवधी ज न रही. तेमना जीवननुं सर्वश्रेष्ठ कार्य ते शासज्ञानने चार अनुयोगमां विभक्त 
करवुं-द्रव्यानुयोग, चरणकरणानुयोग, गणितानुयोग अने धर्मकथानुयोग^. श्री आर्यरक्षितसूरिना 
समय पूर्वे साधुओ साधु पासे अने साध्वीओ साध्वी पासे आलोचना ग्रहण करती परंतु त्यारबाद 


* आ चार अनुयोगने विभक्त करवानी तेम ज निगोदना सत्य स्वरूप संबंधी हकीकत केटलाक आयार्यो 
श्रीकालकाचार्यना नापे चढ़ावे छे. ते तत्व केवलिगम्य छे. 
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"ग = 


साध्वीओए पण साधु पासे ज प्रायश्चित ग्रहण करवानो नियम कर्यो 


श्रीआर्यरक्षितसूरि शासनप्रभावना करी स्वर्गे संचर्या. तेमना शिष्यो पैकी दुर्बलिकापुष्पमितर | 
फल्गुरक्षित अने विध्यमुनि विगेरे महाप्राज्ञ अने विलक्षण मुनिवरो हता, 


आ अढार प्रकारो पुरुषने दीक्षा देवा संबंधी विचारवाना छे. ऊपर जणवेल अढार प्रकारां 
पुरुषोने दीक्षा न आपवी, ज अढार प्रकारो खीसंबंधी पण जाणवा, परंतु खी नपुंसक कोने जाणवी 
ते संबंधी जणावतां कहे छे के- ते पुरुष नपुंसकने सेवे तथा सेवावे तेमज पुरुषनो वेष धारण कर 
सेवे तेम ज सेववे तेने खी नपुंसक जाणवी. ते खीवेद तथा नपुंसकवेद एम बने वेदनी वेदनारी 
होय छे. खीओने माटे ऊपर जणावेल अढार भेद उपरांत बीजा पण बे भेद होय छे, जे मीच 
प्रमाणे - 


९. गर्भवंती- गर्भवती खीने दीक्षा न देवी कारण के असतीपोषणनो दोष लागे, बच्छकने 
त्यजी देवुं पडे तेमज ऊंचा उदरने जोईने लोको निंदा करे. 

२०. सवत्सा - जे खीने बाठक धावतुं होय तेने दीक्षा न आपवी. अंताय दोष लगे, लोको 
अवर्णवाद बोले 

हवे नपुंसक संबंधी वर्णन करतां शाखकार जणवे छे के - नपुंसको सोढं प्रकारना छे, ते पैकी 
दीक्षा माटे दश योग्य नथौ, ज्ये छ योग्ये जे दश अयोग्य छे ते नीचे प्रमाणे जाणवा- 

पंडए्‌ १ बाइए २ कीबे ३, कुंभी ४ ईसालुए ५ ्तिया-सउणी ६ तक्कम्भसेवी य ७ 
पक्खियापक्खिए ८ इय ॥ ४ ॥ सोगंधिए अ ९ आसत्ते ९०, दस एए नपुंसा । संकिलिद्त्ति 
साहूणं, पव्वावेडं अकपिया ॥५ ॥ 

१ पंडक, २ वातिक, ३ क्लीब, ४ कुभिक, ५ ईष्यद्छि. ६ शकुनी, ७ तत्कर्मसेवी, ८ 
पाक्षिकापाक्षिक, ९ सौ गंधिक अने १० आसक्त - आ दश प्रकारना नपुंसको अशुभ परिणामवा 
होवाथी दीक्षा आपवा योग्य नथी, | 

९. पंडक ~ जे पुरुष पुरुषाकार लिंगधारी होय परंतु जेनो हावभाव, गति विभेरे खी जवो होय 
ते पंडक-नपंसक कटेवाय. तेना छ भेद छे- (अ) महिला स्वभाव - चालवानी गति मंद होय, चालतां 
चालतां पाठं वाली जुए. शंकापूर्वक चाले, शीतव अने कोमट्ट शरीर होय, खीनी माफक हाथ 
हलाववा पूर्वक बोले, स्ीनी पेठे हाथना लटका-मटका-चेनचाव्छा करे, पेट ऊपर तिर्च्छोँ जमणो 
हाथ राखे तथा डावा हाथनी कोणी पेट ऊपर स्थापन करी, हेली ऊपर मुख राखी ऊभो रह 
पोताना वस्ने वारंवार हाथथौ स्पर्शं करे, शरीरे वल्ल धारण न करेल होय तो हाधवडे छत, हदय 
विगेरे डके, बोलवाना समये आंखना भ्रुवां ऊंचा-नीचा करे, सीना घरेणां पहेरवानुं विशेष मन क 
पुरुषोनी सभामां वेसतां भय पामे-संकोच थाय, खीनी सभामां वेसे तो आनंद पामे, सीना काम 
जेवा के-रांधवुं पीरसवु, खांडवु, सां घुं विगेरे कार्य करवामां कुशकः होय ते महिलास्वभाव (आ) 
स्वरभेद-स्ी जेवो अगर तो पुरुष जेवो स्वर न होय. (इ) वर्णभेद - खी तथा पुरुषथी भिन्न वर्ण होय 
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(र) पुरुषचिन्ह मोट तथा जादुं होय (उ) खी सर्खी कोम वाणी होय अने (ऊ) खीनी माफक 
पेशाब करे एटले के 'छरछर' ध्वनि करता खना पेशावनी माफक मातरं करे तेमज तेना पेशाबमां 
फीण न होय- आ छ प्रकार पंडक-नपुंसकना लक्षण जाणवा, 

२. वातिक-- जेनुं लिग कारणे अगर तो वगर प्रयोजने पण स्तन्ध-शांत होय, सीन साथे 
भोग भोगवतां दीर्घं समये मैथुन कर्म करवा लायक थाय, 

२. क्लीब- तेना चार प्रकार छे. (९) नग्न श्लीने निरखीने जेनु मन क्षोभ पामे, मननो वेग रोकी 
न शके ते दृष्टिक्लीव, (२) जे खीनो ध्वनि मात्र सांभव्टी मननो वेग न रोकी शके ते शब्दक्लीव, 
(२) जञ खनो स्पर्शं सहन न करी शके ते अश्लिष क्लीब अने (४) खीए बोलाव्या मात्रथी जे मैथुनना 
मनोरथवाव्मे ते आमंत्रित क्लीव, 

४. कुभिक - जने मोहनीयना प्रबल उदयथी धातु निकठ्वाना समये लिग तथा अंड ब॑ने 
कुभनी माफक पूली जाय-विकारवंत वनी जाय ते. | 

५. ईर्ष्याटु- कोई वीजाने सखी साथे भोग भोगवतो जोईनि तेनी ईर्ष्या करे. 

६. शकुनी - चकला, परिवानी माफक वारंवार मेथुन सेवन कर्या करे तेम ज हमेशां विषयमां 
ज आसक्त रहे, 

७, तत्कर्मसेवी - पोताना लिगमांथी वीर्य निकलठ्या परछी, जेवी रते कूतरो पोताना लिगने 
चारे छे तेनी माफक स्वलिगने चारे. 

८. पाक्षिकापाकषिक ~ शुक्लपक्षमां काम भोगनो तीव्र अभिलाष होय. परंतु कृष्णपक्षमां शांत 
होय अगर तो कृष्णपक्षमां भद्रकामेच्छावाव्मे होय परंतु शुक्लपक्षमां शांत होय एटले के एक 
पक्षमां नपुंसक अने एक पक्षां पुरुष अर्थात्‌ जे पक्षमां उदय ते पक्षमां अत्यंत वेदोदय होय ते 
पाक्षिकापाक्षिक, वन्ी केटलाक मास तथा छ मासमां बे पखवाडिया खी तथा पुरुषवेदना उदयवान्टा 
होय छ, तेमज नपुंसकवेदना पण होय छे ते पाक्षिकापाक्षिक. ` 

९. सोगंधिक - पोताना लिगने सारुं जाणीने तेमज लिगने आंगल्ी लगाडीने सधे ते, 

९०. आसक्त - भोग भोगवतां वीर्य स्खलित थई गयुं हवे बीजी वार भोग करवानी शक्ति 
नथी त्यारे पोते खीने आलिगन आपीने रहे 

आ दशे प्रकारना नपुंसको दीक्षा आपवाने लायक नथी, 


कोई शंका करतां कहे छे के- पुरुषमां पण नपुंसक कल्या अने अही पण नपुंसक कल्या तो ते । 


बन्ने वच्चे शो तफावत छे ? आनो जवाब जणावतां कहे छे के पर्वे तो पुरुषना जवी आकृतिना 
नपुंसक कल्या छे अने अहीं तो नपुंसक जेवी आकृतिना नपुंसको वर्णव्या छे. खियो संबंधी पण एम 
जजाणीलेवुं. , ., : 


हवे दीक्षाने लायक छ नपुंसको जणावतां कहे छे के-“वद्धिए १ चिपिए्‌ २, ˆ ~^ 
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1 


मंतओसहिउवहए ३-४। इसिसत्ते ५ देवस्ते ६, पव्वावेज्ज नपुंसए्‌ ॥६ ॥* १ वर्तक, २ 
चिष्पिक, ३-४ मंत्रौषधिसमुपहत, ५ ऋषिशापित अने ६ देवशापित - आ छ प्रकारनां नपुंसकोने 
परत्राजित करवा. 

९. वद्धितक- राजाना अंतःपुरमांचोकी करनार (कञ्चकी) नी बाठ्वयरमांथी ज अंडगोलकने 
छेदी नाखवामां आव्या होय ते कृत्रिम नपुंसको वर्द्धितक जाणवा. ` 

२. चिपिक - जन्मतां थकां ज जेना अंड आंगलीवडे मसी नाख्या होय ते. आ बने जणावेल 
भेदमां चोक्कस नपुंसकवेदनो उदय थाय तो शामाटे दीक्षा आपवी जोईए ? ए शंकाना निरसन 
माटे कहे छे के- तेओमां केटलाकने उपशम धरई जाय छे एटले तेओ कृत्रिम नपसक छे पण 
संविलष्ट (अशुभ) परिणामी नथी मारे दीक्षाने लायक छे 

-४. मंत्रोषधिसमुपहत - मंत्रना प्रभावथी पुरुषवेद हणावाने कारणे नपुंसक्वेद थयो होय, 
एवा केटलाक मंत्र, जत्र होय छे जेना योगथी कुलडी प्रमुख जमीनमां दाटे तो लिंग निःसत्त्व ननी 
जाय अने कृत्रिम नपुंसक बने. एवी ज रीते ओषधी खवरावीने पण नपुंसक बनाव्यो होय. आ बने 
प्रकारना नपुंसको दीक्षाने लायक छे. 

५. ऋषिशापित - कोई तपस्वी ऋषिए श्राप आपतां कयं होय के-“मारी तपश्चयनि प्रभावथी 
तुं नपुंसक थ जा.” ए प्रमाणे जे नपुंसक बनेल होय ते पण प्रव्रज्या लई शके छे 

६. देवशापित ~ देवे श्राप आपीने नपुंसक बनावेल होय. 

आ रीत्ते विचारतां अडतान्टीश भेदो दीक्षा देवाने योग्य नथी. आ संबंधमां अपवाद अने 
उत्सर्गमार्गं जाणवो होय तो निीथचूर्णी, पंचकल्पभाष्यचर्णी, व्यवहारचरणी प्रमुख पंचांगीना सूत्र 
तथाग्रंथोजोवा. 

जे आचार्य सामाचारी.न भणावे ते शत्रु समान जाणवा. आचार्य जिह द्वारा चेलाने चारे, लाड 
लडवे तेने पण वैरी सदृश ज जाणवो. ते संबंधे विशेष वृत्तां जणावतां कहे छे- 

जीहाए विलिहंतो, न भदओ सारणा जहि नत्थि । 
ठटंडेण वि ताईंतो, स भदओ सारणा जत्थ ॥ १७ ॥ 
[ जिह्वया विलिहनू न भद्रकः सारणा यत्र नास्ति । 
-देण्डेनापि ताडयन्‌ स भद्रकः सारणा यत्र ॥ ९७ ^] 

गाथार्थं - जे आचार्य शिष्योने स्नेहपूर्वक चंबन करे छे, परंतु हितमार्गमा प्रवृत्ति करावनार 
तथा स्वकर्तव्यनं स्मरण करावनार सारणा, वारणा, चोयणा अने पडिचोयणा न करावे-न 
समजावे ते आचार्य शरेष्ठ नथी-कल्याणकारी नथी; परंतु ज सदगुरु समीपे रहेता छतां सारणा 
वारणादिक थता होय अने कदाचने दंड आदिवडे ताडना करे तो पण ते श्रेष्ठ - हितकारी छे. ९७ 

विवेचन ~ सुवर्णनी शुंखला शा कामनी 2 शंखला सोनानी होवा छतां पण ते वंधनकारक 

ज छे. कोई आचार्य शिष्य प्रत्ये गमे तेरलो वात्सल्वभाव धरावता होय, सहभाव राखता होय, 
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मस्तक पर चुंवबनादिवड प्रेम दर्शावता होय छतां पण जो ते शिष्यने संयममार्गमां प्रवतवि नहीं 
सारणा, वारणा, चोयणा अने पडिचोयणारूप धर्मकृत्य समजावे नहीं तो ते आचार्यं शुभेच्छक न 
गणाय. सारणा, वारणा इत्यादिक क्रिया जो न थाय तो साधु प्रमादी बने, सुखशीलियो थाय अने 
धीमे धीमे अधःपतनना मार्गे आगठ वधे. सारणा - हितकारी कार्यमां प्रवतवि, उपदेश आपे 
के-^तारे गमन करती वखते ईर्यासमितिपूर्वक चालवुं, आ कार्य ते खोटं कर्य तेनु स्मरण राखजे 
अने फरी तेवं अकार्य न करीश.' वारणा- विपरीत मार्गथी निवर्तवारूप हे साधु ! आवुं अशुभ 
कार्यं हवेथी करो नही, आ कार्य तमार करवा लायक नथी, आ कार्यथी तमारुं अहित-अकल्याण 
शे. आ प्रमाणे पापकारी कार्यथी पाछछो वाटे ते वारणा. चोयणा-~'तमारा जेवाने आम कवु 
अयुक्त छे" एम ज कहेवुं ते चोयणा. दात. € साधु ! आवुँ अकार्य न करशो, एम में कहा छतां 
तमे क्यं तो तमे दोषना भागी थया, चारि्िमां स्खलन थयुं, अतिचार लाग्यो, तमारा जेवाए तो आवुं 
अकार्य-अशुद्ध आचरण न करवुं जोईए" आ प्रमाणे वारंवार कराती प्रेरणा ते पडिचोयणा 
आवी चरे प्रकारनी प्रणालिका जे गच्छमां नथी ते आचार्य हितसाधक न जाणवा, व्टी जे 
आचार्यं दंडे-ताडन-तर्जनादि करे परंतु सारणा, वारणादिक करे ते आचार्य सारा जाणवा, ते 
ताडनादिक करे छे ते पण शिष्यना हितने मारे, वल्टी चारित्रमां विराधना थवा देता नथी. ताडन-तर्जन 
करे तो पण सारणादिक करतां होय तेवा आचार्य समीपे रहेवुं परंतु लाड लडावतां होय, रमत 
करावता होय परंतु चारित्रना आधाररूप सारणादिक न होय तो तेवा आचार्यनी पासे न रहेवुं ए आ 
गाधानो भावार्थ छे. ऊपर पंदर तथा सोठमी गाथामां आचार्य शिष्य-शत्र क्यारे कहेवाय ते जणाव्यु, 
हवे शिष्य गुरुनो वैरी केवी रीते वे ? ते जणावे छे 
सीसो वि वेरिओ सो ड जो गुरु न विबोहए । 
पमायमडुराघत्थं, सामायारीविराहयम्‌ ॥ ९८ ॥ 
[शिष्योऽपि केरी सतु यो गुरं न विबोधयति । 
प्रमादमदिर्रस्तम्‌ सापाचारीविराधकम्‌ ॥ ९८ ॥] 
गाथार्थ - निद्रा, विकथादिक प्रमादरूपी मदिरावडे जेनुं ज्ञान आवृत्त थर गयं छे तेवा तेमज 
सामाचारीना विराधक गुस्ने हितोपदेश द्वारा जे धर्ममार्गमां स्थापन न करे ते शिष्य पण शत्र 
सदृश ज छे. ९८ 
विवेचन - पंदर तथा सोमी गाथामां शत्रुसदृश आचार्य संबंधी वर्णन कर्य हवे आ गाथामां 
शिष्य शत्रु जेवो क्यार बने-शिष्यने शत्रु क्यारे जाणवो 2 ते संबंधी निरूपण करवामां आव्युं छे 
जो आचार्य अथवा गुरु निद्रा, विकथादिक पांच प्रकारनी प्रमादरूपी मदिरामां आसक्त होय, तेमां 
ज सच्यापच्या रहेता होय तो तेने साचो उपदेश आपवो, ज्ञानमार्गनी प्रणा करवी तेमज श्रीवीतराग 
परमात्माएप्ररूपेल सामाचारीनुं यथार्थ पालन न करे तो तेने पंचाचार प्रतिक्रमण अने पडिलेहणादि 
क्रियामां प्रवर्तावी, बीजाने पण प्रवर्ताववा प्रेरणा करवी- आ प्रमाणे जो शिष्य गुरुने सम्मार्गे न लावे 
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तो ते शिष्य शतरुसदृ श जाणवो. आपणे आ ज ग्र॑थमां ेलकाचार्यनी कथामां (पू. २५ थी ३४) जोई 
गया छीए के प्रमादी अने क्रियाशून्य बनेला शेलकाचार्यने तेमना पंथक नामना शिष्ये पुनः 
संयममार्गमां स्थिर कर्या हता. जो आ प्रमाणे शिष्य स्वगुरुने पुनः स्थिर न करे तो ते शिष्य पण 
शत्रुसदृश ज मनाय. माता-पितानो प्रतयुपकार कदी करी शकातो नथी तेम दीक्षागुरु के विद्यागुरुनो 
पण प्रत्युपकार कोई पण प्रकारे करी शकतो ज नथी. मात्र जो गुरुने स्वधर्मा स्थिर करे; तेने पतित 
थतां अटकावे अने पोक्षमार्गना पथिक बनावे जो ज करईक अंशे तेमना उपकारनो बदलो वटी 
शवे, श्रीस्थानांगसूत्रमां (स्था. २, उदेशो १, सू. १३५) आ संबंधी विवेचन करतां जणाव्युं छे के - 
“तिण्हं दुप्पडियार समणाउसो ! त.-अम्पापिडणो ९, भदड्टिस्स २, धम्मायरियस्स ३, संपातोऽवि 
य णं केड्‌ पुरिसे अम्मापियरं सयपागसहस्पपागेहिं तिल्लेहिं अन्भंगेत्ता सुरभिणा गंधवहएणं 
उव्वटवत्ता तिहि उदगेहिं मज्जावित्ता सव्वालंकारविभसियं करेत्ता मणन्नं थालीपागसद्धं 
अदुारसवंजणाउलं भोयणं भोयावेत्ता जावज्जीवं पिद्िवंडेंसियांएं परिवहेज्ज, तेणावि तस्स 
अम्मापिउस्स दुप्पडियारं हवड़ ।" त्रण जणा दुष्पतिकार छे एटले ते ्रणनो प्रत्युपकार करवो ते अति 
कठिन छे. १ मातपितानो, २ भर्ता-स्वामी-मालीकनो, आपणने सुखी करे तेनो अने ३ 
धर्मपिताःधर्मगुरुनो, जेणे आपणने समकित पमाड्युं होय तेनो | 


(१) कोई पुरुष पोताना मातपितानुं सहस्रपाक तेलवडे मर्दन करे,.एम करीन तेनो संताप-कष्ट 
दूर करे, पष्ठी सुगंधी पदार्थवडे उवदटण करे-पीटठी करे, पछी शुद्ध सुगंधी जव्वडे व्रण वखत स्नान 
करावे, पछी उत्तम आभूषणो अने श्रेष्ठ वसो पहेरावे, पी मनपसंद पडे तेवो स्वादिष्ट अढार व्यंजन 
(पदार्थ) युक्त भोजन करावे, तेमनी जिदगी पर्यत पगचंपी इत्यादिक वेयावंच्च करे, पोताना स्कंध 
पर बेसाडी चाले अर्थात्‌ तेमने लेशमात्र पण दुःखी न थवा दे छतां पण शाखकार भगवंत कहे छे 
के ते पुत्र मातपिताना उपकारनो बदलो वा्टी शके नही. परंतु जो ते पुत्र मातपिताने केवलिप्ररुपित 
धर्म समजवे, तेमां स्थिर करे, धर्मक्रियामां अनुमोदन आपे तो ते पुत्र मातपिताना करेल उपकारनो 
वदलो वाली शके, कारण के कटं छे के- धर्मस्थापनस्य महोपकारकत्वात्‌ ! अर्थात्‌ धर्मप्राप्ि 
कराववाथी महाउपकार्‌ थाय छे. आ प्रथम दुष्पतिकार जाणवो, | 

(२) कोई एक श्रेष्ठी. पोतानां दरिद्री गुमास्ताने-नोकसे पोर्तानी संपत्तिथी धनवत वनावे, पछी 
ते भृत्य क्रमे क्रमे अनेक प्रकारे धनप्राप्ति करी अतुल समद्धिवाको बने अने विविध प्रकारना 
भोगविलासो भोगवे. त्यारवाद जे प्रथम ब्रष्ठी हतो ते कर्मप्रभवे निर्धन-दरिद्र वनी जाय अनं 
विचारे के-“मारो नौकर विपुल धनराशिवाव्छो थयो छे माटे ते मने करईक आपिशे' - आ प्रमाण 
धारणा करीन पोताना पूर्वना गुमास्ता पासे जाय, त्यारे ते नोकर विचरे कहु दरिद्री हता त्यार आ 
शोठना ज प्रतापथी धन-संपत्तिवारो थयो चुं माटे.आ सर्व संपत्ति तेमने आपी दडं ?. आ प्रमाण 
विचारी सर्वं साहिवी शेठने अर्पण करी दे तो पण पोताना शेठना उपकारनो वदला न वल्भ सक. 
परंतु जो ते शेठने श्रीजिनेश्वरभगवंतभाषित धर्मं पमाडे, तेने समकिती वनावे तो तेना उपकारनो 
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बदलो वाली शक आवी ज रीते खी पोताना पि धर्म पमाडे, प्रधान राजाने धर्म पमाडे इत्यादिक 
वीजो दुष्पतिकार जाणवो. 


(३) कोई शुद्ध घासितरपातर, क्रियातत्पर पांच महात्रतोनुं यथार्थ पालन करनार साधु होय, तेन 
पासे कोई पण भव्य प्राणी आवी चटे अने तेमनी पसेथी वीतराग धर्मनुं वचन सां भव्ीने, तेनी 
सदहणा करने, तेनो रूडी रते स्वीकार करीने, तेनु यथार्थ रीते पालन करीने तेमज पोताना आयुक्षये 
मृत्यु पामीने चार निकाय पैकी (भवनपति, व्यंतर, ज्योतिषी अने वैमानिक) कोई पण एक निकायमां 
देव तरीके उपजे. वाद्‌ अवधिज्ञानथी जतां तेने जणाय के-मारा घर्मगुरु अमुक क्षेजमां छे, परंतु त्यां 
दुष्काठ वते छे एटले पोताना गुरने लेशमात्र कष्ट न पडे ते माटे तेमने त्यांथी उपाडीने 
` सुभिक्षसुकाक्वाटा देशमां मूके अथवा तो भयंकर अटवीमां भूला पड्या होय त्यांथी उपादीने 
वसतिवाव्स स्थानमा मूके अगर तो तेमना शरीरमां घणा समयनो व्याधि होय ते दूर्‌ करीने तेमने 
निरोगी वनवे तो पण ते धर्माचारये करेला उपकारनो वदलो वव्टी शके नही; परंतु कदाच ते धर्मगुरु 
` संयमथी पतित धया होय, तेमनी धर्मश्रद्धा ओछी थती जती होय, उन्मार्गनुं सेवन करी रहा होय 
त्यारे देवलोकथी आवीने, केवली भगवंतप्ररूपित धर्म कहीने तेमां तेमने पुनः स्थिर करे तो पर्व 
करेला तेमना उपकारनो बदलो वच्छ शके, । 

आ संवधमां विशेष वीना जणावतां कहे छे के-मातापिता विगेरेनो प्रत्युपकार थई शके छे 
परंतु घर्मगुरुनो तो आ लोक अने परलोकमां पण पुरू प्र्युपकार थई शकतो नथी, एटले के आ 
सर्वमां गुरु सविशेष दुपप्रतिकारक छे. श्रीरमास्वाति वाचक-महाशये श्रीप्रशमरति ग्रंथमां कहां ठे 
के ~ ्दुःप्रतिकारौ माता-पितरौ स्वामी गुस्श्च लोकेऽस्मिन्‌। तत्र गुरूरिहायुत्र च, 
सुदुष्करतयप्रतीकारः ।" एटले के मातापिता, पोषण करनार शेठ तथा धर्मगुरु आ लोकने विषे 
` दुष्पतिकार छ, तेमां पण धर्मगुरु तो आ लोक अने परलोकमां पण दुःखे करीने प्रतिकार करवा 
योग्य छे अर्थात्‌ मातापिता विगेरेने जो धर्ममां स्थापन करीए तो आ लोकमां अनृणी थवाय परंतु 
गुरुना अनृणी आ लोक ने परलोकमां पण थई शकवुं मुश्कल छे, 

आरला माटे ज आ अदारमी गाथामां कहां छे के~- जो आचार्य उन्मार्गगापी थया होय, विपरीत 
क्रिया करता होय तो तेना शिष्ये तेमने पुनः धर्ममार्गमां स्थापन करवा, तेमने स्थिर न करे तो तेवा 
चलने वैरी-श्त्रु सदृश जाणवो. आ अढारमी गाथामां गुरु प्रतिबोध आपवानो शिष्य मे निर्देश 
ध परंतु शिष्ये पोताना प्रमादी गुरने केवी रीते समजाववा ते मारे नीचेनी गाथा दर्शावतां कहे 

के- 


. तुम्हारिसा वि मुणिवर ! पपायवसगा हवंति जड पुरिसा । 
तेणन्नो को अम्हं आलंबण हुज्ज संसारे ? ॥ ९९ ॥ 
[ युष्यादू्ा अपि मुनिवर { प्रमादवश्गा भवन्ति यदि पुरुषाः । 
तेनाऽन्यः के ऽस्माकमा-लम्बनं भविष्यति संसारे 2 ॥ ९९ ॥] 
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गाथार्थ - हे स्वामिन्‌ ! हे गुरुदेव ! आपना सेवा पुरुष पण जो प्रमादवज् थ जाय तो पटी 
आ अपार संसारसागरमां पडतां मंदभागी एवा अमने नौका सरखा आप सिवाय बीजा कोनो 
आधार ? अर्थात्‌ अमने भवदुःखमांथी कोण छोडावशे 2 | 
विवेचन ~ आपणामां केवत प्रचलित छे के -“जेनो नायक आंधलो तेनं कटक (सैन्य) 

कूवामां ” आ उक्ति बराबर प्रमादी गुरने लागु पडे छे. जो उत्तम पुरुष-गच्छनायक पुरुष प्रमादवश 
धई जाय त्यारे तेमनो बोध कशं पण फठ्छ निपजावी शके नहीं अने तेमना आचारविचार जोई 
केटलाक शिथिल बनतां शिष्यो पण विशेष पतित थाय, मारे सारा शिष्यनी ए फरज छेके तेणे 
गुरुने प्रतिबो धवा-समजावी पुनः शुद्ध मार्गमां स्थापित करवा. समजाववाना प्रसंगे शिष्य कहे 
के-“हे गुरुदेव ! तमो तो.आ चार गतिरूप अगाध भवसागरमांथी अमासे उद्धार कसवामां जहाज 
समान छो. जहाज ज समुद्रमां अवलंबनरूप छे. जो जहाज तूटे अगर डूबे तो तेना आश्रये रहेला 
पथिको पण पीडा पामे अगर तो दबी जाय एवी रीते जो आप प्रमादवश बनशो तो पष्ठी अमरे 
कोनुं शरण स्वीकारवुं 2 ” आ प्रमाणे विविध मिष्ट वचनथी गुरुने प्रतिबोधवा प्रयल करवो परंतु 
कटिन के कडु वचन न कहेवुं स्तुति के प्रर्थनापूर्वक कहेवामां आवे तो तेन गुर प्रत्ये शीघ्र सारी 
असर्‌ थाय छे. तेमनी स्तुति केवी रीते करवी अगर तो गुरुना केवी रीते गुण दर्शाववा ते संबंधी 
वर्णन करतां कहे छे के - 

पढवीविव सव्वसहं मरुत्व अकंपिरं ठियं धम्मे । 

चंदुव्व सोमलेसं, तं आयरियं पसंसन्ति ॥ ९ ॥ 

अप्परिसाविं आलो - यणारिहं हेकारणविहितुम्‌ । 

गंभीरं दुद्धरिसं, तं आयरियं पसंसंति ॥ २ ॥ 

कालन देसत्नं, भावनं अतुरिअं असंभंतम्‌ । 

अणुवत्तयं अमायं, तं आयरियं पसंसंति ॥ २ ॥ 

लोडयसामडएसु, सत्थेसुं जस्स नत्थि वक्खेवो । 

ससमयपरसमयम्मि अ, तं आयरियं पसंसंति ॥ ४ ॥ 

लारसहि वि अगेहि सामाडइयमाडइपुव्वनिबद्धे । 

लद्धं गहियद्भुं तं आयरियं पसंसंति ॥५ ॥ 

आयरियसहस्साटु, लहडई अ जीवो भवेहि बहुएहिं । 

कम्मेस्‌ य सिपेसु य, धम्मायरणेसु नो कहवि ॥ ६ ॥ 

जे पुण जिणोवडद्, निग्गंथे पवयणंमि आयरिया । 

संसारमक्खमग्गस्स, देसगा ते हु आयरिया ॥७ ॥ 


देवा वि देवलोए निग्गंथं पवयणं अणुसरंता । 
अच्छरगणमच्छरगया, आयरिए वंदया इति ॥ ८ ॥ 
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जह दीवो दीवसयं, पडप्पए दिप्पई व सो दीवो । 
दीवसमा आयरिया, अपं च परं च दीवन्ति ॥ ९ 1 
देवा वि देवलोए निच्चं दिव्वोहिणा वियाणंता 1 
आयरियमणुसरंता, आसणसयणाणि मुञ्चन्ति ॥ १० ॥ 


अर्थात्‌ पृथ्वीनी पेटे सर्व प्रकारना मानापमान सहन करे, धर्मन विषे मेरुपर्वत्तनी माफक 
अकंपित-अडग-दृढ रहे, चंद्रनी सरखी सौम्यता-शीतव्ता अर्पे, कोनी पण रहस्यपय वात अन्यने 
न करे, आत्तोयण देवा योग्य श्रीजनशासनना सूत्रन विषे दशविला हेतु तथा कारणो जाणे अगर 
तो संयम आराधननी विधि जाणे, सागरनी समान गांभीर्य गुणधारक होय, पाखंडी-मिथ्यात्वीओने 
दुर्धर एटते के परवादी जो वाद करवा आवे तो जीती शके नही पूर्व व्णवेल सुका्छ अगर तो 
टुष्काठ विगेरेने जाणनार होय, विविध देशोने जाणे, मनुष्यना भावो जाणे, वगर विचार्य कार्य न 
करे, भ्रान्ति रहित होय, श्रीतीर्थकरपरमात्मानी आज्ञामां पोते वर्तता होय अने पारकाने वर्तवा प्रेरणा 
करता होय, माया-कपर रहित होय, लौकिक सर्व व्यवहार तेमज स्वशास््र अने परदर्शनना जाणनार 
हेय, सामाविकादि चौदपूर्वे संयुक्त द्वादशं गश्रुतना ज्ञाता होय अने तेना अर्थने जाणनार तेमज 
परंपरा प्रमाणे पृच्छा करीने अर्थनो निर्णय करनार्‌ होय-आवा प्रकारना गुणवाव्ठ आचार्यनी 
श्रीलैर्थकर्‌ परमात्मा पण प्रशंसा करे छे, अन्य प्रकारना आचार्य एटलते शिल्पाचार्य, कर्माचार्य एम 
वोतिर कला शिखवाडनार तथा लुहारीकाम, सुतारीकाम विगेरे हुत्रर शिखवाडवावाव्या आचार्यो 
तो हजारो भवोमां भे छे परेतु धर्माचार्य एटला वधा भवोमां भ्रमण न करे. श्रीजिनेश्वरप्रूपित 
निर्ग्रथ मार्गन प्ररूपण करनार्‌ होय एरले के एवो उपदेश आपनारा होय; जेम के-कोई हिंसादि पांच 
आश्रवोमां स्त रहे ते संसाराव्धिमां दूबे अने पांचे आश्रवोनो जे त्याग करशे तेमज भगवंतना 
फरमान मुजव तप अने धर्मानुष्ठान करशे ते मोक्षमार्गनी प्राप्ति करी शकशे. वन्टी अप्सराओनी 
मध्यमां सुखविलास भोगवतां देवो पण निर््रथ प्रवचननी प्रशंसा करे छे के - आ वीतरागभाषित 
धर्मना अनुसरणथी अमे आवी दिव्य देव-ऋद्धि पाम्या. आ उपरांत आचार्यनो पोता प्रत्ये थयेल 
उपकार जाणी ज्यां आचार्य विचरता होय त्यां सपरिवार आवीने तेमने ते देव वादे छे अने एरीते 
शासनप्रभावना करे छे. आवा गुणशाठी आप आचार्य छो. वटी आप जकहठता दीपक समान 
छो. जम एक दीपक अन्य सेकडो दीवान प्रकाशित करे तेम आप पोते दीपो छो अने शिष्यसमुदायने 
दिपावो छो. अर्थात्‌ आ लोकमां जैनधर्मनि प्रकाशीने दीपो छो अने परलोकमां देवगति प्राप्त करो 
छो तेवी रीते अन्य भव्य प्राणिओनो उद्धार करी परलोकमां तेमने देवगतिना भाजन बनावो छो, 
वी देव अवधिज्ञान युक्त होय छे अने ज्यारे तेना विचारवामां अगर तो देखवामां उपकारी आचार्य 


. अवे त्यारे ते पोताना सिंहासनादिनो त्याग करी, सात-आर डगलां आगठ चाली वंदन करे छे 


तेवा समर्थ शक्तिशाव्ठी आचार्यपदमां आप विराजो छो माटे आप जेवा स्वपरडपकारीए प्रमादवश 
वनवुं उचित ज नथी. हे प्रभो ! जो आप प्रमादाचरण करशो तो अमारो उद्धार कोण करशे ? (१-१०) 
आ दश गाथा चंद्रकवेध्यक प्रकीर्णकनी छे. आ प्रमाणे मधुर वाणीथी शिष्य प्रमादी बनतां आचार्यनु 
शिथिलपणुं दूर कराववुं 
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हवे उत्तम आचार्य अने अधम आचार्य वच्चेना तफावतन्‌ वर्णन बार गाथाओ द्वारा दर्याववामां 
अवे छे- 


नाणम्मि दंसणम्मि य, चरणम्मि य तिसु वि समयसारेसु । 
चोएड जो ठवेडं गणमप्पाणं च सो अ गणी ॥ २० ॥ 


[जञाने दश्ननि चरणे चु त्रिष्वपि सययसारेषु 1 | 
नोदयति यः स्थापयितुं गणमात्यानं च ख च गणी ॥ २० ॥ ` 


गाथार्थ ~ श्रीजिनशासनमां प्रधान-श्रेष्ठ स्वरूप ज्ञानाचार्‌ - दर्शनाचार तथा चास्त्राचार 
तेमज तपाचार अने वीर्याचारने विषे पोताना साधुसमूहने, पोताने तेमज श्रोतासमूहने स्थिर करवा 
जे खंतभरी प्रेरणा करे तेने ज श्रीतीर्थकर तथा गणधर प्रमुख आप्तजनोए आचार्य करेल छे, 
विवेचन - आद प्रकारनो ज्ञानाचार छै, दर्शनाचार पण आट प्रकारो छे, “चकार शब्दथी 
वार्‌ प्रकारनो तपाचार पण समजवो, आट प्रकारनो चारित्राचार अने बीजा “च 'कार शब्दथी छत्रीश 
प्रकारनो वीर्याचार जाणवो. आ प्रमाणे आचार तो पांच थया अने मूठ गाथामां तो "तिसु वि'शब्दथी 
त्रणनी ज संख्या दर्शावी छे तो कोईनि शंका उद्धवे के त्रणने बदले -पांचनी संख्यानुं ग्रहण केम 
कर्य ? आ शंकानो उत्तर ए छे के-ग्रंथकारे त्रणनी अंतर्गत ज तपाचार अने वीर्याचारने जणाव्या छेः 
अलग पाड्या नथी माटे मूठ्छ गाथामां जणावेल शब्द "तिसु त्रणवाचक बराबर घटित ज छे. आवा 
त्रण प्रकारना सिद्धांतना सारभूत एटते जैनदर्शनमां जेना करतां विशेष कोई नथी तेवा ते त्रणे 
प्रकारोमां जे पोताना आत्माने, पोताना साधुसमुदायने तेमज “च शब्दथी श्रोतासमूहने.पण प्रवतवि 
- प्रेरणा करी आचरणमां उत्साहवंत बनावे तेवा आचार्ये तीर्थकरभगवंतोए उत्तम आचार्य 
जणावेल क्त 
हवे प्रथम ज्ञानाचारनं स्वरूप दर्शावतां कहे छे के - “काले १ विणए २ बहुमाणे ३, उवहाणे 
४ तह अनिहृवणे ५ । वंजण ६ अत्थ ७ तदुभए्‌ ८, अदटुविहो नाणमायरो ॥ ९ ॥ ” ९. काके 
- अंगप्रविष्ट अने अनंगप्रविष्ट एम बे प्रकारं ज सूत्र छे तेनी सञ्जाय माटे जे काक जणाव्यो होय 
ते समये ज स्वाध्याय करवो पर्त्‌ अकाठे सच्छ्ाय न करवी. जो अकाङे स्वाध्याय करवामां आवे 
तो प्रायश्चित लागे. आ संबंधमां शंका करतां कोई कटे के ~ “ज्ञाननुं पठन-पाठन करवामा 
काठ-अकाठनो विचार शा माटे करवो 2 ए तो प्रतिदिन पठन करवा योग्य ज छे एटले तेने मारे 
काठ-अकाक्छनो प्रतिवंध न होई शकेः” आना जवाबमां जणाववामां अवे छे के - अकां करेल 
स्वाध्याय निष्फठ नीवटे छे. वषत्रितमां क्षेत्र खेड्यं होय तो ते क्षत्र सारो पाक निष्पन्न करी शक 
परत वर्षा्रतमां प्रमादी वनी, खेडत कार्तिक मासमां क्षेत्र खेडवा मांडे तो तेने कशो लाभ न थाय 
तेम अकाले करेल सञ्द्याय पण निष्फल ज नीवडे. आ उपरांत अकाले स्वाध्याय करवाथी 
मिथ्यात्वी देव छल्ठ कर, वुद्धिवन्ठ घटे, विद्या फट्ट न अपि, आयुष्य ओं थाय, तीर्थकर भगवंतनी 
आज्ञानो भंग थाय इत्यादि दोषापत्ति अवे. आ संवंघमां एक संक्षिप्त दृष्टंत जणावतां ्र॑थकार्‌ कहं 
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छे के- एक साधु हता. तेमणे शाखाभ्यास टीक कर्यो हतो परंतु तेओ हंमेशां अकाले ज स्वाध्याय 
करता. एकदा नगरनी देवने आ हकीकतनी चाण थतां तेणे विचार्यं के-कोई मिथ्यात्वी देव आवी 
जशे तो साधुने पीडा करसे माटे तेमने समजाववा जोईए. परंतु माधु स्पष्ट कहेवाथी मानशे नहीं 
एम विचारी नगरदेवीए्‌ एक भरवाडणनुं रूप धारण कर्यं अने संध्यासमये छशनुं वासण मस्तक 
पर लई ज्यां आगन पेला साधु सज्धाय करी रह्या हता ते स्थाननी आसपास "कोई छश ल्यो, 
कोई छाश ल्यो" ए प्रमाणे ऊंचे स्वे बोली परिश्रमण करवा लागी. आ प्रमाणे व्ांरवारना 
शब्दोच्वारथी साधुना स्वाध्यायध्यानमां व्याघात थवा लाग्यो एटले तेमने स्वाभाविक क्रोध 
उद्धव्यो. तेमणे आक्रोशपूर्वक पेली भरवाडणने कहं के-“हमणां तारी कोण छाश लेशे ? शं आ 
संध्यासमय छाश वेचवानो काठ छे ? छाश क्यारे वेचाय तेनुं पण तने भान नथी ? अत्यारे तने 
कोण ग्राहक मद्य ? तारी महेनत वृथा उश.” आ प्रमाणे सां भली देवीस्वरूप भरवाडणे कहं के 
~ "हमणां तमे अध्ययन करवा माड्नुं छे ते शुं ते योग्य छे ? अध्ययन करवानो आ समय होई 
शके ? शुं आ अकाले कराती स॒च््ायनुं फठ मठे 2 ” साधने पोतानी भूल समजाई. देवीए तरत 
ज प्रत्यक्ष धनि साधुने समजावतां कहां के - “हुं नगरदेवी दु तमने स्मजाववा माटे मरे आ 
रूपांतर करवुं पठनं अकाले स्वाध्याय करवाथी मिथ्यात्वी देवना उपद्रवनो भय रहे छे, अकाले 
मरण पण धाय छे, मारे हवेशी अकाले सञ््राय न करशो.” साधु देवी-वचनथी समज्या अने 
त्यारवाद काले ज स्वाध्याय ध्यान शरू राख्युं २. विनय - जे श्रुत-सिद्धांतनुं अध्ययन करावे ते 
गुरुनो विनय करवो, ते आवे त्यारे ऊभा थवुं तेओनुं पाद-ग्रक्षालन करवुं, तेमनी आज्ञानो तरत ज 
अमल करवो इत्यादि. ३. वहुमान - ज सूत्र भणावे तेने पोताना हृदयगतं भाव जणावी, तेमने उच्च 
आसने वेसारी शाखाभ्यास शीखवो, ते प्रमाणे करवाथी विद्या तथा विद्यादाता गुरुनुं पण बहुमान 
थाय छे अने तेने परिणामे सुखपूर्वक विद्या प्राप्त थाय छे. ४. उपधान - उपधान तप करवो. सूत्र 
भणवा मारे ज जे प्रकारनो तप शाखमां जणावेल होय ते तप करीने भणवुं तेनुं वीजुं नाम जोग 
पण कहेवाय छे. ञ जे शा्राध्ययनोन माटे आगाढजोग अने अनागाढजोग कल्या होय ते ते 
अध्ययनोना पठन निमित्ते जोग करीने पी सूत्र भणे-शीखे तो तेनु ज्ञान जल्दी प्राप्त थाय छे. उपधान 
कर्या विना अभ्यास करे तो विराधक थाय. ५. अनिह्वव - गुरुने ओव्ववा नही. जेमनी पासे 
शाखाभ्यास करयो होय तेनु ज नाम ग्रहण करव परंतु भण्या होईए कोईकनी पासे अने नाम लईए 
अन्य कोरईनुं तो दोष लागे, माटे गुरुनुं सत्य नाम जाहिर करवुं ६. व्यंजन - शाखाभ्यासमां अमर्‌ 
तो श्रुतां ञे अक्षरो होय तेनो भेद-फेरफार न करवो. जे प्रमाणे भाषाबद्ध होय ते प्रमाणे ज उच्चार 
करवो परंतु तेमां परिवर्तन न करवुं दृष्टंत तरीके “धम्मो मंगलमुक्किट' एवो पाट छे तेने बदले 
तेवा ज भाववात्छो पाठ फेरवीने वोले के 'पुण्णं कल्लाणमुक्कोसं' तो दोष लागे. एला माटे आवो 
व्यंजनोनो फेरफार कदापि न करवो. ७. अर्थ ~ अर्थभेद न करवो एटले सूत्रनो जे अर्थ थाय तेथी 
विपरीत-ऊलयो अर्थ न करवो. दृष्टं  स्वस्पे श्री आचारांगसूत्रनो पाठ छे के - “आवत (यावती) 
लोग॑सि विपरामुसन्तीति” - अर्थात्‌ केटलाएक पाखंडी लोको छक्कायना जीवो अनेक प्रकारे 
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हणी रया छ, एरले के जरला पाखंडी मिथ्यात्वी लोकप के ते ज छव्कायना हणनारा क आ प्रमाणे 
आ सूत्रनो अर्थं होवा छतां तेनो विपरीत अर्थं करता कहे के - अवंतीदेशमां जं लोको छेते 
एकवीजाथी दूर रहे छे. आ प्रमाणे ऊलयो अर्थ करे तो दोष लागे. ८. तदुभय - सूत्र अने अर्थ कनो 
विपरीत अर्थ करे. दा. त. धर्मो मङलयुत्कृष्टः, अहिसापर्वतपस्तक- एटले धर्म ए उत्कृष्ट मंगल छे 
अने अहिंसा ते पर्वतमस्तक (शिखर) छे. आमां वंनेनो भेद फरफार्‌) करई रीते थयो ते आपणे 
तपासीएु प्रथम तो पाद प्राकृत होवा छतां तेने फेरवीने संस्कृतमां कद्यं अने अर्थं पण शुद्ध संस्कृत 
कहेवाथी पटभेद थयो, वीजा पादमां पाठभेद अने अर्थभेद वने छे मार कदापि आ प्रमाणे फेरफार 
न करवो; कारण के व्यंजननो फेरफार थाय एटते अक्षर फरी जाय, अक्षर फरी जाय एर्ते अर्थ 
फरी जाय उने आ प्रमाणे अर्थभेद थाय तो क्रियाभरेद पण थाय, क्रियायां परिवर्तन थतां मोक्षम 
अभाव थाय, मोक्षनों अभाव थतां संयम - ग्रहण निष्फठ नीवडे. आ प्रमाणे परंपराए आचारहीन 
वनी जवाय, केवलिभगवेतधापित मार्गन लोपक थू जवाय अने महापातक लागे माटे कदापि 
अर्थं तथा सूत्रनो भेद न करवो 


दर्शनाचार पण आट प्रकारनो कल्यो छे-“निस्संकिय ९ निव्कयिय २ निव्वितिगिच्छा ३ 
अमृददिद्री अ ४ । उववूह ५ थिरीकरणे ६, वच्छल्ल ७ पभावणे ८ अदु ॥ २ ॥१. निङंकित 
- देशशंका अने सर्वशंकरा रहित देशश्ंका एटले जीव तो वधा सरखा छे, तो सुत्रमां भव्य अने 
अभव्य एम वे प्रकारना जीवो केम क्या 2 सरखा स्वरूपमां भेद न होवो घटे-आ प्रमाणेनी ज 
शंका ते देशशंका कहेवाय. शाखकार कहे छे के - आ देशशंका न करवी, कारण क जीवनं लक्षण 
तो एक ज छे परत स्वभावनं वि्चित्रपणं होवाथी भव्य अने अभव्य वंन प्रकार घटी खक द्ध, साजा 
घणी होय परंतु केरलीएक वञ्जी होय छे ज्यरे केरलीएक संवानवाव्ी होय छे. सर्वश्गंका एटतं 
शं? ते दर्शावतां कहे छं के-जनसुत्रो तो वधा प्राकृत भाषामां छे मारे काण जाण काण वनाव्वा 
हशे ? ठंडा प्रहरना गपादा लागे छे. शास्रमां जणावेल अंगुलना असंख्यातमा भागनु ससर समचनु 
प्रमाण इत्यादिक बुद्धिमां न उतरे तेवी हकीकत छे-आवी शंका ते सर्वश्॑का कहवाय,. आवा शका 
कदापि न करवी, केम के तेम करवाथी जैनशासन परत्वेनो परम अलोप धई जाव छे. वल्गी विचारवु 
के-गणधरमहाराजाओ परोपकारी अने एक मात्र परहित साधवामां तत्पर हता. तमन अञ्चमात्र षय 
स्वार्थ न हतो. तेमणे जाण्यं के संस्कृत भाषा वालजनोने, स््ीवगनि, मंदवुद्धिवान्प तम 
अल्पवद्धिवाद्या प्राणिओने समजवामां कटिन पडशे-आवडशे नहीं मार सुगम एवा प्राकृत भाषाता 
ज सूत्र्र॑थोने गुंफित कर्या संस्कृतभाषाना तो तेओ पारंगत्र हता परंतु आ उपकारक वुद्धि लक्षमा 
राखीने ज तेओए प्राकृतभाषामां ज सूत्ररचना करी छे. वट्धी देशशंका अन सरवशकरा वाजा रति 
पण जणावतां कहे छे के-पाणीमां असंख्याता जीव कदल्या के ते हसे के नहीं ? एवी संका त दशका 
अने जनधर्म आजे के वीजो पण हे 2 एवी शंक्ता ते सर्वक्शंका जाणवी. ज वन प्रकारा 


शंकाओ रहित जीव अरिहंत परमात्मन्‌ शासन पामीने दनिाचारनु शुद्ध रते आचरण करा शक्र 
१४४९८४५ ~~~ 
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द-आ प्रमाणे समकिनी अन सम्यवत्वना अभ्रेद दशव्यि. २. निष्कांश्चित-अन्य मतनी वांछा रहित 
वांछा-काक्षा व प्रकारनी छ-(६) टे शकांक्षा अने (२) सर्वकरां्षा देशकांक्षा एरले वद्धधर्म पण सारो 
जणाय द्ध; कारण क तमां परण टवधर्मनुं प्ररूपण करवामां आव्यं ठे-आ प्रमाणेनी इच्छा ते 
देशकां्षा. सर्वकांश्षा एटल वेदधर्म, शिवधर्म, बुद्धधर्म इत्यादि सर्व धर्मो सारा छे कारण के वधा 
धरममां मोक्षमार्गं कल्यो छ-आ सर्वकांश्षा जाणवी. आ वरन प्रकारनी कांक्षा रहित वर्तन राखवुं वन्टी 
व्रिचारवुं के-केवल्टी भगवंतना मार्ग (जनधर्म) सिवाय कोई वीजा मतमां मोक्ष नथी ज. पंदर प्रकारे 
जेसिद्धश्रयाछेते सर्वं समभावभावित आत्मा धनि मुक्तिस्थानमां विराज्या छे अने तेवा 
समभावभावित आत्माए्‌ उपदेखलो धम ते फक्त जनधर्म ज छे मारे ते सिवायना अन्य सर्वकोई 
धमां मिथ्वात्वौ माग छे, ३, निर्विचिकित्सा - धर्मफच्छना संदेह रहित, तथा साधु - साध्वीना मलिन 
गतरनी दुगंच्छा न करनार्‌ प्रतिक्रमण, पडिलहणादिक धार्मिक अनुष्ठान करहु परंतु ते क्रिया 
कटिन छे अनेतनुं शं फट प्राप्त थरा ? फट प्राप्त थश के नहीं 2 कारण के परलोकथी आवीने 
काट एम कहेतुं नरी के अमुक क्रियाना फट्छथी मने आवी शुभ गति प्राप्त थ. वीजा धर्ममां पण 
पाप करनारा लोको सुखी जणाय छे अने आपणे तो आवी क क्रिया करीए छीए्‌ छतां सुख भासतुं 
नथी. वणी आटता वर्पो सुधी आ पडितेहण, प्रतिक्रमणादिक क्रियाओ करी छतां तनुं कशुं फ 
प्राप्त रतुं जणातुं नथी-आ प्रमाणे फट्मो संदेह कदापि न करव. तेमज साधु या साध्वीनी आतो 
स्तानादिक्र करता नथी तेशी मलिन गात्रवराव्या हे, दंतधावन पण करता नथी तेथी तेमनुं मुख 
दुगधवाट्युं हाय छ" आ प्रमाणे तेमनी दुर्गच्छा पण कदापि न करवी ते निर्विचिकित्सा, ४ 

अमृढदृष्टि-मिथ्वात्वीना अज्ञान तपस्यादिकर क्ट तथा चमत्कार देखी व्यामोहित न थनार. अन्य 
मतना कोई बाल तपस्वीने उग्र तपश्चर्या (अज्ञान कष्ट) करतो निहान्टी तेना प्रत्ये आदरभाव न दाखवे 
तेमज तेवा कोई संन्यासी, वावा इत्यादिकना मंत्र-तंत्रना चमत्कार देखी व्यामोहित न धाय एरले 
के स्वधर्ममां ज स्थिर रहे. “आ इतर धर्म पण सारो छे माटे आपणे तेनुं पण अनुकरण करीए. आ 
इतर धर्म प्रभाववाढ्टो जणाय छे तो तात्कालिक फठ्नी अपक्षाए ते धर्मनुं सेवन करवुं सारं छे." 
एम पण न विचारे. जो ते प्रमाणे स्वधर्ममां स्थिर न रहे तो समकित चाल्युं जाय. अन्यधर्मी 
तपस्वीओनी तपस्या ए खरेखर समजणपूर्वकनी तपश्चर्या नथी, ते तो अज्ञान तप मात्र छे. तथा 
प्रकारना देहदमनपूर्वक जो वीतरागमार्गनुं अनुकरण करे तो अज्ञान तपद्रारा थती सिद्धि करतां 
अनकगणुं पुण्य उपार्जन करे. अज्ञान तप अने जयणापूर्वकना तप वच्चे मेरु अने सरसव जेटलुं 
अतर छ. ५. उपवृंहक- सरखा धर्म पाठवावा साधर्मिक वंधुना गुणनी प्रशंसा करवी. कोई 
पण साधर्मिक वंधृए्‌ अ्टहिक महोत्सव कर्यो होय, सारी तपश्चर्या करी होय, प्रतिष्ठादि महोत्सव 
आरभ्यो होय, साधर्मिक वात्सल्य कर्य होय, दीक्षामहोत्सव योज्यो होय॒- आवा आवा धार्मिक शुभ 
प्रसंगोए ते ते कृत्य करनारनी प्रशंसापूर्वक कटेव्‌ं के-“ धन्य छे तमने. तमे तमारी संपत्तिनो आवा 
पुण्यकार्यमां सदुपयोग कर्यो, तमारा जेवा महानुभावथी.ज शासनशोभा वधे छे” आ प्रमाणे 


गुणानुवाद करवाथी ते ते कृत्य करनारनी भावना वृद्धि पामे छे तथा हदय प्रफुल्लित बने छे 
न 
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६. स्थिरीकरण-साधर्मीबंधुने धर्ममां स्थिर करवो. कोई दीन माणस आजिविका चलावी शकतो 
न होय अने दुःखने कारणे "वीजो धर्म पालुं तो सुखी थईश-मने मदद मट्टशे."एवी आशाथी स्वधर्म 
त्यागतो होय तो तेने धंधो-रोजगार आपी, सहाय आपी स्वधर्ममां स्थिर करवो. आधुनिक जमानामां 
घणा लोको स्वधर्मनो त्याग करी मुस्लीम अगर तो क्रिश्चियन धर्म स्वीकारे छ तेमने तेम करतां 
अरकावी स्वधर्ममां स्थिर करवा अथवा तो कोई शंका करीने धर्मनो त्याग करवा इच्छतो होय तो 
तेने पण उपदेश आपीने सम्यकात्वमां दृढ वनाववो. ७. साधर्मिक वात्सल्य- साधर्म वंध प्रत्ेनी 
प्रीतिथी पोतानी शक्ति प्रमाणे तेना पर उपकार्‌ करे, भोजन करवे, पहेरामणी आपे, वक्षीस अपे, 
सहाय अपि. «८. प्रभावना - धर्मना उपदेशद्रारा, धर्मकथाद्रारा धर्मनो प्रचार करे, लोकोने सत्य 
धर्म समजावे, रथयात्रादि महोत्सवो योजे, तीर्थनी स्थापना करे इत्यादिक प्रकारोथी सम्यकत्वने 
दिपावे. आ जणावेल आट प्रका पैकी प्रथम चार अभ्यंतर दर्शनाचार्‌ छे ज्यारे छेल्ला चार वाह्य 
दर्शनाचार छे 

चारित्राचार पण आट प्रकारनो दशव्य कछे-“पणिहाणजोगजुत्तो, पंचहि समिडृहिं तिर्हि 
गुत्तिहि । एस चरित्तायारो, अद्ुविहो होड नायव्वो ॥२ ॥” प्रणिधान एटले चित्तनी चंचठता 
रहित अने जोग एटले आहारादिक व्यापार अर्थात्‌ आहारादिक कार्य करवामां चंचक्छता रहित 
व्यापारवारो. आ वाबतमां शंका दर्शावतां कहे छे के आवी व्यक्ति तो अविरतसम्व्टृषटि पण होय. 
आ दोषापत्ति रक्वा माटे कहे छे के-९-५. पांच समिति अने ६-८ त्रण गुप युक्त होय. १. 
ईर्यासमिति-मार्गमां जतां-आवतां जीवोनी रक्षा अर्थे साडात्रण हस्तप्रमाण आगठ नजर रखीने 
उपयोगपूर्वक चाले. २. भाषासमिति-निरवद्य-पापरहित, कोई पण जीवने दुःख न धाय तेम 
विचारपूर्वक बोले, जेमतेम अव्यवस्थित न वोले तेमज उघाड मुखे न वोले. ३. एषणासमिति- 
वेतालीश दोष रहित गोचरी ले, वख, पात्र पण विधिपूर्वकं ग्रहण करे. ४. आदान- 
भंडमत्तनिकशेपणासमिति-वख-पात्रादिक जग्या जोई, प्रमार्जी ले-मृके. ५. पारिष्टा- 
पनिकासमिति-लघनीति तथा वडीनीति तेमज श्लेष्मादिक शुद्ध जग्या जोईनि परठवे. ६-मनोगुप्ि 
- मनने अंकशमां राखवं. पापकार्यना विचारथी मनने गोपववृं ७. वचनगुप्ति-विना कारणे निरवद्य 
वचन पण न बोलवं ८. कायगप्ति-कायाने गोपववी अर्थात्‌ यतनापृवक जग्या पूजा-प्रमाजा 
ऊटवं वेसव्‌, जवं आवव्‌ं इत्यादि 

वार प्रकारनो तपाचार केल छे-“वारसविहम्मि वि तवे, सब्भितर्ाहिरे कुसल । 
अगिला अणाजीवी, नायव्वो सो तवायारो ॥४॥ अणसण ९ मूणोअरिया २, विक्तीसंखेवण 

रसच्चाओ ४ । कायकिलेसो ५ संलीणवा च ६, बज्छ्मो तवो होड ॥५ ॥' श्रातर्थकर 

परमात्माओए छ प्रकारनो बाह्य अने छ प्रकारनो अभ्यंतर एम वार प्रकारनो तप उपदशला छ. त 
तप ग्लानि रहित अने आजीविकाना दोष रहित करवो. वाह्य तपना छ प्रकार आ प्रमाण जाणा 
१. अणशण-- चरे प्रकारना आहारनो त्याग. अणशण वे प्रकारनुं छे-१ इत्वर अने २ यावत्कारथकृः 
इत्वर अणशषण एटते केरलोक काट आहारनो त्याग कर्या पछी आहार कर त 
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्रीउत्तराध्ययनसुत्रमां कदां द के-“इत्तरियमरणकाला य, अणसणा दुविहे भवे । दृत्तरिया 
सावकंखा, निरवकंखा वितिञ्जिया ॥९ ॥" अर्थात त्रे प्रकारना अण्ण कहेल छे-१ इत्वर अने 
२ यावत्कधिक. इत्वर ते सावकांक्ष छे अने व्रीजुं निरवकांक्ष छ. इत्वर अण्ण नवकारशीथी 
प्रारभे (्रीत्ररपभदेवस्वामीना समयमां) एक वर्प पर्यतना उपवासवडे थाय क्ते यावत्कथिक एटते 
जिदगी पर्यतनुं अण्ण, ते त्रण प्रकारनुं द्शाव्ुं छे. (१) पादपोपगमन, (२) इंगितमरण अने (३) 
भक्तपरिजञा, (१) पादपोपगमन चारे प्रकारना आहारना त्याग करवापूर्वक, हाथ-पग इत्यादिक 
हताववानी चेष्टा रहित, आंखनुं मटक पण मार्या वगर अने शरीरा प्रतीकार सिवाय एटले के कोई 
पाये शरीर मसव्याववुं इत्यादिक वेयावच्चनी क्रिया रहित, ञेवी रीते वृक्षनी शाखा भूमि पर पडी 
होय तेनी माफकः चेष्ट रहित पड्चा रहेवुं ते पाटपोपगमन अणशण कटहेवाय, तेना बे भेद छे-(९) 
सव्याघात अने (२) निरव्यापिात. रिह, व्याघ्र सर्पं इत्यादिक हिसक प्राणिओनो उपद्रव थये छते 
पादपोपगमन अणशण व्रहण करतुं ते सव्या्ात जाणवुं सूत्र अने अर्थना ज्ञाता, जेणे घणा शिष्योने 
संलेखना करावी होय तेवा मुनिराज पोते संलेखनापूर्वक चरे आहारनो त्याग करीन जे 
पादपोपगमन अगशरण स्वीकारे ते नि्व्यघिात समजवुं आ संवंधमां ए हकीकत ध्यानमां राखवी 
के संलेखना विना आ अणदाण न करव कदाच करे तो आर्त्यान थवानो भय रहे. ८२) ईंगितमरण 
~ भृमिप्रदेशनु प्रमाण वांधीने जे अण्ण करवुं ते. 'आरली भूमिमां मारे रहेवुं" ए प्रमाणे निरधार 
करीन संहनननी अपेक्षा रहेवुं पादपोपगमन अणशण करवाने जे अशक्त होय ते आ अणशण 
स्वकरे छे, कारण क ग्रथम पाटपोपगमन अणशणमां शरीरप्रतिक्रिया न करी शकाय, ज्यारे आ 
वीजा अणशणमां तो जो पोताना शरीरि कंईपण बाधा-उपद्रव थाय तो स्वहस्ते तेलमर्दनादि थाय, 
परतु वीजा पासे तेवी क्रिया न करावाय. आ अणश्लणमां पण चारे आहारनो त्याग करवामां आवे 
छे. (३) भक्तपरिज्ञा-इगितमरण स्वीकारवाने असमर्थ अने श्रेष्ट संहननहीन तिविहार अथवा 
चोविहारवडे आ अणशण करे. आ अण्ण करनार सप्रतिकर्मा होय छे एटले शरीरे विषे व्यथा 
थती होय तो वीजा पासे वेयावच्च करावे, तेलमर्दनादि करावे. अनि भक्तपरिज्ञा कटो के 
भक्तपच्यक्छाण कटो-वंनेनो अर्थ एक ज छे. आ त्रणे प्रकारना अणशणो निहारिम अने अनिहारिम 
एमवे प्रकारना हाय हे. काढ्टधर्म पाम्या पछी जे देहने उपाडीने जंगलमां वोसराववं पडे ते निहारिम 
अन जे शरीरने न वोसराववं पडे ते अनिहारिम जाणवं जे अणशण करवाने अशक्त होय तेने मारे 

२. उणोद्रिका कहे छे. ऊणोदरिका व्रण प्रकारनी छे. श्रीस्थानांगसूत्रमां कद्यं छे के-'तिविहा 
ओमोयरिया पं. तं.-उवगरणोमोयरिया ९ भत्तपाणगोमोयरिया २, भावोमो्यरिया ३ ।' अर्थाः 
तेण प्रकारनी ऊणोदरिका कहेली छे. (१) उपकरण-ऊणोदरिका,(र) भत्तपाण (आहार) ऊणोररिका 

अन (३) भाव-ऊुणोदरिका. रीकाकार आ संबंधमां जणावेकैके- (१) पहेली -प५क्ररण- 

ऊणाद्रिका जिनकल्पी साधुओने ज होय, कारण के ९८/१२ अगर तो मात्र बे ज उपकरण राखे 

तो तेमने चाले परंतु स्थविरकल्पीने आ ऊणोदरिका न होय. जो स्थविरकल्पी शास्त, उपधि न 
राखे तो तेनाथी चारित्रपालन कटिन बने, एटले तेमने चौद उपकरणो राखवा पडे, परन्तु तेथी विशेष 

श्रीगच्छ्चार--पयन्का---- १: 


न राखवा ते उपकरण-ऊणोदरिका. (२) वीजी ऊणोदरिका भत्तपाणऊणोदरिका-आहारपानीमां 
कमी करवौ ते. तेना पांच प्रकार छे-“अप्पाहारउवद्ु दुभागपत्ता तहेव किचूणा । अड टुवालस 
सोलस, चउवीस तहिक्कतीसा य ९” (१) अल्पाहार-एक कवव्छथी प्रारभीने आर कवठ 
सुधा आहार्‌ कर ते अल्पोणोदरी. एक कवव्टनी जघन्य अल्पोणोदरी, वे कवक्थी सात कवठ 
सुधीनी मध्यमोणोदरी अने आट कवन्नी उत्कृष्टोणोदरी. (र) अपार्दऊणोदरी-नवथी वार्‌ कवः 
सुधी आहार करवो ते. (2) द्विभागऊणोदरी- तेरथी सोव्छ कवक सुधी आहार करवो ते 
(४) प्राप्तऊणोदरी-सत्तर कठवथी चोवीश सुधी आहार करवो ते. (५) किंचिन्यूनोदरी-पचवीश 
कवक्छथी एकत्रीश कवच्छ सुधी आहार करवो ते. आ बधा प्रकारोमां जघन्य तथा मध्यम भेदो 
स्वमतिअनुसार समजी लेव. वत्रीश कोच्छिया लेवा ते प्रमाणोपेतभोजन कहेवाय, तेथी वधारे एक 
पण कवल ले तो ते अतिमात्राहारी कहेवाय. एकी कवठ सुधी ज ऊणोदरिका जाणवी. आवी 
ज रीते पाणी पीवामां पण ओद्ुं पीवुं ते पाणऊणोदरिका, (३) भावऊणोदरिका-क्रोध, मान, माया 
अने लोभ विगेरेनो उदय समये तेने वश न तां तेनो त्याग करवो. ३. वृत्तिसंश्चेप-वृ्तिनो संक्षेप 
करवो. जे द्रव्यादिक राख्यां होय तेमां घराडो करवो, चौद नियमादिक धारवा-आ श्रावकने मारे 
समजवु. साधने मारे तो गोचरीनीं वृत्ति छे तेथी तेनो ज संक्षेप करवो. श्रीउववाइसूत्रमां कहां कर 
के-“भिक्खायरिया अणेगविहा पं.तं.-दव्वाभिग्गहचरएु  ेत्ताभिग्गहचरपु 
कालाभिग्गहचरएु. भावाभिग्गहचरए ।' भिक्षाचर्या अनेक प्रकारनी केली द्रे (१) द्रव्याभिग्रह 
(२) क्षित्राभिग्रह, (२) कालाभिग्रह अने ४) भावामिग्रह. (१) द्रव्याभिग्रह-द्रव्यनो अभिग्रह-करवो 
ते-लेपकृत द्रव्यनु प्रमाण करवुं एटले लेप लागेला भाजनवडे अपि तो लेवु; घी आदिथी खरंटित 
(तेप लागेल) लेव; वीजं न लेवं तमज अखरंरित लेव इत्यादिक अभिग्रह ते द्रव्याभिग्रह. (२) 
्षत्राभिग्रह-क्षेत्रना अभिग्रहपूर्वक गोचरी करवी, अमुक संख्याना घरे ज वहोरवा माट जवुं तेथी 
विशेष संख्यावाखा घरे भिक्षार्थे न जवं इत्यादिक विविध प्रकार क्षत्रना अभिग्रहपूर्वक गोचरी ग्रहण 
करवी ते. (३) कालाभिग्रह - काठ्छनो अभिग्रह करवो ते. वीजा पहोर पटेलां मठे तो आहार्‌ तेवो 
तथा त्रीजा पोरे मठे तो ज आहार लेवो ए रीते मनमां चितवेला समये आहार मठे तो ग्रहण करवा, 
परंत्‌ ते समय व्यतीत थ गया बाद आहार ग्रहण न करवो ते कालाभिग्रह. (४) भावाभिग्रह-एवो 
अभिग्रह करवो के संगीत करतो थको, अगर तो हसतो धको, अगर तो रुदन क्रतो छतो कोई पण 
मनूप्य अगर तो तथाप्रकारनी खी आहार वहोरावे तो ज ग्रहण करवो. अथवा तो कोई सोभाग्यवती 
सी आभषण पेरेली खी अगर तो तिलकवाग्री खी आहार वहोरावे तो ज ग्रहण करवो इत्यादि 
विवि प्रकारे अभिग्रह धारण करी तेनी पर्ति थाय त्यारे ज आहार ग्रहण करवो ते भावाभिग्रह. आ 
भावाभिग्रह चरमजिनपति श्रीमहावीर परमात्माए्‌ कर्यो हतो के-राजकुमारी होय, हाधपगमां वेडी 
होय, रुदन करती होय, रण दिवसनी भूखीं होय, मस्तके मुंडन करेल होय तेवी श्वी अडदना वाका 
वदोरावे तो ज आहार ग्रहण करवो अने आपणे जाणीए्‌ छीए्‌ तेम चंटनवाव्यए परमात्मनो त 
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भावाभिग्रह पणं क्या टतो. रस्ता - विगयादि रसनो त्याग करवो. आ रसत्याग अनेकं प्रकारमो 
दे. श्रीयपपातिक - सूत्रमों कल्यं दे क-“णिव्वित्तिए्‌ पणीयरसपरिच्चाई आयंविलिए 
आचामसिव्यभाड्‌ अरसाहार्‌ विरसाहारे अंताहारे पंताहारे लहाहारे 1" निवि, आयंविल अरसाहार 

विरयाहार. अतेहार्‌ पंताद्ार्‌. लग्खाहार त्यादि चीकणा रसनो त्याग करवो ते निवि, आयंविलमां 
उलमां वोव्टीमे आहार्‌ करदो ते आ्यंविलञआयापसित्यभोजन, रसरहित ते अरसाहार जेनो रस 
वगड़ी गये होयते दिरसादार्‌. ल्लु वचयु जच तथा खरडायेलुं भोजन करवुं ते अंताहार्‌, तुच्छ 
आहार लेवो ते लुखाहार्‌. ५. कायक्तण- कायान कष्ट उपजे तवी क्रिया, वीरासने तथा उभटक 
वसवुं एक च आसन पर सिथर. कायोत्सर्गमां, तटकामा ठंडीमां अने वखविहीन रहेवुं खरज आव्यां 
छतां खणवं तया प्रक्रवं नी, लाच करव, लरीरनी कौर पण प्रकारनी स॒श्रुषा न करवी इत्यादिक 

करायक्रलण जाणवो. ६. संलीनता - उद्िय्ादिक्रने गोपववी. तेना चार प्रकार छ १ दुद्रिय संलीना 
- पाप इद्वियाना त्रवीस विपोमां राग-दरेपन करे. प्रशंसात्मक्र निदात्मक शव्द सां भटी, स्वरूपवान 
याकटरूपुं रूप्र जोडून, कडवो वा मीठो रस चाखीने, सुगंध दुर्गध सुंघीने, शीत तथा उष्ण स्पर्शं 
करीनेतेने सारा नटारा न कहे तेमल राव पणन कहे, तेने विपे हर्प यातो शोक धारणन करे. २ 

कषायस्रलीनता - क्रोध, मान, माया अने लोभादिना प्रसंगे-उदयसमये तेने उपशमावे. २ 

जोगसंलीनता - अशुश्र कार्यमां मन, वचन तथा कायाना योगने रोके परंतु शुभ कार्यमां योगोने 

प्रवति. ४ विवक्तचर्या मंलीनता- आराम, उद्यान, उपवन, चैत्य प्रमुख ज्यां खी, पशु के नपुंसक न 

लेय तेवा एकत म्थानमां रह तेमज शय्या-संधारादिकना दोषो दूर करे 

आ प्रमाणे ट ्रकारनो वाह्य तप जाणवो. आ तप करनासे अन्य लोको जाणी शके छे मारे 

तेने वाह्य तप जाणवो. आ तप अन्यतीर्धिक पण करे छे, पण विपरीतपणे करे छे-विधिपूर्वक करता 

नथी. 

हवे छ प्रकारमो अभ्यंतर तप कहे छे के -“पायच्छितं ९ विणओ २, वेयावच्चं २ तहेव 

सन्घ्राओ ४ । राणं ५ उस्सग्गो ६ वि य, अन्थितरओ तवो होट ॥६ 1" ९. प्रायश्चित - ञे 

अतिचार लाग्या होय ते दूर करवा माटे गुरुए कटेल तप करवो ते. २. विनय-गुरुने वांदणादिक 

दवारूप विनय तप तेथी कर्म-मन्ट द्र थाय छे. ३. वैयावच्च-विनयञ्चाली होय ते ज वेयावच्व 

कर भात-पणी लावी आपवा, पगचंपी करवी, गुरुप्रमुख वडील जनना कार्य करवा. ४. सज्छ्याय 

~ शुभ मनथी शाखरपाठटोनो स्वाध्याय करवो. ५. ध्यान- धर्म तथा शुक्लध्यान ध्याकवा. ध्यान 

ध्यववाथी त्यागवुद्धि थाय छे, ६. कायोत्सर्ग ~ कायान वोसराववी अर्थात्‌ काया परत्वे ममत्वभावे 

दूर करवो. आ छ ग्रकारनो शब्दार्थं जणाव्या पछी हवे तेनं विवेचन करतां रीकाकार जणावे छे के 

९. प्रायश्चित ~ प्रायश्चित्त दश प्रकारमां ठे, "आलोयणारिहे १ पडिक्कमणारिहे २ तदुभयारिहे ३ 

विवेगारिहे ४ विउस्सग्गारिहे ५ तवारिहे ६ ठेदारिहे ७ मूलारिहे ८ अणवद्ु्पारिहे ९ पारंचियारिहे 

९०। १ आलोचना-प्रायश्चित्त-गोचरी आदिमां जे दोषो लाग्या होय ते मननी शुद्धिपूर्वक 


गुरुमटाराज समक्न जाद्रर्‌ करवा अन गुरु ज आलोचना फरमावे ते करवी. २, प्रतिक्रपणप्रारयशि् 
- ज अतिचागदिकर दापालाग्याहायत शुद्ध मनथौ गुरु समक्ष प्रकशवा अन गुरु कह क ` मिच्द्रामि 
दुक्कटु' आपो त्यार शुद्ध हृदयश्ची मिश्या द्ष्कृत आपवा. ३ तदु भयप्रायधित्त- आलोचना प 
कर्तरी अन प्रतिक्रमण प्र करलं त. ८ विवकप्रायथित्त- अशुद्ध भात-पाणी प्रमुखना त्याग करा, 
 क्रायात्सर्गप्रायशित्त - कायात्पर्ग करवो ते. ६ तपप्रायधित्त - ऊपर जणाव्रेलां पांच प्रकारौ ज 
दापानी ग॒द्धि न धायते मारे गरुमहाराज तपप्राय्ित्त अपिच ते प्रमाण तपक्ररे बा लागेला दोपे 
टूर धाय. तपमा मिवि अगर आयंविल करवाना हाय छे. ७ दछदप्रावरश्चित्त-तपश्चयद्राग्र पण जे 
टापानी गद्धिन धावता त्ने मार पांच टदिवसना करद अपि एटत टीक्षापर्यायमां एरला टिवरयर 
आका कर्‌. ८ मृद्धपरायधित्त- छेद प्रायित्तथी पण ज्यार दापोनु निरसन न थाय त्यर्‌ नवी ज दीना 
आपि अन नवदी्ितनी माफक तना चाररिपर्याय गणाय एटल क पूर्वे गम तटला दोीक्नापर्याव 
पच्छ्या हायन सर्व निष्फ वरन. ९ अनवस्थाप्य-प्रायश्चित्त ~ ज्यां सुधी अपेल आलोयणनो तप 
पूरानकरत्यां मुरी त्रत्तपालनन गणाय ते. १० पारांचिकम्राय्ित्त- पूर्वे कहता प्रायचिततोशरी पण 
णद्धि न धाया दल्लु पारांचिकप्रायश्ित्त आपवामां आव छ. आ प्रायातां वार तपं सुधी गुप्त 
वरण रही शामनप्रभावनानुं महाकार्यं करवानुं अगर तो राजने प्रतिवोधवानुं हाव दर, काई आचार्यना 
घ्रातकने, राजनि हणनारने अगर तो उत्सूत्रप्ररूपक्ने आ जातनं प्रायश्चित्त आपत्रामां अविषः र 
विनय-~पृज्य व्यक्ति तरफ मन, वचन अने शरीरश्वी नप्रभाव दणाविवा. विनव मात प्रकारना द 
“णाणविणए १ टंसण २ चरित ३ मण ४ वय ५ काय ६ लागोवयारविणए्‌ ७ ।” १ ज्ञानविनय, 
२ दरनविनय, उ चासित्रिविनय, ४ पनविनय,५ वचनविनय, ६ कायविनय अन ७ लाकापचारविनय, 
(१) जञानविनय पांच प्रकारनो छे- १ मतिज्ञाननो, २ श्रुतज्ञाननो, २ अवधिज्ञानना, ४ मनःपर्यवज्ञानना 
अने ५ कवच्छज्ञाननो विनय आ पांचे प्रकारना ज्ञाननुं विपरीत वर्णन न करवुं त ज्ञानविनय, (२) 
दर्णनविनयव वे प्रकारनो छे १ शश्रपाविनय एटलते के समकिती जीवनी शुश्रुषा करवी, समकितीनी 
साम जून आदर अने सन्मान आपव हाथ जोडी प्रणाम करवा, उटीने जाय त्यार्‌ सात-आट उगला 
वट्याववा जनं इत्यादि अनेक प्रकारे जाणत. २ अनाशातनाविनय- ते पिस्तालीश प्रकारनाद्ध, ते 
आ प्रपाण-१ अरिहंतनी आसातना करवी, २ अरिहिते कहत धर्मनी, २ आचा्यना, ८ उपाश्यावना 
^^ ग्थविरनी, ६ कुलनी, ७ गणनी, ८ साधुनी, ९ क्रियावादीनी, १० संभागी एक सामाचानी, ५१ 
पतिज्ञाननी, १२ श्रुतज्ञाननी, १३ अवधिज्ञाननी, १४ मनःपर्यवज्ञाननी अनि १५ ऋवटज्ञाननी- आ 
पंटेनी आसातना रावी अने भक्ति करती. भक्ति एटते वाद्यप्रतिपत्ति अर्थात्‌ ऊभा थवादिक 
विनय माचववो, ए ज प्रमाणे ए पंदरेन्‌ व्रहमान करवं एरले के निर्जराने अर्थ प्रीतिपूरक क्रिया 
करनी, तेवी ज रीते ए पदेन वर्णवाट-तेनी प्रशंसा करवी, कीर्ति फेलाववी. आ प्रमाण पास्तालाग 
प्रक्ररे वीजो भेद जाणवो. (द) चारित्रविनय पांच प्रकारनो छे, ते आ प्रमाणे-१ सामाविक, २ 
छटोपग्थापनीय, २ परिदारविशद्धि, ४ स॒शष्यमंपराय अने ५ वथाख्यात चारितरनो विनय करवो. आ 


दाग च्छाचाः-- पत १०८ 


पाच चान्त्रिना विपरा स्प्णाय्‌ क्ताननना विनय कयौ वद्या द, (८) मनविनय वे प्रकारना 
त १ अद्रणम्नमनविमय येन ८ परलम्नमननिनये आप्रलम्तमनविनव वार प्रकारना कदल 
जय मण साव्रज्ज, १ मक्किरि २ मक्रव्कम 3 करडा निद्रे ५ फसुसे ६ अण्हयकरे ७ 
छयंकर ¢ भवक्रर ९ पग्निात्रण्न्छर १० उदवणकर्‌ ९९ भताव्रधाइण ९२ तहप्पगारं मणं 
नापघारज्ज, म॒ तं अग्यम्रखपणव्रिण॥ ५ मावद्यिमादिक्रमां पन वर्तं ते, २ 
गङ्रिय-कायिक्ाद्धििः पान क्रियाया मनतं न, 3 करक्य-कटार, ४ कटुक-वौजान तथा पातने 
क्ट्वं लग. ^ विन्द कयमन नदरी तवर. ६ परप-रनह विनानु ७ अशुभ कर्पाश्रवमां रक्त, ८ 
धटक्-लस्तादिकः ददम करान्‌ मन. ५ भदक्-नासिकादिनु भदन करवानुं मन, १० 
पररितापक्रारकर- जातान मताप-मवःर्‌ उपजाववान्‌ मन. ११ उपद्रवकारी-करोईुने मारणांतिक क 
उपजातं अमरता धनदग्णक्रयी उपद्रव वरवानुं चित्त अन १२ भूतोपात-प्राणओना वधनी 
इच्छ. आतर रान अमंयतनी पापक मनते अप्रणस्तमनतिनय कहेवाय अने आ वार्‌ प्रकार रहित 
जनु मनद्वायत वीजो प्रसम्नपनतिनय जाणवो. (८) तचनविनय- ऊपर मन संध ज वार प्रकारो 
दशाव्या त चथालिणछित वचनविनय मंवधौ पणर जाणी लवा, (६) कायतरिनय वे प्रकरे दे १ 
अत्रगस्तकायचिनय अने २ प्रणग्नकायविनय. अप्रशस्तकायावनव सात प्रकारनो छे--*अणारउत्तं 
गमणे १, अणाउततं टाण २, अणाछतं निसीदणे ३, अणाठतत तुयद्रणे # अणाउततं उल्लंघणे ५, 
अणाठत्तं पल्लंघण », अणाउनं मनव्विदियकायजोागनुंजणता ७, से तं अपपसत्यकायविणाए्‌ ।" 
६ उप्रयोग विना जमतम चाल. २ ज्यां त्यां उभार, ३ वेसवानी जग्याप्‌ पुंज्या-प्रमार्ज्या विना 
वमे, ४ पुंज्या विना टायन क्रे, ५ उपयोग रहित उल्लंघन करे या फाठ मारीने जाय, ६ वारंवार 
आ प्रमाण उल्लंघन कर्‌ अने ७ इद्वियोने विपयादिकरमां प्रवतवि-आ प्रमाण अप्रशञस्तकायविनय 
कटेवाव. आ ज सात प्रकाग्नो वराचर्‌ उपयोग राखी प्रवृत्ति करे ते प्रशस्तक्रायविनय कटेवाय, (७) 
लाकापचारविनय ` सात प्रकारमो छे-“अव्भासवत्तियं ९, परछंदाणुवत्तियं २, कज्जहेडं ३, 
कयपडिकिरिया ४, अत्तगवसणया ५, देसकालण्णुया ६, म्व्वत्येसु अप्पडिलोमया ७ ॥” १ 
अभ्यासवर्विता- ममीप रदवं ने, २ पराभिप्रायवर्तन-वीजा साधुनो ज प्रमाणे अभिप्राय होय ते प्रमाणे 
वर्तव (वी ज रीते गृहस्थ मयं पण समजी लेव). 3 का्हितु-ज्ञानाध्ययनादि कार्य निमित्ते 
आहार-पाणी व्रहोराववा ते. ४ कृतप्रतिक्रिया-आमणे. मने ज्ञानदान आष्युं छ एवी बुद्ध 
आहार-पाणी वहाराववा ते. ^ आार्तगवेपरणा-ट्‌-खी जाणीन वातां संभार. ६ टशक्रालज्ञ-जव्राटश 
हाय तन अवसरोचित वर्तन राख. ७ मर्व अव्रसर मर्व प्रयोजनोने विप संत्रंधीञओआन अनुकृच्छपण 
वेतान रह. ३. वयाव्रच्च-आदहार्‌-पाी तिगेरे लावी आपवा, व्याधिप्रसंगे शरीर चांपतर चाच्छतुं वि, 
दश प्रकारे कदल क्र "आयरियवयावच्चे ९, उवज्छ्याय २, सेह ३, गिलाण ४, तवस्सि ५, थर 
६, साहम्मिय ७, कुल ८, गण ९, संघवयावच्चे १० ।" १. आयरियत्रेयावच्व-आचार्यनी 
उपाध्यायनी, ३ नृतन दीक्षा लेनार्‌ शिप्यनी, ४ ग्लान, रागी. निर्व तेमज अपंग साधुनी, ५ 
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॥। 


अडमादिक तपस्वीनी अने £ स्थविरनी वेयावच्च. स्थविर व्रण प्रकारना के (अ) वयस्थविर - 
वृद्ध (व) चासित्रिस्थविर एटले वीश वर्ष जेटला चासित्रिपर्यायवाव्ठा अने (क) श्रुतस्थविर एटले 
श्रीस्थानांगसूत्रना ज्ञाता. ७ साधर्मिक-- एक सामाचारी पाक्ता साधु-साध्वीनी वेयावच्च. कारण 
प्रसंगे वीजा सामाचारीवाव्य साधु-साध्वीनी पण वेयावच्च करवी. ८ एक आचार्यना समुदायनी, 
९ अनेक आचार्योनो समुदाय एटले के गण तेनी अने १० घणा गणोनो समुदाय ते संघ तेनी 
वेयावच्च करवी. आ दशर प्रकारे वेयावच्च जाणवी. आ प्रमाणे वेयावच्च करवाथी कर्मनी सारी 
रीते निर्जरा थाय छे. कोई स्थटे चैत्यवेयावच्च पण जणावेल छे एटलते के जिनप्रतिमानी वेयावच्च 
करवी. ४. सञ्छ्माय-पांच प्रकारे कहेल छे- वायणा १, पडिपुच्छणा २, परियडणा ३, अणुपेहा 
४, धम्मकहा ५ ।" १ वाचना - नवीन नवीन शाखपाट करे, २ पृच्छना-तेमां उद्धवेली शंका पूरे 
३ परावर्तन - करेल अभ्यासनुं वारंवार पुनरावर्तन करे, ४ अनुपरेक्षा-पोते ञे शाखाभ्यास कर्यो होय 
तेनो अर्थ (रहस्य) विचारे अने ५ धर्मकथा-पोते समजेल शाख बीजाने समजवे-व्याख्यानादिक 
वाचे अने प्रतिबोध पमाडे, ५ ध्यान ~ चार प्रकारे छे “अड््छ्याणे ९, रुदज्याणे २, धम्पज्ड्माणि २, 
सुक्कज्ड्ाणे ४ ॥" ९ आर्तध्यान-शोक, दुःख, आक्रंद अने विलाप करवो ते. आर्तध्यानना चार 
प्रकार छे. १ अनिष्टसंयोगार्तध्यान-पोताने गमे नहीं तेवानो संयोग थाय त्यारे तेने दूर करवानो 
विचार कर्या करवो. खी कुभार्या मग्टी होय, पत्र कुपुत्र नीवङ्यो होय, ते प्रतिदिन दुःख आपतो होय 
त्यारे विचारीए के “आ दुःखमांथी हुं क्यारे छ्टीश 2" अथवा तो खराब गाममां वसवाट थयो होय 
अगर तो शब्दादि पांच विषयोनो अशुभ संबंध मल्यो होय त्यारे तेओना वियोगनो विचार करे ते. 
२ इष्टवियोगार्तध्यान-सख्री, पत्र, ग्राम तेमज शब्दादि विषयो सारा प्राप्त थया होय त्यारे विचारवुं के 
“आ सर्वनो वियोग न थाय तो सारु' उने भाग्ययोगे वियोग थई गयो तो तेनं स्मरण कर्या ` करवुं 
एटते के "मारी भार्या स॒लक्षणी हती, पुत्र विचक्षण ने कमाउ हतो” ते प्रमाणे याद कर्था करवुं ते 
आर्तध्याननो वीजो प्रकार छे. ३ रोगचिन्तार्तध्यान ~ वात, पित्त अने श्लेष्मना संनिपातरूप निमित्तथो 
उत्पन्न थती शूठ, मस्तकपीडा, ज्वर, अतिसार संग्रहणी इत्यादि अनेक प्रकारना रोगो धया होय 
त्यारे "आ रोगो क्यरि शमी जशे 2 कया कया ओषधोपचारथी आ व्यधिओ नाश पामशे 2 आ 
रोगो मने क्यांथी थया?" इत्यादि प्रकारे चिता क्या करे ते त्रीजौ प्रकार ४ 
अग्रशोचार्तध्यान-कामादिकथी व्याक्‌ठ बनेला प्राणि देवेन्द्र, चक्रवर्ती विगेरेनी ऋद्धि भवां तरमां 
प्राप्त करवाना हेतप्रस्सर नियाणं बांधे, भविष्यमां पौदगलिक सुख मले ते माटे निदान करे ते 
योधो प्रकार आर्तध्यानना चार लक्षण छे- १ कंदणया-मोरो पोकार करे, २ सोयणया-दीन थने 
वेसी रहे, २ तिणणया-रुदन कर्या करे अने ४ विलवणया ~ विलाप कर्या करे, क्लिष्ट भाषण कर्‌, 
अद्हास्य करे इत्यादि. रौद्रध्यान-महाअशरुभ परिणाम, तेना पण चार प्रकार छे 

९-हिसान्‌चंधीसैद्रध्यान-प्राणिओना वध, वंधन, परिताप-कष्ट संकंधी अथवा अमुक प्राणीने मारी 
नाखं तो मारी कार्यसिद्धि धाय तेम विचार कर्या करवो. २ मृषानुवंधी रोद्रध्यान-असत्य बोलीन 
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वीजाने फांसामां फसाववानो. पारकानुं धन हरी लेवानो विचार कर्या करवो. ३ अदद्तानुब॑धी 
रदरध्यान-द्रव्यनी या अन्य पटार्धनी चौरी करवानो सतत विचार कर्या करवो. लोभ कपषायना उदयने 
कारणे व्यग्र चित्तथी धन-प्राप्तिना विचारो कर्या करवा. ४ रक्षणानुवंधी र द्रध्यान-प्राप्त थयेल 
रव्यादिक वस्तुओना संरक्षणनो विचार कर्या करवो. "चोर जो मारं घन चोरी जशे तो मारी नाखीश, 
वीया कोई लंटौ च तो एरियाद करीश" इत्यादि विचार कर्या करवो. आ रो द्रध्यानना चार प्रकार 
आ प्रमाणे हे-“ओसत्रदोसे ९ बहुदोसे २ अन्नाणदोसे ३ आमरणंतदोसे ४ ।" 

१. आसन्नदोप-यणुं करीने हिसा, असत्य, स्तय वरिगेरेमां रक्त र्या करे, २. बहुदोष-घणा हिसादिक 
कार्यमां वर्ततो रहे, ३ अज्ञानटोप-कुशास्रना सां भव्छवाथी, शीखवाथी हिसादिक अधर्म पण 
धर्मवुद्धिथी कर. दाखला तरीके अक्षम धादि यज्ञोमां हिसानुं साप्राज्य होवा छतां तेने धर्म जाणीने 
करे. ४ आमरणांतदोष-कालकमृरिया कसाईनी माफक जिंदगी पर्यत जे हिंसादिक कार्यां ज 
लवलीन रहे, मनमां तेरामात्र पण दया न राखे. आ वने प्रकारना (आर्तं अने रौद्र) ध्याननो त्याग 
केरवो, कारणके ते वने अगाध संसार-सागरमां प्राणीने परिभ्रमण करावे ठे. आ ध्याननो त्याग 
करी साधुए तो धर्मं अने णुक्लध्याननुं ज अवलंवन लेवुं आ संवंधमां शंका करतां प्रतिवादी कहे 
छे के-"तमे आर्त अने रेद्रने ध्यान शामाटे कहो छो 2 तेने ध्यानना भेदमां शा माटे गणाव्या ? 
अध्वर तपमां तो ध्यान करवानुं जणावे छे तो आर्तं अने रोद्रनो तो त्याग करवानो होवाथी तेनो 
समावेश अही शा मारे करयो ? ' आनो जवा आपतां शास्चकार जणावे छे के-ध्यान एटले चित्तनी 
एकाग्रता. आर्त, रौद्र तेम धर्म, शुक्ल ए चारेमां चित्तमी एकाग्रता थाय छे माटे ध्यान शब्दनी 
व्याख्यानुसरि तेने गणवा तो जोईए्‌, पण प्रथमना वे अशुभ होवाथी ते त्याज्य छे. व्री केटलाक 
मंदवुद्धिवाव्य प्राणिओ ध्यानने विपे रदेल तफावत जाणी शकता नथी. वव्टी अन्यमति आवा 
ध्यानवाव्या प्राणिओमां धर्म जाणी तेमनी सेवा करे छे तेमना बोधने मारे पण विवेचन करवुं पड्यु 
छ हवे धर्मध्याननुं स्वरूप दर्शावतां कटे ठे के-धर्मध्यानना चार प्रकार छे “आणाविजए्‌ ९ 
अवायविजए्‌ २, विवागविजए ३, संठाणविजए ४ ।" १ आज्ञाविचय-जिनराजनी आज्ञानुं रहस्य 
विचारवुं तेना गुणोनी प्रशंसा चितववी. दा. त. खरेखर जिनेश्वर परमात्माए असावद्य निवृत्ति घणी 
जरडी रीते दर्शावी, जैनधर्म जेवो उत्कृष्ट कोई धर्म नथी, तेना आगमग्रंथो खरेखर शरष्ठ अने सत्य 
तत्वोथी भरपूर छे, इत्यादि, अगर तो वीतराग परमात्मानी आज्ञा ते ज धर्म छे एवी भावनापूर्वक 
तेमनी आज्ञाओनो विचार करवो, २ अपायविचय-गारव, विकथा, प्रमाद, परीषह इत्यादिकथी पतित 
न थवाय ते मारे चितन कर्या करतुं अथवा मिथ्यात्वथी आवृत्त थयेला प्राणिओ तेवा उन्मार्गथी 
केवी रीते दूर रहे तेनो विचार करवो ते. ३ विपाकविचय-शुभाशुभ कर्मन फठ्छ भोगव्या सिवाय 
चूटको नथी ते संवंधी विचार करवो ते अने संस्थान-विचय-चौद राजलोकनो आकार तेमज द्वीप 
समुद्रनुं स्वरूप चितववु ते. धर्मध्यानने ओक्खावनारा चार लक्षणो छे, ते आ प्रमाणे-“आणारई 

९ निसग्गरुई २उवदेससुड ३ सुत्तरुई ४ ॥" १ आज्ञारुषि - सूत्र, निर्युक्ति, भाष्य इत्यादि पंचांगीमां 





श्रीगच्छाचार-प्यन्ना-- ११९१ 


कैल ततत्वनी श्रद्धा, २ निसर्गरुचि-जेने स्वभावथी ज तत्त्वनी श्रद्धा प्रगटी एटले के उपदेश विना 
ज तत्त्वज्ञान युं, ३ उपदेशरुचि- मुनिराज समीपे धर्मोपदेश सां भव्टीने तत्त्वनी श्रद्धा ई ते अने ४ 
श्रुतरुचिसू्रो वांचवाथी, ततत्वनी प्रतीति थई ते. हवे धर्मध्यानना चार आलंवन दर्थावतां कहे ठे 
के-“वायणा ९, पिच्छणा २, परियड्णा ३, धम्मकहा ४" आनु वर्णन अगाड आवी गवुं छे 
जेम महेल पर चढवा माटे आलंबननी जरूर पडे तेम मुक्तिरूपी महेलमां जवा माटे आ चरे 
आलंवनो छे. हवे धर्मध्याननी चार अनुप्क्षा एटले विचारणा जणवे छे-“अणिच्चाणुयेहा १ 
असरणाणुष्येहा २ एकत्ताणुपेहा ३ संसाराणुपयेहा ४ 1" १ अनित्यानुप्क्षा- धर्म विना सर्व अनित्य 
छे, २ अशरणानुपरेक्षा- संसारमां जैनधर्म सिवाय वीजा कोईनं शरण साचुं नथी. ३ एकत्वानप्रेक्षा-आ 
जीव एकलो ज छे, संसारमां एनुं बीजुं कोई नथी. ४ संसारानुपरक्षा - आ जीव संसारमां 
अनादिकालथी परिभ्रमण करे छे अथवा आ संसार चार गतिरूप छे. हवे जीव जे शुक्लध्यान 
करे छेतेनुं वर्णन करतां कहे छे के-ते शुक्लध्यान पण चार प्रकारे छे. “पहुत्तवियक्के सवियारी 
१, एगत्तवियक्के अवियारी २, सुहुमकिरिए अप्पडिवाई ३, समुच्छिन्नकिरिए अनियद्धी ४ ।" 
९ पृथक्त्ववितर्कसप्रविचार शुक्लध्यान-चौद पूर्वना श्रुत संवंधी अर्थ व्यंजन अने योगना परस्पर 
संक्रमण परत्वे विचार करवापूर्वक द्रव्य, पर्याय अने गुणोना संचार संबंधी विचार अर्थात्‌ परनो 
आश्रय लीधा सिवाय निर्म अने शुद्ध आत्मस्वरूपनुं सतत चितन अथवा जीव अने अजीवना 
स्वभाव तेमज विभावन पृथक्‌ पृथक्‌ करवापूर्वक द्रव्य अने पर्यायनो भिन्न भित्र विचार करतां 
पर्यायनो गुणमां अने गुणनो पर्यायमां संक्रमण करवारूप सततत विचार टंकमां कहीए तो 
दरव्यानुयोगमां ज जेमना मन प्रमुख रक्त रहे ते. २ एकत्ववितर्कप्रविचार-अर्थथी व्यंजनमां अने 
व्यंजनमांथी अर्थमां अथवा मन, वचन अने कायाना योगमांथी एक-वीजामां नहीं जवारूप ध्यान. 
अर्थात्‌ पवन न लागता दीपकनी पेटे स्थिर थवारूप ध्यान. ३ सृक्ष्मक्रियाअप्रतिपाती-मन अने 
वचननो संपूर्णं रोध करी फक्त कायव्यापारनुं जे ध्यान ते. वेगथी चलता चक्रने कोई अटकवे तो 
जेम किचित्‌ चलनस्वभाव रहे छे तेम किचित्‌ काययोग रहे छे. अप्रतिपाती शब्द लगाडवानो हतु 
ए छे के-पाछा पडवानो स्वभाव नथी. आ ध्यान मोक्षे जवाना अवसरे ज प्राप्त थाय, ४ 
समुच्छिनक्रियाअनिवृक्ति-कायानी जे सृ्ष् श्रासोश्चासरूप क्रिया हती ते रुंधीने, जेम पर्वत निष्कंप 
रहे के तेम त्रणे योग रुधीने सेलेशी अवस्थाने प्राप्त थने अ,इ, उ ऋ अने लृ ए पांच हस्व स्वरो 
वोलतां जरलो समव लागे तेटला कार पर्यतनुं ध्यान. शुक्लध्यानना चार लक्षणों ठै-विवेगे ९, 
विरस्सगे २, अव्वहे ३, असम्मोहे ४ 1" ६ विवेक--आत्माने शरीरथी भिन्न जाणवो अने सर्वं 
संयोगी विमुक्त मानवो. २ व्युत्सर्ग-आत्मनि कोईनो संग नथी एम व्रिचारीने देहरूपी उपाधिनो 
त्याग. ३ अव्यथा- देवादिकनो उपसर्ग धाय तो पण चव्ययमान न थाय अने ४ अस्ंमोह-देवादिकना 
मावा-प्पंचथी सुक्ष्म पदार्थना विषवमां शंका लावीने मूढ न ई जाय. हवे गुक्लध्यानना चार्‌ 


> 


आलंवन जणावतां कहे छे के-“खंती १, म॒ती २, अञ्जवे ३, महवे ४ ।* १ क्षमा, २ निर्लोभता, 
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सरलता-माय) रहिते पणुं अन ४ मान रहित होय. एवौ ज रीते चार अनुप्रे्ा जणावे छे 
क-*अवावाणुपहा ९, असुभाणुपहा २, अणंतवत्तियाणपयहा ३, विपरिणापाणपयेहा ४ ।" १ 
अपावानुप्रेभा-हिसादिक पापक्रत्यध कर्मवघध धाय, तेथो जीवने कष्ट धाय छे, २ अशुभानुपरक्षा - 
पंसार मिथ्या छ, 3 अनेतवृत्तितानुरश्ना-संसारनी परंपरानो पार नथी अर्थात्‌ जीव आ संसाररूपी 
उदधिमां अनंता भव कर छ अने ४ परीणामानुप्र्षा-ज विपदार्थो ले ते क्षण क्षण 
पतटन-स्वभाववाव्या द्र पूवो सदा विचार करवो ते. ६. कायोत्सर्ग-कर्मक्षया्थे शरीरनो त्याग 
अधात्‌ देह परधो ममत्वभाव त्याग करतो तै वे प्रकरारमो क द्रव्यव्यत्सर्ग अने २ भावव्यत्सर्ग 
चार्‌ प्रकारं कैल छ. “प्ररीरविरस्यण ९ गणविरस्सणे २ उवहिविरस्सस्गे २३, 
भक्तपाणविटस्सग्ये 1" ९ रीरमो अने २ गच्छन त्याग करवो एटले स्थविरकल्पीपणानो त्याग 
करौ जिनकल्पौपणुं ग्रहण करव, 2 उपधिना व्याग करे पटल जिनकल्पीपणं स्वीकार्‌ अने अभिग्रह 
पण करे अने ४ भात-पागीनो त्याग करे. भावन्युत्सर्ग प्रण प्रकारनो ठे. "कसायविरस्सर्गे ९, 
संसारविदस्सग्मे २, कप्यविरस्सगगे ३1११ चार प्रकारना क्रो धादि कषायोनो त्याग, २ चारे गतिनो 
त्याग एरले नारक गततिना द्तुरूप मिश्यात््ादिकरनो त्याग करव, तिर्यचगतिना हेतुरूप कारणनो 
त्याग, मनुष्यपण्‌ प्राप्त थाव तेवा निमित्तोनो त्याग तेमज जेनाथी देवगति प्राप्त थाय तेवा पुण्यकर्मनो 
पणत्यागते संसारव्यत्सर्ग जाणवो. २ जानावरणीय, टर्छनावरणीय, वेदनीय, मोहनीय, आयु, नाम्‌ 
गात्रे अने अंतराय-ए्‌ आट प्रकारना कर्मो व्धवाना हेतरूप कारणोनो त्याग. भावव्युत्सर्गना आ 
त्रेण भेद पकी कोई शंका करतां पदे छे के-वीज संसारव्युत्सर्गं अने प्रीजो कर्मव्युत्सर्ग शा मारे 
नुदा जुदा दर्व्या ? संसारनो व्युत्सर्ग करवाथी आपोआप कर्मव्युत्सर्ग धई जाय छे अथवा 
कमव्युत्सर्ग थवाथी स्वयमेव संसारव्युत्सगं धट जाय छ. आ शंकाना समाधान मारे 
रास्लकारभगवंत जणावे दे के-ते वने भेदे अलग दशरविीने कार्य तथा कारणनुं भित्रपणुं दश्युं 
आ प्रमाणे अभ्यंतर तप छ प्रकारो दशव्यि. लोकोना जाणवामां आ तप आवतो नथी, 
मि्यात्वी-अन्यती्धिको आवा प्रकारना तपनुं सेवन करी शकता नथी तेमज मोक्षप्राप्तिना अंतरंग 
कारणभूते होवाथीं तेने अभ्यंतर तप कहेवामां अवि छे 
हवे वीर्याचारना त्रण भेदो कहे छे-“अणिगृहियबलवीरिओो, परक्रकमडइ जो जहुत्तमाउत्तो । 
जज य जहाथामे, नायव्वो सो वीरियायारो ॥७॥" पोतानुं बल एटले शरीरनुं सामर्थ्य अने वीर्य 
एल मननो उत्साह या तो वाह्य सामर्थ्य अने अभ्यंतर साम्यनि गोपव्या विना तीर्थकर परमात्माए 
उपदशल छत्रीश ग्रकारना आचारमां (ज्ञानाचार ८, दर्शनाचार ८, चाखित्राचार अने तपाचार १२ = 
२६) पोतानी शक्ति प्रमाणे प्रवर्त उद्यमशील रहे, उपयोगवंत रहे, चेतनने आघो-पाछो न थवा देत 
वीरयाचार जाणवो. आ प्रमाणे छपरीश प्रकारना आचारमां पोतानुं (९) बल अने (२) वीर्य गोपव्या 


विना (३) यथाशक्ति प्रवर्तन ए त्रण प्रकारो थया. आ पांच प्रकारना आचारने पोते पाठे अने बीजाने 
न 
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पत्छवे ते सुभआचार्य जाणवा,. आ पांच प्रकारना आचारमां ज चारित्राचार्‌ कल्यो ते शुद्ध पिडादिकना 
ग्रहणधी थाय छे, मारे तनुं स्वरूप द्ञावतां कहे छे के 

पिण्डं उवरि सिज्जं, उगगपउप्पायणेसणासुद्धम्‌ । 

चारित्तरक्खणद्भा, सोर्हितो होड स चरित्ती ॥ २१ ॥ 

[ पिण्डमुपधि गव्या उद्रमोत्फादनैपणागचुद्धय्‌ । 

चास्रिरक्षणार्थु ओोधयन्‌ भवति च चासि ॥ २१ ॥ 

गाथार्थं ~ चार प्रकारनो पिंड, उपधि (संयम-चासिर पाक्वापां उपयोगी उपकरणो) अमे 
शय्या (वसति) ~ आ त्रणे वस्तुने उद्गम, उत्पादन अने एषणावडे शुद्ध चासित्रिनी रक्षा मे 
ग्रहणकरे तेज साचो चारिरिवान छठ. 
विवेचन ~ १ अशण, २ पाण, २ खादिम अने ४ स्वादिम-ए चार प्रकारो पिंड छे. उपधिना 

वे प्रकार छे-(१) ओधिक अने (२) ओंपग्रहिक. ओघिक उपधि त्रम प्रकरे हे १ जघन्य, मध्यम 
अने उत्कृष्ट १ मुहपत्ति, २ पात्रानी पूंजणी ते पात्रकेसरिका, ३ गुच्छक एटले पात्र उपर वांधवानो 
वस्रखंड अने ४ पात्रने मूकवानो वस्खंड- आ प्रमाणे जघ्रन्य उपधि जाणवी. मध्यम उपधि छ 
प्रकरि छे, ते आ प्रपाणे-१ पटल, २ रजस्राण-पात्रा राखवानी द्यी, २ पात्राने वांधवानी रोटी, ४ 
चोव्पट्रो, ५ मात्रकं एटले नेदिपात्र अने ६ रजोदरण - ओघो. उक्तृषट उपधि चार प्रकरे छे-१ पात्रा 
अने २-४ त्रेण वख (वरे सृतरना अने एक ऊननु). आ प्रकारनी ओपिक उपधि स्थविर्कल्पी मुिने 
चाय. व्रीजी ओपग्रहिक उपधि पण जघन्य, मध्यम अने उत्कृष्ट ए प्रमाणे त्रण प्रकारनी दै. १ 
पीठ-पाछल राखवानुं पारि, २ पादग्रोच्छन, ३ टंडक-परमार्जन, ४ डगल (माटीनु), ५ सोय, ६ 
नखहरणी (नख कापवानी नरणी) अने ७ कर्णशोधनी-कानमांथी मेल काढवानी कानखोतरणी-आ 
सात प्रकारनी जघन्य जाणवी. मध्यम नव प्रकारनी छे, ते आ प्रमाणे-१ संथारो, २ संथारा ऊपर 
पाथरवानो उत्तरपद, ३ टांडो, ४ मातरं करवानुं भाजन, ५ स्थंडिलनुं भाजन, & मलश्लेप्मनुं भाजन, 
७ योगपद्रु-उपधि ऊपर वांधवानुं वख, ८ सत्राहपद्-शरीरे वांधवानुं वख अने ९ 
चिलमिली-मच्छरादिकथी रक्षा करवानो पडदो. उत्कृष्ट ओपग्रहिक उपधि वे प्रकारनी छे -१ 
स्थापनाचार्य अने २ पांच प्रकारा पुस्तको. अने लगतुं विशेष वर्णन वृहत्कल्प तेमज 
यतिजीतकल्पनी रीकाद्रारा जाणतुं जे उपि पासे ज रहे, गृहस्थनी मांगेली लेवी-देवी न कल्ये ते 
आधिक उपि अने जरूर पडे गृहस्थ पायेथी मांगी ले अने परछी पाटी पण अपि ते ओंपग्रहिकः 
उपधि जाणवी. शय्या-वसति-रहेवानु स्थानक. आ १ पिड, २ उपधि अने ३ शय्या उद्गम, उत्पादन 
अने एपणाना टोप रहित स्वीकारवा. उद्‌गमना सोव्य दोप दै अनेते गृहस्यथी उत्पन्न धाय 
उत्पादना पण सोन्ट अने ते साधुधी ज उत्पन्न धाव छे अने एपणाना दश दोप ते साधु अने गृहस्थ 
चनेथी थाय. आ दशर दोष पैकी वे शंकरित अने अपरिणत साधुधी लागे छे अने वाकीना आट 
गृहस्थधी लागे छे; आ प्रपाण वेताली टोप रहित पिड, उपधि अने वसति ग्रहण करे ते आचार्य 





9 श्रीगच्छाचाः--प्रयनना-- १९४ 


चास्ते जाणवा, हने वेनालोय दाप क्या करवाते जणावे रे-- 

साक उद्गम दाप-“आहाकम्ुं १ देसि २, पृटुकम्पे ३ य मीसजाए य ४ । ठवणा ५ 
पाहुडिवाए ६, पाओचरऽ कोय ८ पापिच्चे ९ ॥१॥ परियट्टिए १० अभिहदु १९ - व्मित्रे १२ 
मालोह च १३ अच्छज्जि १४ । अणिसिदटर १५ ज्छायरए ९६, सोलस पिड्ग्णमे दोसा ॥ २ ॥" 
१. आधाकमं ~ कवठ साधून मारे ज दछ्क्ाय जीवनी विराधनावडे अशनादिक आहार तैयार 
दरवानी क्रिया. आ परमाणनी पापक्रियाधी तेयार्‌ थयेत आदार दोप अने दोपवाननी अभेद विवक्षाए्‌ 
दूषित गणाय. ए च प्रमाणे आगन दरक दोपोमां पण समजी लेव. २. देशिक सर्वं साधुओने 
उदेीने करवामां आवत. ३, पृत्िकर्ं - णुद आहारमां अशुद्ध आहारम संयोग, शुद्ध आहारां 
आधाकर्मिक आहारया एक पण कण पिश्र श्राय तो त पृत्िकर्म श्रं जाय. ४. पिश्रजात-शरूआतथी 
जगृहस्य अने साधर चैने माटे भगो त्रनाव्रेल. ५. स्थापना-केटलोक समय साधने अर्थ आहारादि 
री मृकवा. ६. प्राभृत - मधुन लाभ तेवा माटे विवाहादिनो काठ आगक-पाछ राखवो, 
७ प्राुष्करण-साधुन वदाराववाना स्थानमां बरतुने प्रगट करवा माटे दीपक कर, वारी-वारणा होय 
ता उप्रडे.८.क्रीत-सारूने वह्ाराववा निमित ्रव्यादिशी वस्तुओ खरीदवी,. ९, प्रामित्य-वहोराववा 
माटे वस्तु उधार लावे. १०. परिवर्तित-साधूने वहौराव्रवा निमित्ते वस्तुनो अदलो-वदलो करे. ११. 
अभ्याहत-साधुने वहोराववा निमित्ते ज्यां साधु वसता होय त्यां सामो आहार लई जाय अथवा .. ¦ 
वीजा गामधी मंगावे, एक ग्थानशी वीज स्थाने लई जाव. १२. उद्धित्र-मारी विगेरेथी छांदेल 
प्रदाने खोलीने आद्यार आपे. १२. मालादत-भोंयरामांथी, कोटारमांथी अगर तो माठ ऊपरथी 
लावीन अपि. १४. आच्यद्य-पोताना पुत्रादिकनी साधुने वहोराववानी अनिच्छा छतां तेना पासेधी 
वलजवरीथी ग्रहण करीन आपि, १५. अनिसृष्ट कोई एक पदार्थनी मालीकी घणाओनी होय छतां 
तेओनी अनुमति चिना अपि अने १६. अध्यवपूरक - गृहस्थे पोतानी रसोरईनी शरूआत कर्य पकी 
`साधु आवशे' एम विचारी सा धुने निमित्ते विशेष रसोई रां धवी. 

उत्पादन सोढ दोष-“ धा ९ दू २ निपित्ते ३, आजीव ४ वणीमगे ५ तिगिच्छा ६ य । कोहे 
७ मणे ८ माया ९, लोभे १० य हवन्त दस एए ॥१॥ पुव्विपच्छासंथव ९९, विज्जा ९२ म॑ते 
य १३ चुत्न ९४ जोगे ९५ य । उप्पायणाइदोसा, सोलसमे मूलकम्मे ९६ य ॥ २॥१ १. 
धा्री-वाटकने रमाडीनि आहार लेवो. २, दूती-एक वीजाना संदेशा परस्पर कहीने आहार तेवो. २. 
निमितत-भूतकाठ तथा भविष्यकाट संबंधी निमित्त कहेवुं ४. आजीविका-दातार पुरुषनी पासे 
पोतानी जात्यादिकने प्रकाश करवो. ५. वनीपक- अन्य भिक्षुकनी माफक लोकने गमती प्रशंसा 
के या दातार व्यक्ति जे साधुपुरुप पूज्य होय तेनो पोते भक्त छे तेम दशवि, ६. चिकित्सा - कोई 
पण प्रकारनी व्याधि दूर्‌ करीन अशनादि स्वीकारे , ७. क्रोध-पेवरीया* साभुनी माफक क्रोध 


, * हस्तीकल्प नगरमां एकं मुनि मासक्षमणने पारणे गोचरी माटे नीकन्छ्या. फरतां फरतां एकं ब्राह्णने त्यां मृत्युभोजन 
हत्यां जई चका, मत्युभोजनमां चेव करवाम आव्या हता. मुनिए त्यां जई "धर्मलाभ' आप्यो परेतु जैनमुनि र्न द्वेषथो 
दिजतेमने आहार वहोरावयो नह एटले मुनि करोधपूर्वक बरोल्या क-"कांई नही, बीजी वाना मृत्युभोजन समये वहोरावजे, 
7 
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क्रीत आहार ग्रहण कर्‌. ८. मान-पवियाः श्रल्लक साधनी माफक मान-अथिमान करीने आहार 
म्तीक्ार. ९. माचा-आपादाभृतिनी ' माफक कपर करीन आहार्‌ ले. १०. लो भ-* सिच्छेसरिवा 
मुनिना माफकर मरा आद्रारनी उच्छथा गृहस्य श्रीमंत लाकोना घ्र मोचरीए जाय. ११ 
पर्वपश्चात्पंस्तव - आहार ग्रहण कर्या-पर्वे अने आहार ग्रहण क्र्वा पछी पण दातार परुषनी प्रणंसा 
कर्‌ क-“तमने धन्ये, तमे साधुओनी रूडी भक्ति करनारा छो. इत्यादि विज्जा-वि्रा 
शीखवा माट साधना वताते. १३. मंत्र-दवाधिष्ठित मत्र शीखवे, १८. चूर्णेत्रंजनादिक वचू्ण दई 
-आहार स्वीकारे. १५. योग-अभ्यटय करनार, सुख अर्पनार्‌ एवो द्रव्यसमह प्राप्त करवा माटेनो 
याग दशरावर अन १६. मूलकर्म - टश प्रकरारना प्रायश्चितो पकी आटमं मृढ नामनं प्रायश्चित्त जशी 
पराप्त धायते. गर्भपात करावा मारे ओआपथ करे अथव्रा वनेरपतिन्‌ छेदन करी लोकोने अपि अने 

आ मृचियाना जव्रथी स्नान करवाथी संतानप्राप्ति धाय" तवो उपद्र अपि तेने आ प्रायश्ित प्राप्त 
धायच्नु 


आ प्रमाण रापपर्वकर कहीने मुनि चान्या गया. धडा दिवसाने आतर ते ज ब्राह्मणे न्यां वीजं मरण धयुं अने तना मृत्युभोजन 
सपय दवयाग त ज मुनि आत्रौ चदा, परंतु त समव पणते द्विज तमन आहार्‌ वहाराव्यौ नहीं एटन विश क्रुद्ध शट तमगा 
कयं क-"कांड नही, ्रीजा पृत्युभाजन समय वहारावज.” भाग्यवशात्‌ वन्युं एतं कते द्विजते त्यां ्रीजुं मरण पण युं अत 

तनां मृत्युभाजन समय पुनः ते ज मुनि अयानक त्यां आवी चदा. त समय पणत्‌ द्विज तमन आहार्‌ वहारा नही एटस् 
गापपूवक्र मुनि पाश्ाजता दता एतरामां द्रारपच्छनो तमना पर नर्‌ पड़, तण वरावर मुनिन अद्ध्ठो सीधा. तरतज तण 
घानाना माल्नीक पास ज का ऋआ साधुत जमुनिद्, अमना कथन व्रमाण वरायिर्‌ मृत्यु धयाक् द्वद हम तमत 
यवर आपी संतोषो." द्रिल द्रारेपालनुं कथन पान्युं अत्र वदुमानपूवंकर मुनि पष वान्ति ववर वटाराव्या, आप्रकोर कराध 
करीन पिड़ग्ररणकरवातदुपितदछछ. रवर वदाशत्रान अंगते मूति ` चवरोया' मृति सरीर प्रसिद्ध थया, 


६ करालदशना गिरिपुषित नगरां काणक उत्सव निमित मृगृह सवनं भाजन धयु हतुं ते समय ते नगर्यां ए 
मराभरुजाए विचायं क्-“आन गोचरीपां सवर मच्रस्च. पण कराई साधु पातानी शक्िथी घ्री, साक्रर विरथो सुनः सत्र व्यास 
ललातरीने आहार कररावर ता ते श्रष्ट गप्राय." आ वात सांभक्छी एक श्ुल्लक साधुए्‌ अभधिमानपृवतर प्रतिजा करौ ऋ“ 
ग्ृत-साकारथो पिश्चित्रसयना आहार लावी हमणां ज तमन भाजन करातरंदु. " वाद ते फरता फरना इद्रटत्त नामना शटन त्र 
गया, त्यां तनो प्रियेगुमतौ नामन स्रीए कशं वहाराव्युं नही त्यार साधुए तन मानपूर्वक कद्यं क-“तार्‌ ध्रथी आहार ग्रहृण 
कये ज द्ृटका." प्रिय॑मुमतीए्‌ स्नीहटपरवेक कद्यं क--“ आहार्‌ न वहारा तो ज हं स्रौ जाति खरी.” आ प्रमाणे तातते वधी 
इतां क्ुस्लकर साधुए कदां क" खरा साधु रट ता तार व्याधौ ज प्रौ-साकरयुक्त सवनुं यधच्छ भाजन प्रण करीश. 
आ प्रमाण कीनि ते साधु ग्र वार्‌ याल्या गया. तपास्न करनां इटरटत्त सभामा छ तवा समायार मत्या सभापां जन साधु 
पृदयु क~ “अही कोई इद्रदत शष्ट द? " त्यां हाजर रहल अन्य व्यक्तिओए्‌ कद्यं कत कृपपरनुं शुं कम द ? " कृपण 
शव्द सांभ्ी वाद्रमुनि चमक्या परेतु प्रतिज्ञानं पालन तो कवु ज हतुं एटत पुनः कद्यं क“ मार्‌ तमनुं काम द, परंतु त 
आघातजनक छ अधम पुरुप जवा न दाय त्रातेनी पास मागणी कर." व्रीजाआषए कद्यं क~ ^ततवासद्" आ प्राग 
पातानो प्रतिष्ठानं ललाम धतुं नीरा इद्रदतमेचानक यड एटन एकदम मुनि ए़मोपे आवी कद्यं कु तेमक्डात 
कयोश.परन्तु प्रथम तमे मन द प्राना अधम पुरपतनी वात करा.” नन्लक मुतिए ६. करगुली, २. वकाय ३. तीधस्नातकः 
ट, सिक्रर, ५. दनक अने £. गृधातररिखो-प्‌ छ प्रकारा दृष्रत कहा एटल इद्रदततन पातानी श्रष्टना सारिन्‌ कश्वा ६ 
जागृत धेड अनत मुनि स्र गृह प्रति यान्ती नीच्या. मार्गमां न्ुल्लक मुतिए तनी स्रौ साथ धवल मतर वनाति कः 
मंभद्टाव्यौ. इद्रदते नेना योग्य रम्तो सोधौ कादयो गृह पसे आवी परायनाः मुनिन व्टार राणी, परमां दान धट पात्रानी 
मनोते कनां क्-“जन्टोभो धर, माकर विग मेहा परथो सराव“ तेवो नीमरणी मृक्तौ मडापर ची करनर्तद रट 
मरो नई न्नीभो. आ व्राज मुनिए परेल कगौ प-साठर्‌ युक सवना आहार व्रण कय. षायां स्रा जुष्ट तान मुनिन 
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पतिन्विधरवर्यादतातयमूनिति सादत करावा दसो चणो इद्रदसन न वहोराववा आग्रह कर्यो एल वाढमुनिए पोततानी 
नासिम्‌ पर्‌ अंगत्णी म गृ र्ष्तो न्न्‌ + माप्ामोपय मारतो गयत पण क वध तार विः काप्यं छे. आ 


पमाणे मानपूवक सहारे हण वयुन गवते सावो तपनि लारथी "सविया मुनि "तरीक प्रसिद्धि पाम्या, 


+ रजमु्ोमां जर अाययना पट्मिरती साथ जपायपृत्ति पूनि पण विहार करतां करतां आवी यद्या. एकदा 
गायरीसमने आपादराभृति विधतम तमना नदना चरेम दाखल धरया अन 'परमलाभ' करौ ऊभा रदा, गोचरीमां मोदक 
गव्या ते लः कार्‌ मयो पणो तैम विचार धया ऊ सा मादक तौ आचाय ग्रहण करसे" एटते बीजा मोदकनी इच्छाधी 
रुप परिवर्तन करी, एवः आंस सासा कणा रीय तन देखावर धारण करी पुनः आव्या अने वीजो मादक ग्रहण करयो, बहार 
निकट व्रिचायुं कओ ते उपाध्याय प्रणा करये" टन वीजा मोदन इच्छाधो कुचडानुं रूप धारण करी आव्या अने 
तन मोदक वो्य. चलौ "आसा मेरे रहण करसि. प्रम तरिचारी रूप परिवर्तन करी योधी वार्‌ आव्या अने मोदक 
वहीरया. आपु दृश्य मोमा वेदरला प्रिद्र्मा न सौधाक्रयु. तन विचार आव्य के-भवो माणस जो नट धायते मने 
सादी दरल्यप्रणि धान. प्टन तमने पमाव्रानी इन्धो ते एकदम नोच आच्यो, पुनः आग्रह करीन वधा मोदक वहोरावी 
दोधाञने वरेवार पानाना परर नाभरेतरानो आप्र खयो मूनिसाजना जवा वाद्‌ नटे तेमनी कुशलताना वखाण करी पोतानी 
पतौ तथा य पुत्रो क ज" तोदपण्‌ उपाये तम तेतर वस करजो.'" वारेवासना आपाढाभृततिना आवागमनथो अने 
पुतरभोन आदरसत्यारथो एवय आपाराधृति साधयाम चृक्या अने सर-पत्रओ साय संसारव्यवहार शरू कर्यो. तेमनी 
दुरततताधौ चि्रठमनि याग दरव्यम प्रासि पण मरू राजा पामे पणर आरद्धाभृतिनुं मान अत्यंत वधी मयुं विश्वकर्मा 
पोतानी पत्रो येत्तव्णौ आपो दतो ऊतम सट मदिरापान वरसो नही, नही तौ आपादाभृति तमासो त्याग करशे." 
एकदावन्यु एवं क-आपादयभृततिन राजसभामां नाटक चरतरानुं आमंत्रण ल्यु त म्रसंगनो लाभ लई वेने नरपुत्रीओए्‌ यथेच्छ 
सुरापान क्यु तनाय्रममां वख्विद्ीन बनी माठ ऊपर जन सृई गई, आ वाजु राजखभामां परराषरनो दूत आववाधौ विक्षेप 
पड्या अने नाटक्-समारेभे (रदा. आपादाभृति गृह आव्रतां फातानी पल्लीनी स्थिति जोई आश्र्यमां गरकाव धई गयो. 
तेन पातानी मृनि अतरम्या याट्‌ आयी, पनानो भृन मणजाई अने पतति चाननौ नौकया विश्वकर्मान आ हकौकतनी खवर 
पडता जतण पातन पुत्राओन दपक्छा आपता क्रं कऋ-" जाव, अन आपाढाभृति पासे जीवमनिर्वाहि मा द्रव्यनी याचना 
करो." आपाटाभृति पातने बाई हतुं ज क, परंतु पेलीञनी मागणी स्वीक्र्या सिवाय शछूटको न हतो. छेल्ले एक नाटके 
भनवी तेन उपज स्रौ अने आपवरानो विचार करी पेगणे भरत चक्रवर्तानुं नाटक भजववा निर्णय कर्यो. राजा पासे पांच सो 
जपुत्रोनौ मागणी करौ,नाटकनी शरू आत सुंदर करी अनि पक्षको हैरत पाम गया. ठेवट भरत महाराजाना आरिसाभुवनमां 
आवता आंगल्लीमांधौ मुद्रिका नौकन्ी पडतां ज भावना भावो हती तेवी ज भ्रावना भावतां आपाठाभूतिने तत्क्षणे केवव्छ्ञान 
उतपत्र धरु पांचसो राजपुत्रोनि पण केवटज्ञान उपषग्युं देवोए्‌ आपादाभूत्तिनो केवलज्ञान-महोत्सव करयो. आवी रीते मायाथी 
आहार ब्रहण क्रवो ते पण ट्पित ध, 


. # चंपानगरौमां आवता कोई एक मुनिए एकदा गोचरीसमये मनमां अभिग्रह कर्यो के “जो आजे सिंहकेसरिया मोदक 
मव तो ज ग्रहण करवा" आ प्रमाणे निर्णय करी एक गृहथी बीजे गृहे परिश्रमण करवा लाम्या परंतु वांछित भिक्षा मली नही. 
सिहकेरोया मोटक मेव्यववानी एक मातर तल्लनीताने कारणे केटलो समय पसार ई गयो छे तेनु पण तेमने भान न रहं 
पंध्यासमय धट जवा आव्य छतां तेमने मनोवांछित गो चरी पराप्त न धई. कोईएक सुज्ञ श्रावके तेमनी आवी स्थिति नीहान्धौ 
मना निर्णय कर्यो के-मुनिए मोदकनो अभिग्रह कर्यो जणाय छे अने ते प्रप्त न थवाथौ समयना पण ज्ञान वगर तेओ एक 
प्रधी वी घेर भमो रदा, श्रावके तरत ज सिहकेसरीया मोदक तैयार करावी मुनिने पोतानि गृहे आमंत्रण आपु मुनि 
पण छवटे मादक मक्छवाथौ हर्षिते थया. विचक्षण श्रावके तेमने समयनुं भान कराववा माटे कद के-“मुनिराज, पुरिमुदना 

 पच्चक्खाणने केटलो समय छे ? “आ शब्द्‌ सांभकतां ज मुनिए आकाश प्रत्ये दृष्टि करी तो चंद्र अने तारा गगनपटमां 
पकाशित धई गया हता, रत्नि पडी गई हती. हवे ज तेमने पोतानी विहल स्थितिनुं साचुं भान थयुं गोचरीसम॒य वीती जतां 
पादिक परटनवो ज रहो. तरत.ज ते मोदक लई परटववा गया अने परटवतां परटवतां आत्मनिदा करतां केवलक्ञान प्राप्त 
कवु जा प्रमाणे सोभथो पण भिक्षा ग्रहण करवी ते पण दूषिते ॥ 
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एषणाना दशर दाष-“संकिय ९ मविखय २ निक््ित्त ३- पिहिय ४ साहरिय ५ दायग ६ 
प्म ७। अपरिणय ८ लित्त ९ छ्य १०, एसणटोसा दस हवंति ॥१॥" १. शंकित - 
आधाक्रमादिक्र दापना जशञंकावाव्छा अशनादि स्वीकार. २. प्रक्षित-सचित्तादिशी खरंटित (लीपायेल) 

निक्षिप्त-सचित्त पदार्थं पर स्थापन करेल. ४. पिदित-सचित्तादिकश्री दकिल ५. 
संहत- सपित्तवस्तुवाट्ा भाजनमांथी ते सचित पदार्था वीजा भाजनमां काटी नाखी प्रथमना 
भाजनद्रारा आहार वहोरावे ते. ६. दायक-शाखमां दान आप्रवा मारे निषिद्ध करायेल वाठ 
गर्भवती खी, सचित्त पदार्थवारी, खांडती, दव्ती, कंतती एवी खी उटी दान अपि ते अथवा तो 
आंधली, कंपती खी उदटी दान आपे ते. ७. उन्मिश्र-सचित्त वस्तुओ युक्त. ८. अपरिणत-अचित्त नही 
वनेल. माव्रधी तो सुतकरादि होय अगर तो दातार पोताना भाव विना अपि ते पण अपरिणत जाणवुं 
९. लिप्त-लपद्रव्यथी खरडायेल भाजन अगर हस्तद्रारा अपाय ते अने १०. छर्दित-आहार 
वहारावती वखते दातारना हाथां थौ छयंटो भूमि ऊपर पड्यो छतां स्वीकारे ते आ दोप लागे, 

हवे प्रसंगशर ग्रासेपणाना पण पांच दोषो दशवि छे-“संजोयणा १ पमाणे २, ईगाले ३ धूम 
८ कारणे ५ पढमा । वसहिवहिरंतरे वा, रसहेरं दव्वसंजोगा ॥ ९ ॥” १. संयोजना-रसनी 
लोालुपताथी कोड दरव्यमां रस वधारवा मारे बीजं द्रव्य नखे. टा त. दूधनो रस वधारवा तेमां साकर 
नाख. २. प्रमाण-वत्री् कवव्टथी विशेष खाय. ३. ईंगाल-रगपूर्वक आहार करे. ८. धृप्र-आहार 
द्रपपूर्वक खाय अने ५. कारणिक-कारण विना एटले क़ वेचावच्च प्रमुख छ कारण सित्राय भाजन 
करे. प्रथम भट संयोजना वे प्रकारनो छ. १. अंतरसंयोजना अने २. वहिर्‌ संयोजना. उपाश्रय आवीने 
संयोजना करे ते अंतरसंयोजना अने वसति वहार दूध मव्व्या पी साकरनी इच्छाशी परिभ्रमण 
कर्यां करे ते विर्‌ संयोजना आ प्रमाणे सुडतालीश दोपोनुं विशेप विवरण पिंडनियुक्तिनी टीकर 
विगेरेद्रारा जाणवुं जेवी रीते आ दोषो पिडने आश्रयीने जणाव्या तवी ज रीते उपधि तेमज व्रसतिनी 
अपेक्षाए पण जाणी लेवा. 

हवे आ सुडतालीश्च दोष पैकी कया कया दोप मोटा अने लघु छे ते द्वि छे-मूटकर्म सोधी 
महादोप छे तेनं प्रायध्ित १८० उपवासद्रारा धाय. अन्य प्रथमां नवी दीक्षा पण जणावल दध. तेनाथी 
ओदछा दोपवारा-आधाकर्म अंद्ेशिक्रना भेदो पकी छेत्ता त्रण, पिश्रना छेल्ला व भदपासंडमिश्र 
अने घरमिश्र, वादरप्राभृतिक्रा, सप्रत्ययअपायअभ्याहत, लोभपिड, अनंतक्रायमां तिरषिप्त, पिहित, 

संदृतमिश्र. अपरिणत, दर्दित, संयोजना, अंगार, वर्तमान तथा भविष्यका्ट संवंधी निमित्त. आनु 
प्राय्चित मल प्रायश्चितथी उपवास पर्यत जाणवं तनाथी ओछा टोपवाद्टा-कमदिशिकनो पहता 
प्रेद, मिश्रनो प्रथम भेद, घाप्री, दूती, भतकाढनं निमित्त, आजीविका, वनीपक्र, वाटर चिकित्साकरण, 
क्रोध तथा माननो पिड, संवंधी संस्तव, विद्या, चर्ण, वे प्रकारन्‌ प्रकटीक्रण, द्रव्यक्रीत, भावक्रत 
लाकिक प्रामित्य, परावर्तित, वीजा गामी लवेल ते प्रत्यपाय, पिहितटद्धित्र, कपारटद्धित्र, उक 
मालापटत, सर्व प्रकारनं आच्छ, सर्व प्रकारनं अनिसृष्ट परकर्म, पश्रात्कर्म, सूतक मंवंधी गहत, 
संसक्तप्र्षित, प्रत्येक वनस्पतिमां तिश्षिप्त. पिहिन, सटतमिश्च, अपरिणनत, छदित, प्रपाण रदित भाजन 
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सधूम, कारण विना भोजन करे-आनुं प्रायश्वित उपवासथी आयंविल पर्यत जाणवुः तनाधी ओद 
टोपवान्या-अध्यवपूरकना छल्ला वे भेद, कृतकना चारे भेद, भक्तपानपूतिक, मायापिड, 
अनेतकायव्यवहित, निक्षिप्त. पिहित विगरे-आनुं आयंविलथी एकासण पर्यन्त प्रायश्चित जाणवुं 
तनाथी ओद दोपवाला-आदेशिक उदिष्टना चार भेद, उपकरणपृतिका, घणा काव्छनी स्थापनानु 
प्रकरकरण, लोकोत्तर परावर्वित, अप्रामित्य, प्रथावक्रीत, पोताना गामथी सामे लावेल आहार, 
दर्दोद्धित्रे, जघन्यमालापहत, प्रथम अध्यवपूरक, सृक््यचिकित्सा, गुणसंस्तवकरण, मिश्रकर्दम, 
लवण तथा खडीथी प्रक्ित, अल्प दायक दोष, प्रत्येक वनस्पतिमां परंपर रहेल, मिश्रमां अंतर 
रहेल-आन्‌ं प्रायध्ित्त एकासणाधी पुरिमड़ पर्यन्त जाणवुं, तेनाथी ओछा दोष वाटा-चार्‌ प्रकारनी 
स्थापना. सृश्मप्राभृतिकरा, स्निग्ष सहजप्रक्षित, प्रत्यक मिश्रमां परंपर रहेल-आनु प्रायश्चित्त पुरिमदुथी 
विगयना त्याग पर्यन्त जाणवुं. हु पण आचार्यना गुणो दर्शावतां कहे छे के- 
अप्परिस्सावी सम्प, समपासी चेव होड कज्जसु । 
सो रक्खड चक्खु पि व, सबालवुड्ढाउलं गच्छम्‌ ॥२२ ॥ 
[ अपर्प्रावी ग्यक; समद्र चैव भवति कार्येषु । 
स रक्षति चक्षुरिव सबालकृद्धाकुलं गच्छम्‌ ॥२२ ॥] 
गाथार्थ-अन्यनी गुह्य वातने प्रकाशित न करनार तेमज आगम व्याख्यानादिक सर्व कार्योपां 
समदृष्टि राखनार आचार्यमहाराज, जय चश्चु खाडादिकमां पडतां जीवोने बचावी शके छे तेम 
वाक तथा वृद्ध साधुओथी युक्त गच्छने दुर्गतिरूपी खाडामां पडतां राखी शके छे.. 
विवेचन-जेवी रीते पोतानुं गुह्य कोईने कहे नहीं तम बीजाए कहेल रहस्य प्रकाशित न करे, 
जवी रीते जलना द्रहनी चतुर्भगी श्रीञआचारांग सूत्रमां कही छे तेना त्रीजा भंग तुल्य आचार्यभगवंत 
जाणवा, ते चतुर्भगी आ प्रमाणे समजवी-१. शीता-शीतोदानो द्रह जेमां पागी अवे छे अने पाणी 
वहार वहे पण छे, जधी नदी नीकठं छे. २. पदमद्रह जमां नवीन पाणी आवतुं नथी पण बहार नीकठे 
छे, ३. लवणसमुद्र के जमां पाणी आवे छे परंतु वहार नीककछतुं नथी अने ४. मनुष्य लोकनी बहार 
रहेल समुद्रो के जमां बहारथी पाणी आवतुं पण नथी अने तेमां रहेल पाणी बहार जतुं पण नथी. 
आ चतुर्भगी आचार्य आश्रयीने आ रीते घ्रटावी शकाय. १ सूत्रे आश्रयीने प्रथम भंग सरखा कारण 
के पोते श्रुत भणे अने वीजाने पण भणावे,. २. कषायनी अपिक्षाए बीजा भंग तुल्य कारण के कषायनो 
उदयन होय त्यारे कर्मग्रहणनो अभाव होय छे अने कायोत्सर्गादिक तपश्चर्याथी कर्मनो क्षय करे 
छ. २. आतोचनानी उपेक्षाए त्रीजा भांगा सरखा कारण के पोते आलोचना जाणे छे परंतु बीजने 
जणावता नथी तमज ४. कुमार्गे आश्रयीने चोथा भंग सरखा केम के तेमने कुमार्गमां जवानो अने 
निकच्छवानो अभाव ज छे. केवट सूत्रने आश्रयीने पण चार भंगा घटावी शकाय. १. स्थविरकल्पी, 
२. तीर्थकरभगवंतो. ३. यथालमन्दिक (जेओने कोई वातनो निर्णय न थयो होय तो आचार्यादिकने 
पृठीने निर्णय करे ते) अने ४ प्रत्येकवुद्ध-तेमने कोईने कांई कहेवुं पण नथी (उपदेश आपवो नथी) 
उने कोईने कई पूषठवापणुं पण नथी. वग्टी सारा आचार्यं सर्व कायनि विषे यथास्थित देखनारा 
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होय. व्याख्यान, साधुओनी बारीक तपास इत्यादिक शाखोक्त कार्योमां पोते मरवर्ते अने अन्ये 
प्रवतवि. जेमनेत्र विना पोतानुं तेमज परुं रक्षण न थई शके तेम वाल, वृद्ध, ग्लान तपस्वी इत्यादिकं 
साधुमथी व्याप्त गच्छनुं रक्षण करवामां सुआचार्य नेत्र सरखा छे. आ प्रमाणे सारा आचार्य 
स्वरूप दर्शावी हवे अधम आचार्यनुं वण्वि छे. कारण के पीतव्टनी धातु ज जो न होत तो सुवर्णनी 
किमत कई रीते आंकी शकाय ? 
सीयावेड्‌ विहारं, सुहसीलगुणेहिं जो अवद्धीओ । 
सो नवरि लिगधारी, संजमजोएण णिस्सारो ॥२३॥ 
[सीदयति विहारं, सुखश्ीलगुणैर्योऽबुद्धिकः । 
स नवरि लिण्डधारी, संयमयोगेन निस्सार : ॥२३ ॥] 
गाथार्थं - सुखशीलपणुं तथा शिथिलपणुं आदि गुणोवडे जे नवकल्पी तेमज गीतार्थरूप 
विहारने शिथिल करे छे ते आचार्य संयमयोगवडे निःसार अने केवट द्रव्य लिगधारी छे 
विवेचन तत्वज्ञान रहित अने आचारनो अनभिज्ञ आचार्य साध्वाचारथी भ्रष्ट थाय छे अने 
पासत्थादिकना सुखशीलपणाथौ नवकल्पी तेमज गीतार्थं प्रमुखनो विहार करतो नथी, 
श्रीवृहत्कल्पसूत्रमां विहारनुं वर्णन जणावतां कल्यं छे के-“से गापंसि वा जाव पुडभेयणंसि वा 
सपरिक्खेवंसि अबाहिरियंसि कप्पड्‌ निग्गंथार्णं हेमन्तगिम्हासु एक्कं मासं वत्थए ॥" जे गाम, 
नगर यावत्‌ शब्दथी पुर, पाटण इत्यादिक किल्लायुक्त होय अने किल्लानी वहार वसति न होय 
तेवा गाम-नगरादिकमां शियाढ्ामां (मागशर पोष, माह अने फागण) तेमज उनान्ामां (चत्र, वैशाख, 
जेट अने असाड) फक्त एक मास पर्यत ज स्थिरवास करवो कल्पे; तेथी विशेष समय रहेवुं कल्पे 
नही. “से गामंसि वा जाव रायहाणिसि वा सपरिक्खेवंसि सबाहिरियंसि कण्ड्‌ निग्गंथाणं 
हेमंतगिग्हासु दोमासे वत्यए. अंतो एक्कं मासं वाहि एक्क मासं, अंतोवसमाणाणं 
अंतोभिक्खायरिया बार्हिवसमाणाणं बाहिभिक्खायरिया ।" जे गाम, नगर यावत्‌ राजधानी 
परमुखने फरतो किल्लो होय अने ते किल्लानी वहार पण वसति होय तो ते गाम-नगरादिकमां 
शियाव्य तेमज उनाव्छमां साधुओने वे मास पर्यत रहेवुं कल्पे. एक मास किल्लानी अंदर अने एक 
मास किल्लानी वहार रहे. वली जे मासमां किल्लामां रह्या होय ते मासमां किल्ला अंदरनी वसतिमां 
गोचरी करे, वहार न जाय; अने वहार रहया होय त्ये त्यां ज गोचरी करे, किल्लानी अंदर गोचरी 
लेवा न जाय. परंतु एक मासमां किल्लानी अंदर तेमज वहार वने स्थटे गोचरी करी दोव तोते 
गाम-नगरादिकमां एक मास च रहेवुं कल्पे; विरेष नही. साध्वी संवंधी पण शिवान्या तमज उनाव्यमां 
आ प्रमाणे जाणवुं विप ए के-जेनी वहार वसति च होय तेवा कोटवान्डा नगरमां वे मास अने 
वहार पण वसति होय तो वे-वे मास एटले चार मास रहेवुं कल्ये अने गोचरी पणवे मास कोटमां 
अने वे मास कोट वहारनी वसतिमां करे "कणपड्‌ निग्गंधथाण वा निग्गंधीण चा युरत्थिमे णं जाव 
अंगमगहाओ एत्तए ९, टक््खिणे णं कप्पड्‌ निग्गंथाण वा निग्गंथीण वा जाव कोसंवीओ एतए 
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२, पच्चत्थिमे णं जाव धृणाविसयाओ एतए ३, उत्तरे णं जाव कुणालाविसयाओ एत्तए ४ 
एतावता व कणड्‌ एत्तावता व आयरियखेत्ते णो से कण एत्तो बहि तेण परं जत्थ 
णाणदसणचरित्ताईं उस्सपपंति ।" साधु या साध्वीने पूर्व दिशामां अंग तथा मगधदेश सुधी विचरं 
कल्ये, दक्षिण दिशामां कोशांवी नगरी सुधी, पश्चिम दिशामां ुणानी सीम सुधी अने उत्तर दिशामां 
कुणालानी सीम पर्यत विहार करवी कल्पे. आटलुं ज आर्यक्षत्र होवाथी तेमां विचरवुं परन्तु तेथी 
विशेष कषत्रमां नहीं कारण के ते अनार्यकषत्र छे. अपवादमार्गथी तो जणाब्युं छे के-जो ज्ञान, दर्शन 
अने चारितरनी वृद्धि थती होय तो आर्यक्षत्र उपरांत पण विहार करवो. आ प्रमाणे वृहत्कल्पसूत्रना 
पहेला उदेशामां जणावेल छे. आ वावतमां शंका करतां कोई कहेशे केआ मासकल्पी विहार तो 
चोथा आरामां हतो, हमणा तो नथी. तेने जवाब आपतां श्रीहरिभद्रसूरिजी महाराजा पोताना 
पंचवस्तुक ग्रंथनी टीकामां (निरेतरनी क्रिया" नामना द्रारमां पडिलेहण तथा प्रमार्जनाना अधिकारमां 
जणावे छे के-*अवलंबिङण कज्जं, जं किचि समायरन्ति गीअल्था । थोवावराहबहुगुण, सव्वेसिं 
ते पमाणं तु ॥९॥" आगमना ज्ञाता गीतार्थं आचार्य कोई महाकार्यने अंगे अल्प दोष अने बहु 
गुणनो संभव जाणीने जे आचरण करे ते सर्व जिनमतानुयायीओए प्रमाणभूत मानवुं जोईए. कहेवानो 
आशय ए छे के-कोई एक गच्छमां विद्वान्‌ साधु भणवाना उधमवाव्छा छे. हवे जो ते मासकल्पी 
विहार करे तो तेना अध्ययनमां अंतराय पडे तेथी गीतार्थं आचार्य तेने मास उपरांत रहेवानी अनुज्ञा 
अपे. आ आचरणमां दोष अल्प छे अने गुण विशेष छे एटले तेने प्रमाणभूत मानु; कारण के 
श्रीजिनेश्वरभगवंतनो मार्ग तो उत्सर्ग तेमज अपवादरूप छे; पण तेनो अर्थ एवो नथी के मासकल्पी 
विहार न करवो. अपवाद तो कारणरूप छे; अने तेने जे ते गीतार्थं वारंवार अंगीकार कर्या करे तो 
ते जोईनि अन्य गीतार्थो पण तेनुं अनुकरण करे अने उत्सर्गमार्गनुं उत्थापन थाय. आ ऊपरथी साबित 
थाय छे के-श्रीहरिभद्रसूरिजीना समयमां (स्वर्गवास वी. सं. १०५५) पण मासकल्पी विहार हतो. 
हवे गीतार्थनिश्राए विहार करवा संबंधी वर्णन करतां कहे छे के- “गीअत्थो य विहायो, बीओ 
गीयत्थनिस्सिओ भणिओ । इत्तो तड्यविहारो, नाणुन्नाओ जिणवरेहिं ॥९ ॥" १. गीतार्थं जेणे 
सूत्रनो अर्थं रूडी रीते जाण्यो छे ते जिनकल्पी मुनिनो पोतानी इच्छामां आवे ते प्रमाणे विहार, २ 
गीतार्थं निश्रित एटले आचार्य, उपाध्याय आदिनी आज्ञामां रहीने, गच्छमां वसीने करवानो विहार 
आ वने प्रकारना विहार उपरांतनो त्रीजो एटले स्वच्छदाचारी, अगीतार्थ, पासत्थादिकनी जेम विचरे 
ते विहारनो श्रीजिनेश्वरभगवंतोए्‌ निषेध करेल छे. निर्ुक्तिनी गाथाद्रारा गीतार्थं विगेरेनुं स्वरूप 
वर्णव॑ता कहे छे “गीं मुणितेगु, विदियत्थं खलु वयंति गीयत्थ । गीएण य अव्येण य, गीयत्थो 
वा सुयं गीयं ॥९ ॥" गीत अने मुणित शब्दनो अर्थ एकज छे एटले जे छेदसूत्रादिनो अर्थ सम्यकू 
प्रकारे जाणे ते गीतार्थं कहेवाय, अथवा गीत अने अर्थथी जे युक्त होय ते गतार्थ गीत एटले शुं ? 
श्रुत-सूत्र “गीएण होड गी, अत्थी अत्थेण नायव्वो । गीएण य अ्येण य, गीयत्थं तं 
विजाणाहि ॥१॥” आना रहस्यार्थ संबंधमां चतुर्भगी जणावे क्े-१. सूत्रने जाणे छे पण अर्थे 
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जाणतो नथी, २. अर्थने जाणे करे पण सुत्रने जाणतो नथी, २. सूत्रने पण जाणे छते तेमज अर्थने जाणे 
छ अने ४. सूत्र तम अर्थं वनने जाणतो नथी. ज चार भांगामां चोथो भागो तो ्ञन्य करे. वस्तस्वरूप 
नथी. च त्रीजा भागान धारण करेेतेज गीतार्थं. एकलुं जे सूत्र भणेछेते गीती कहेवाय.जे 
एकला अथं जाणे त अथक कहवाय अने ज सत्र तेमज अर्थे वने जाणे ते गीतार्थं कहेवाय गीतार्थं 
अन गीताथनिश्चित विहार संबंधी कह छे क- “जिणकपिओ गीतयो, परिहारविसद्धिओ वि 
गीयत्थो । गीयल्थे इडिदुगं ससा गीयत्थनीसाए ।९ ॥” जिनकल्पी, परिहारविशद्धि चाखिवारा 
अपि' शञव्दना ग्रहणथी पडिमाधारी तेमज यथालंदकल्पी कारण के तेओ जघन्यथी नव पूर्वी 
आचार नामनी त्रीजी वस्तुं पर्यतना ज्ञाता होव छे, अने गच्छरमां ऋद्धिमत एटते आचार्य तथा 
उपाध्याय-आरलाने गीतार्थं विहार होय छे, वाकीना साधुञओने गीतार्निश्रित विहार होय. 
“आयरियगणी इड, सेसा गीता वि होन्ति तत्नीसा । गच्छगयनिग्गया वा, टाणनिउत्ताऽनिउत्त 
वा ॥१ ॥" आचार्य अने उपाध्याय गच्छमां अग््धिमत-श्रेष्ठ छे अने वाकीना साधुञओ गतार्थ होय 
तो पण तेमणे आचार्य-उपाध्यायनी आज्ञामां ज विचरवुं वाकीना साधुओ कोण ते संवंधी गाथाना 
त्रीजा तंथा चोथा पादमां जणावे छे के-गच्छमां रहेल, कोई कारणे गच्छमांथी वहार निकन्टी एकला 
विचरनारा, कोई कारणे प्रवर्तक, स्थविर, गणावच्छेदक इत्यादि पदवीधर साधुओने आचारय 
उपाध्याये स्थानकमां राख्या हाव ते तेमज पदवी विनाना साधुओ-आ सर्व आचार्य-उपाध्यायनी 
आज्ञामां ज विचरे. तेञओ केवी रीते विचरे 2 ते संवंधमां जणाव्रे छे के- “आयारपकप्धरा, 
चोदसपुव्वी अ जं य तं मज्छ्मा ! तत्रीसाइ विहारो, सवालवुडस्स गच्छस्स ॥१॥" 

१. आचारप्रकल्पधर-निशीथ अध्ययनना जाणकार ते जघन्यगीतार्थ, २. चदयपूर्वी-चोद पूर्वना 
ज्ञाता ते उत्कृष्टगीतार्थं अने ३. आ जघन्य तथा उक्करृष्टगीतार्थनी मध्यना ते मध्यमगीतार्थ, तेओ 
व्यरहारसत्र, दशाश्र॒तस्कंधना ज्ञाता होय क्रे त्रण प्रकारना गीतार्थोनी निश्रामां वाले तथा 
साधुवाढ्ा गच्छे विहार करवो कल्ये आ त्रण प्रकारना गीतानि पण स्वच्छंदपणे विहार कररवो 
योग्य नथी. आचार्यनी निश्राए ज विहार शामार करवो ? ते श्रंकाना समाधानमां जणाव रु कर 
“एगविहारी अज्जाय-कपिओ जो भवे चवणकपे¡ उवसंपत्नो मंदो, होहिड्‌ 
वोसइतिद्ाणो ॥९ ॥" एकलविहारी अगीतार्थं जाणवो तेमज तेने चासििथी प्रर वाने अंगे ज्ञान, 

दर्न तथा चारि ए रलत्रयीने त्यजी देवानो भावे धाय करे अने पासरत्यादिकपणे विचरवाशी 
वुद्धिहीन पण वने दे. आ गाथा निर्यक्तिनी छे तेथी तना पर्‌ विवरण करतां कटे छ क~ “पुत्तूण 
गच्छनिग्णय, गीयस्स वि ए्कगस्स मासो उ। अविगीए्‌ चरगुरुगा, चवण लहुगा य 
भंगा ।॥९ ॥" गच्छथी निकटेला जिनकल्पी साधु सिवायना गीतार्थं जो पक्रला विचर्‌ तो एक 
मास लघरटेड, अगीतार्थ एकलो विचरे तो चारमासी गुरुदंड अने जे मनमां पासत्याटिकपणं 
विचरवानी उच्छा मात्र करे तेने चारमासी लघटंड अव, अर्थात्‌ आ गाधामां गच्छनीं निश्रा मिवा 
विचरवानो दंतः तिष्रेय कर्यो दे. आ संचंधमां वृहत्कल्यवृत्तिनी पीरटिकानी गाधा 'गोअल्याअ 
विहारो." अत तने अर्ध (पू. १२४) ऊपर जणाव्री गया दीप्‌. वची आओघनिर्मुक्तिमां पण तनी ने ज 
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गाथा जणावी विशेप जणाव्यु रे के- " संजमआयविराहण, नाणे तह दंसणे चरति य । आणालोवु 
जिणाणं, कुव्वड दीं च संसारम्‌ ॥२ ॥" एकला विचरवार्थी संयम तेमज आत्पानी विराधना धाय, 
ज्ञान, दर्शन अने चारित्र ए रलत्रयीनुं खंडन धाय, तीर्थकरभगवंतनी आनज्ञानो लोप थाय तेमज दीर्घ 
काठ पर्यन्त संसार परिभ्रमण वधे. आ सर्वं करई रीते थाय ? “संजमओ छक्काया, आया 
कंठद्धिजीरगेलत्रे । नाणे नाणायारं, दसणचरगाडतुग्गाहे ॥२ ॥" एकलविहारीने उपयोग सरखो 
न रहे तेधी कक्कायना आरंभ लागवाधी संयम विराधना, इद्रियो वच्छवत्तर वनवाथी कोड स्थने 
मार खाय. लोभथी वधरे पडतो आहार करवाथी अजीर्णं थाय, व्याधिग्रस्त थाय तो कोण उपचार 
करे ? वल्टी अनर्थं करतो होय तो कोण अरकावे ? आ प्रकरे आत्पविराधना धाय, वट्टी आट 
प्रकारनो जानाचार रूढ रीते न पादे, चरक, परित्राजकादि मिथ्यात्वी ओ भ्रमित वनावीने समकितथी 
भ्रष्ट करे तेथी दर्शनाचार पण शुद्ध न रहे अने चाखि्र तो शुद्ध पटे ज नही, माटे कदापि एकलान 
विचरवुं सुखशीलियो साधु केवो होय ? तेना लक्षण संवंधी उपदे शमालाना चोथा शतकमां 
विस्तारथी कहं छे के- “वबायालमेसणाओ, न रक्खडई धाटसिज्जपिडं च । आहारे अभिक, 
विगई ओ सत्निहिं खाइ ॥९ ॥ सूर्माणभोई, आहारं अभिक्खमाहारम्‌ । न य मंडली भुज, 
न य भिक्खं हिंडई अलसा ॥२॥ कीवो न कुणड लोयं, लज्जडइ पडिमाइ जल्लमवणेड्‌ । 
सोवाहणो य हिंडडु, वेध कडिपट्ट्यमकज्जे ॥३॥ गाम दसं च कुलं, ममायए 
पीठफलगपडिवद्धो । घरसरणेयु पसज्जड्‌, विहरड सक्किचणो रिक्को ॥४॥ नहरंतकेसरोमे, 
जमेड उच्छोधोयणो अजञ । वाहेड अ पलियंकं, अदुरेगपमाणमच्छरइ ॥५॥ सोवड्‌ य 
सव्वराई, नीसद्रपचेयणो न वा सरड्‌ । न पमज्जंतो पविसड्‌, निसीहिआवस्सियं न करे ॥६॥ 
पाय पे न पमज्जइ्‌, जुगमायाए न सोहए इरियं । पुढविदगअगणिमारुय-वणस्सइतसेसु 
निरविक्खो ॥७॥ सव्वं थोवं उवहि न पेहए्‌ न य करेड्‌ सन्छ्रायं । सदकरो इंट्वकसे, लहुओ 
गणभयतत्तिल्लो ॥८ ॥ चित्ताईयं भुंजइ, कालाईयं तहेव अविदिन्निम्‌। गण्ड अणुड्यसूरे 
असणाहं अहव उवगरणं ॥९ ॥ ठवणकुले न ठवेईु. पासत्थेहिं च संगयं कुणड़ | 
निच्चमवज्छ्ाणरओ, न य पेहपमज्जणासीलो ॥१० ॥ रियं य दवदवाए्‌, मूढो परिभव तह च 
रायणिए । परपरिवायं गण्ड. निटदुरभासी विगहसीलो ॥१९॥ विज्जं मन्तं जोग, तेगिच्छं 
कुणड्‌ भूडकम्मं च । अक्खरनिमित्तजीवी, आरंभपरिग्गहे रमड़ ॥९२॥ कज्जेण विणा 
उग्गह-मणुजाणवेड्‌ दिवस ओ सुय । अज्जियलाभं भंजटु, इत्थिनिसिज्जासु अभिरमड ॥९३ ॥ 
उच्चारे पासवणे, खले सिघाणए्‌ अणाउत्तो। संथारगउवहीणं, पडिक्कमड़ वा 
सपाउरणो ॥९४ ॥ न करेड़ पटे जयणं, तलियाणं तह करद परिभोगं । चरइ अणुबद्धवासे, 
सपक्खपरक्ख ओमाणे १५ ॥" एषणाना वेतालीश दोष रहित आहार न ले. साधुना सोक दोष 
पकी प्रथम ज धात्रीपिंड ते खाय, शय्यातरनो पिंड खाय, वारंवार विगयनो आहार करे, रात्रिने विषे ` 
चार्‌ प्रकारनो आहार राखीने खाय, सूर्यादयथी प्रारंभी सूर्यास्त सुधी वारंवार आहार करे, साधुनी 
मंडलीमां आहार करवा वेसे नही, कारण के तेमां तो जेवो आहार आवे तेवो खावो पडे, आन्सने 
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जाणतो नथी, २. अर्थने जाणे छे पण सूत्रने जाणतो नथी, २. सुत्रने पण जाणे छे तेमज अर्थने जाणे 
छे अने ४. सूत्र तेमज अर्थ वंन जाणतो नथी. आ चार भांगामां चोथो भागो तो शून्य छ, वस्तुस्वरूप 
नथी. जे त्रीजा भांगाने धारण करे छेते ज गीतार्थछे. एकल जे सूत्र भणे छे ते गीती कहेवाय.जे ¦ 
एकलो अर्थ जाणे ते अर्थिक कहेवाय अने जे सूत्र तेमज अर्ध वने जाणे ते गीतार्थं कटेवाय गीतार्थं 
उने गीतार्थनिश्रित विहार संबंधी कहे छे के- “जिणकपिओ गीयत्थो, परिहारविसुद्धिओ वि 
गीयत्थो । गीयत्ये इड़दुगं सेसा गीयत्थनीसाए 1९ ॥" जिनकल्पी, परिहारविशुद्धि चास्त्रिवाठा, 
अपि" शब्दना ग्रहणथी पडिमाधारी तेमज यथालंदकल्पी कारण के तेओ जघन्यथी नव पूर्वी 
आचार नामनी त्रीजी वस्तु पर्यतना ज्ञाता होय छे, अने गच्छमां ऋद्धिमंत एटले आचार्य तथा 
उपाध्याय-आरलाने गीतार्थं विहार होय छे, वाकीना साधुओने गीतार्थनिश्रित विहार होय. 
“आयरियगणी इड, सेसा गीता वि होन्ति तन्नीसा । गच्छगयनिग्गया वा, ठाणनिउत्ताऽनिउत्त 
वा ॥९१ ॥* आचार्य अने उपाध्याय गच्छमां ऋद्धिमेत-श्रेष्ठ छे अने बाकीना साधुओ गीतार्थं होय 
तो पण तेमणे आचार्य-उपाध्यायनी आज्ञामां ज विचरवुं बाकीना साधुओ कोण ते संबंधी गाथाना 
त्रीजा तथा चोथा पाटमां जणावे छे के-गच्छमां रहेल, कोई कारणे गच्छमांथी वहार निकली एकला 
विचरनारा, कोई कारणे प्रवर्तक, स्थविर, गणावच्छेदक इत्यादि पदवीधर साधुओने आचार्य 
उपाध्याये स्थानकमां राख्या होय ते तेमज पदवी विनाना साधुओ-आ सर्व आचार्य-उपाध्यायनी 
आज्ञामां ज विचरे. तेओ केवी रीते विचरे ? ते संवंधमां जणावे छे के- “आयारपकप्पधर, 
चोदसपुव्वी अ जे य तं मज्जा । तत्नीसाइ विहारो, सबालबुडुस्स गच्छस्स ॥९॥" 

९. आचारप्रकल्पधर-निशीथ अध्ययनना जाणकार ते जघन्यगीतार्थ, २. चोदपूर्वी-चौद पूर्वना 
ज्ञाता ते उत्कृषटगीतार्थं अने ३. आ जघन्य तथा उक्कृषटगीतार्थनी मध्यना ते मध्यमगीतार्थ, तेओ 
व्यरहारसूत्र, दशाश्रुतस्कंधना ज्ञाता होय छे-आ त्रण प्रकारना गीतार्थोनी निश्रामां बाल तथा वृद्ध 
साधुवाव्ा गच्छे विहार करवो कल्पे. आ त्रण प्रकारना गीताथेनि पण स्वच्छंदपणे विहार करवो 
योग्य नथी. आचार्यनी निश्राए ज विहार शामाटे करवो ? ते शंकाना समाधानमां जणावे छे के- 
“एगविहारी अज्जाय-कप्पिओ जो भवे चवणकणे । . उवसंपत्नो मंदो, होहिड्‌ 
वोसदुतिदाणो ॥९॥" एकलविहारी अगीतार्थं जाणवो तेमज तेने चार्थी भ्रष्ट थवाने अंगे ज्ञान, 
दुन तथा चारित्र ए रलत्रयीने त्यजी देवानो भाव थाय छे अने पासत्थादिकपणे विचरवाथी 
बुद्धिहीन पण वने छे. आ गाथा निर्यक्तिनी छे तेथी तेना पर विवरण करतां कहे छ के- “गुत्तूण 
गच्छनिग्गय, गीयस्स वि एक्कगस्स मासो उ। अविगीए्‌ चगुरुगा, चवणे लहुगा य 
भगदा ।॥९ ॥" गच्छथी निकठेला जिनकल्पी साधु सिवायना गीतार्थं जो एकला विचरे तो एक 
मास लघ॒टंड, अगीतार्थ एकलो विचरे तो चारमासी गुरुदंड अने जे मनमां पासत्यादिकपणे 
विचरवानी इच्छा मात्र करे तेने चारमासी लघुदंड आवे, अर्थात्‌ आ गाधामां गच्छनी तश्रा सिवाय 
विचरवानो मदंतर निषेध कर्यो छे. आ संवंधमां बृहत्कल्पवृत्तिनी पीटिकानी गाथा "गीअल्यो अ 
विहारो." अन तेनो अर्थ (पू. १२४) ऊपर जणावी गया द्रीएु व्रीं ओघनिरयुक्तिमां पण तनी ते ज 
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ममत्वभाव धरावे-ते सर्वं मारां ज छे" एम माने तो ते आचाय संयमयोगवडे निःसार - शून्य छे; 
मात्र साधुवेषने ज धारण करनार हे. 


विवेचन कुठ एते घर, रहेवानुं स्थान, जेमां कर आपवो पडे अथवा बुद्धिने हीन करे ते 
गाम, जेमां अढार प्रकारे कर न लेवाय ते नगर, जेमां राजा रहे तेमज ज्यां सप्तांग होय ते राज्य 
कहेवाय. आ उपरांत टीकाकार बीजा पण जणावे छे के-धूव्ना किल्लावान्यं ते खेरक, खोट नगर 
ते कर्वट, जेनी चारे बाजु अदी गाड सुधीमां बीजुं गाम न होय ते मडंब (कृत्रिम), जव्मां धरईने ञे 
स्थले जवातुं होय ते जव्पत्तन (दवीप), स्थव्छमां थईने मार्ग जतो होय ते स्थल पत्तन, लोढा प्रमुख 
धातुओनी ज्यां खाण होय ते आकर, जेमां स्थान तेमज जव्मार्गे जवाय ते द्रोणमुख, ज्यां विशेष 
वणिक वसता होय ते निगम, आ सर्वनो त्याग करीने साधु थया बाद तेना विषे ममत्वभाव-आसक्ति 
राखे तो तेवा आचार्यने पण द्रव्यलिगी ज जाणवा. हवे सारा आचार्यना लक्षणो दर्शावतां कटे छे 


१८० 


के- 
विहिणा जो उ चोए सुत्तं अत्थं च गाह । 
सो धन्नो सोअ पुण्णो अ, स बंधू मुक्खदायगो ॥२५॥ 
[ विधिना यस्तु चोदयति; सूत्रयर्थ च ग्राहयति । 
सच धन्यः सचत पुण्य एव स कधुमोक्षिदायकः ॥२५ ॥] 


गाथार्थं - जे आचार्य शिष्यसमूहुने करवालायक सारणा वारणादिकमां प्रणा करे छे 
तेमज सूत्र ने अर्थं भणावे छे ते ज आचार्य धन्य, पवित्र, बधु समान अने गुक्तिदायक छे. 


विवेचन- सूत्रोक्तं विधिवडे शिष्यादिकने प्रेरणा करवी, ते विधि कई 2 ते माटे कहे छे 
के-“धम्मड़एहिं असुदेह कारणगुणोवणीएहिं । पल्हायंतो अमणं, सीसं चोए आयरिओ 
॥९ ॥" धर्मवुद्धिथी मिष्ट भाषावडे शिष्यादिकना मनने हर्ष उपजावीने प्रेरणा करे-शुद्ध धर्मक्रिया 
करवा कहे. सूत्र भणवानी विधि व्यवहारसूत्रना उदेशामां आ प्रमाणे जणावी छे-“णो क्ति 
णिग्गंथाण वा णिरगगथीण वा खुड्ुगस्स वा खुड्ियाए अवंजणजायस्स आयारपकप्मे णामं 
अज््ययणे उदिसित्तए्‌ १ कप्पति णिग्गथाणं वा णिगगंथीण वा खुडुगस्स वा खुडियाए वा 
वंजणजायस्य आयारपकप्पे नामं अञ्छयणे उद्िसित्तए २. . . वीसवासपरियाए समणे निग्गंथे 
सव्वसुआणुवादी भक्तीत्यादिः ॥ जने मृ, दादी के काखमां रोम नथी तेवा लघु शिष्ये तेमज 
जेने स्तन उपस्या नथी तेवी लघु साध्वीने आचारांग सूत्र न भणाववुं जेन त्रण वर्षो दीक्षापर्याय 
थयो होय तेवा सुयोग्य शिष्यने आचारांग भणाववु चार वर्षनी दीक्षावाव्छने सुयगडांग, पांच 
वर्षवाव्छाने दशाकल्प अने व्यवहारसूत्र, आट वर्षवावाने स्थानांग अने समवायांग, दश वर्षवाठाने 
भगवती, अगियार वर्षवाव्छने खुड्धियाविमानप्रविभक्ति, महल्लियाविमानप्रविभक्ति, अंगचूलिया, 
वंगचूलिया अने विवाहचूलिया, बार वर्षवाव्छाने अरुणोपपात, वरुणोपपात, गरुडोपपात, 
धरणोपपात, वेश्रमणोपपात अने वेलंधरोपपात, तेर वर्षवाव्छने उत्थानश्रुत, समुत्थानश्रुत, 
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अंगे गोचरीए न जाय, लोच करतां दुःख थसे एम जाणी लोच न करे, शरमथी काउसग्गन करे 
मेल उतार्या करे, पगमां मोजडी मोजादिक पहर, विना कारण कटिसूत्र बाध, देश, गाम, कुल मारा 
छे एवी जातनो ममत्वभाव धरावे, रोष समयमां पण पाट-पाटलादिक सेवे, गृहस्थावस्थामां भोगवेल 
भोग याद करी प्रसन्न थाय, सोन रूपं इत्यादिक परिग्रह राखे, नख, दांत, केश, शरीरना रम तथा 
शरीरने बराबर साफसुफ राखे, अंगादिक मसटे, स्नान करे, गृहस्थनी माफ़क भोगविलास के, 
संथारा उत्तरपटा उपरते शस्या पाथरे अने शय्या पण प्रमाणथी मोरी पाथरे, समग्र रत्र सूरई रहै 
प्रमादी बनीने निष्कर्म बेसी रहे, वसतिमांथी निकठतां 'आवस्सही' अने प्रवेश करतां 'निसीहि' न 
कहे, गाममां के वसतिमां पेसतां पग प्रमार्जे नही, दर्यासमितिपूर्वक (धूसरा प्रमाण आगठः दृष्टि 
राखीने) न चाले, पृथ्वी, अप्‌, ते, वाउ, वनस्पति अने त्रसकाय-ए छकायना जीवनी रक्षा न करे, 
उपधिनी थोडी पण पडिलेहण न करे, स्वाध्याय न करे, विकाले एटले र्रिए अथवा अकाते ऊवे 
स्वरे स्वाध्याय करे, कलहकंकास करे जेथी अन्यने स्वाध्यायमां अंतराय थाय, गच्छने विषे भेद 
पडावत्रामां हुशियार, बे गाउथी विशेष दूर आहार लेवानो निषेध छे छतां जाय, पहेली पोरसीमां 
लावेलो आहार चोथी पोरसीमां वापरे, अणदीधो आहार ले, सूर्योदय थया अगाड आहार तेमज 
उपकरण वहोरे, स्थापनाघरमां रहे मही, पासत्थानो संग करे, निरंतर दृष्ट वृत्ति राखे, 
पुंजवा-प्रमार्जवामां प्रमादी रहे, उतावन्टो चाले, मूर्ख होय, आचार्यादिकनो पराभव करे-तेमनी 
आज्ञामां न रहे, पारकानी निदा करे, कंकास-क्लेश करे, कठोर भाषा बोले, विद्या, मंत्र, तंत्र, चूर्ण 
तथा चिकित्सा करे, कामण-टूमण करे, चीटी-दोरा करे, छोकरा भणवे, निमित्त जोई अपे, 
आरंभ-परिग्रह करे, कारण विना अवग्रह मांगे, दिवसे पण शयन करे, साध्वीए लावी आपेल आहार 
करे, ज्यां खी बेर होय त्यां बे घडी थया अगाड वेसे, स्थंडिल, मातरु, बडखो (कफ) तथा श्लेष्म 
विगेरे जयणा रहित परखवे, संथारा उपधि ऊपर बेठटो बेटो क्रिया करे अगर शरीर ढांकी प्रतिक्रमण 
करे, मार्गमां चालतां जयणा न पाठे, पगरखां पहेरी चाले, वषकाव्यमां पण विहार करे, एक ज 
गाममां वारंवार चोमासा करे, पोताना या पारका पक्ष पर ममत्व राखे, -आ बधा लक्षणो पासत्थाना 
छे. आवा प्रकारनी नवकल्पीनी तेमज गीतार्थनी विहारमर्यादाने ञे आचार्य पालतो नथी ते केव 
वेषधारी साधु ज छे. जेम चावीने नाखी दीधेल शेलडी निःसत्त्व बनी जाय छे तेम आवा आचाय 
संयमश्रष्ट होवाथी निःसार छे. हजु पण तेवा आचार्यना विशेष लक्षणो द्शवतां कहे छे के- 

कुलगामनगररज्जं, पयहिय जो तेसु कुणड़ हु ममतं । 

सो नवरि लिगधारी, संजमजोएण निस्सारो ॥२४॥ 

[ कुलग्रामनगरराज्य ग्रहाय यस्तेषु करोति ह ममत्वम्‌ । 

स नवरि लिङ्कघारीः संयमयोगेन तिस्पारः ॥२४॥ 

गाथार्थ-जे कुछ (घर) , गाम, नगर अने राज्यसाहबी त्यजी दने पुनः तेने विषेज 
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अतिशय होय क्र. तेमनी अतुल ऋद्धिनी कोई कल्पना पण शई शकती नथी तो आचार्यने तेमनी 
उपमा कर्द रते आपो शकाय ? आवी शंका करनारने शासखकार कहे छ क-जम तीर्थकर अर्थ 
प्रकाशे तेम ज आचार्य अर्थं कहे छे, वग्गी केवटज्ञान प्राप्त धया पष्ठी जेम तीर्थकर गोचरीए जता 
नथी तेम आचार्य पण भिक्षार्थे जता नथी इत्यादि अनेक प्रकारोनी साम्यताधी आचार्यने तीर्थकर 
तुल्य कही श॒काय, श्रीमहानिशीथ सूत्रना पांचमा अध्ययनपां भावाचार्यने तीर्थकर सदृश कहा 
ठे-“से भयवं ! किं तित्ययरसंतिअं आणं नाइक्कमिज्जा, उदाहुआयरियसंतिअं ? गोयमा ! 
चरव्विहा आयरिया भवंति, तं० - नामायरिया ठवणायरिया दव्वायरिया भावायरिया, तत्थ णं 
जेते भावायरिया त तित्ययरसमा चेव ददुव्वा, तेस संतिअं आणं नाइक्कमेज्ज "त्ति हे भगवन्‌ ! 
तीर्थकर संबंधी आज्ञा न उल्लंघवी के आचार्य संबंधी ? हे गोतम ! नामाचार्य, स्थापनाचार्य, 
द्रव्याचार्य अने भावाचार्य एम चार्‌ प्रकारना आचार्य कदय छे ते पकी भावाचार्य तीर्थकर सदृश 
होई तेमनी आज्ञानुं कदापि उल्लंघ्रन न करव; कारण के तेवा आचार्य सात नय, चार निक्षप, उत्सर्ग 
अन अपवादमार्गना ज्ञाता तथा निश्चय अने व्यवहारा जाण होय ष्ट 
सावद्याचार्यनी कथा-- 

जे तीर्थकरनी आज्ञानुं उल्लंघन करे ते आ लोकमां तो अधम पुरुप कहेवाय छे अने परलोकमां 
पण दुःखदायक् स्थिति भोगवता उपरांत तेने अनंत संसारमां परिभ्रमण करव पड छे. आ संबंधमां 
महानिशीथना पांचमा अध्वयनमां सावद्याचार्यनु वृत्तांत जणावेल छे, ते आ प्रमाणे - गौतमस्वामी 
श्रीमहावीर परमात्मने पृषे छे के-हि भगवंत ! सावद्याचार्यं संसारमां अनंता कान्य सुधी शा माटे 
भम्यो ? ' परमात्मा तेनो वृत्तांत जणावतां कहे छे के-हे गौतम | श्रीत्रपभदेवथी प्रारंभी जे वर्तमान 
चोवीशी छे तेनी पूर्वे अनंती चोवीशीओ थई गयेल छे. तेवी कोई अनंतमी चोवीशीमां धर्मश्री 
नामना चोवीशमां तीर्थकर वरावर मारा जेवा थया. तेमना तीर्थमां सात आश्चर्यो थया, तेमां 
असंयतिनी पूजा पण एक आश्चर्य थयुं असंयतिओो श्रावकोने उपदेश आपी, द्रव्यव्यय करावी 
जिनचैत्य करावे अने पद्छी तेमां पोते वसवाट करे. साधुओए जिनचेत्यमां वास करवो उचित नथी, 
कारण के तेथी महाआशञातना थाय. व्यवहार तथा कल्पभाष्यमां जणाव्युं छे के-साधुओए उत्कृष्ट 
चैत्यवंदन करवा जेटलो समय ज चेत्यमां गाव्यवो, तथ विशेष समय रोकावुं नहीं तेमना समयमां 
घणा असंयतिओ चैत्यवासी वनी गया. आ वाजु ग्रामानुग्राम विहार करतां करतां घणा शिष्योना 
परिवारयुक्त कुवलयप्रभ नामना उग्र विहारी अने तपस्वी आचार्य त्यां आवी चढया, एटले 
चेत्यवासीओए तेमने वंदन करीने विक्ञपि करी के" आप अही चातुर्मास करो, तेधी अतीव उपकार 
शे. तमारा उपदेशथी घणा नूतन चेत्यो वंधाशे.' आचार्ये कद्यं के-"आ सावद्य कार्य छे. तेमां हुं 
वचन मातरी पण संमति न आपं तो उपदेश देवानी वात ज शी करवी 2" हे गौतम ! आ प्रमाणे 
कहेवाथी ते कुवलयप्रभाचारये तीर्थकरनामकर्म उपार्जन कर्य, अने एक भव जेटलो ज तेमनो संसार 
शेष रद्मो. बधा चैत्यवासीओए्‌ आ कथन सांभक्रीने ते आचार्यनुं नाम “सावद्याचार्य" राख्युं 
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दवद्रोपपात, नागपरियावलिका, चोद वर्पवाव्टाने महासुमिणभावना, पंदर वर्षवा्राने चारणभावना 
सोढ वर्पावाचने आश्लीविषभावना, सत्तर वर्पवाच्टाने दृषटिविपभावना, ओगणीशं वर्पवात्छने 
दष्टिवाद अंग अने वीस वर्षना चासित्रिपर्यायवाकाने सर्व सूत्र भणाववुं आ तो सूत्र भणाववानो 
समय क्यो परंतु ते संवर॑धी उपधान-जोगनी ज विधि कहेली छते प्रमाणे योग वहन करावीने सूत 
भणाववुं आ प्रमाणे सूत्राभ्यास कराव्या पष्ठी अनुक्रमे निर्युक्ति, भाष्य, चुर्णी, संग्रहणीवृत्ति अे 
रिपनिका-ए पंचांगी प्रमाणे अर्थं भणवे, परंतु पोतानी मतिकल्पनाथी न भणावे, जे पंचांगीने न 
माने ते मिथ्या दृष्टि गणाय श्री भगवतीजीना पचीशमां शतकना प्रीजा उदेशामां कहां छे क--सुत्त्थो 
खलु पढमो, बीओ निज्जुत्तिमीसिओ भणिओ । तओ अ निरवसेसो, एस विही होड अणुओगे 
॥९ ॥' प्रथम सूत्रना अर्थं वंचावे, वीजो निरुक्ति युक्त वंचावे अने त्रीजो वाकीना एटले भाष्य, चूर्णी 
अने टीका सहित भणाव. व्री श्रीनंदिसूत्र तेमज आवश्यकनिर्यक्तिमां जणावेल विधि प्रमाणे 
भणावे. आवा ज आचार्यं होय ते ज धन्य, पुन्यवंत-पवित्र, कुमतिनुं निवारण करी सुमतिमां जोडनार 
वंध तेमज शिवसुखना कारणभूत ज्ञान, दर्शन अने चारित्र अने चारितरनी प्राप्ति करावनार होवा 
मोक्षदाता पण क्रे. हजु प्रण लक्षण-गुण संबंधी विलेष वर्णन करतां जणावे छे क- 
स एव भव्वसत्ताणं, चक्ृभूए विआद्िए्‌ । 
दंसेडइ जो जिणुद्ि्र, अणुद्धिणं जहद्िओं ॥२६ ॥ 
[ स एव भव्यस्रत्वानां चश्चतो व्याहतः / 
दरयति यो जिनोषि - मनुष्ठानं यथास्थितम्‌ ॥र६ ॥] 
गाथार्थ-श्रीजिनेश्रर परमात्माए प्रकाशित रत्नत्रयी अनुष्ठान यथास्थित द्वि छे ते ज 
आचार्य भव्य प्राणिओने चश्च समान कटेल छे. 
विवेचन-नेत्रहीन ने सर्व विश्च अंधकारमय भासे छै, तेने सत्पथ सूञ्चतो नथी. सर्व कार्योमां 
सर्वप्रथम नेत्रनी ज जरूर पडे छे एटले वधी इद्रियोमां तेने अग्रस्थान मच्चु छे. सुआचार्यं तीर्थकर 
परमात्माना सम्यग्दर्शन, ज्ञान अने चारितररूपी रलत्रयीना दर्शावनारा होवाथी तेमने चक्षुनी उपमा 
आपी छे. हवे नीचेना श्लोकमां वे पादवडे गुणी आचार्यने तीर्थकर सदृश अने वाकीना वे पादमां 
आज्ञाभंगी आचार्ये नीच पुरुप-कापुरुष सदृश दशवि छे- 
तित्थयरसमो सुरी, सम्पं जो जिणमयं पयासेट्‌ । 
आणं अइ्क्कमंतो सो, काउरिसो न सप्पुरिसो ॥२७॥ 
[ तीथकिरसयः सूरि, सम्यग्‌ यो जिनमतं प्रकाश्शयति । 
आज्ञामतिक्रापन्‌ सु कापुरुषः न सत्युरुः ॥२७॥ | 
गाथार्थ- जे आचार्य जिनेश्वर मत-अनेकांत दर्न प्रकाशे छे ते तीर्थकर समान छठे अने जं 
(जमालीनी माफक) परमात्मानी आन्ञानु उल्लंघन करे छे ते अधम पुरुषनी गणनायां अवे छे. 
विवेचन- गुणो युक्त आचार्यने तीर्थकर सदृश शा पाटे कल्या ? तोर्थकर्‌ परमात्माने तो चोत्रीश 





~ 
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अतिशय होय द्धे. तेमनी अतुल ऋद्धिनी कोई कल्पना पण धई शकती नथी तो आचार्यने तेमनी 
उपमा कड रीत आपी शकाय ? आवी शंका करनारने शाखकार कहे छे के-जेम तीर्थकर अर्थं 
प्रकाशे तेम ज आचार्य अर्थ कहे छे, वरी केवलज्ञान प्राप्त थया पष्ठी जम तीर्थकर गोचरीए जता 
नथी तम आचार्य पण भिक्षार्थे जता नथी इत्यादि अनेक प्रकारोनी साम्यताधी आचार्यने तीर्थकर 
तुल्य कही शकराय, श्रीमहानिशीथ सूत्रना पांचमा अध्ययनमां भावाचार्यने तीर्थकर सदृश कल्या 
छे-*“से भयवं ! कि तित्ययरसंतिअं आणं नाइक्कमिज्जा, उदाहुआयरियसंतिअं 2 गोयमा ! 
चउव्विहा आयरिया भवंति, तं - नामायरिया ठवणायरिया दव्वायरिया भावायरिया, तव्य णं 
जेते भावायरिया त तित्थयरसमा चेव दद्रुव्वा, तेसि संतिअं आणं नाडक्कमेज्ज" ्ति० हे भगवन्‌ । 
तीर्धक्रर संवंधी आज्ञा न उल्लंघवी के आचार्य संवंधी ? हे गोतम ! नामाचार्य, स्थापनाचार्य, 
द्रव्याचार्य अने भावाचार्य एम चार प्रकारना आचार्य कल्या के ते पकी भावाचार्य तीर्थकर सदृश 
होई तेमनी आज्ञानुं कदापि उल्लं्रन न करव; कारण के तेवा आचार्य सात नय, चार निक्षप, उत्सर्ग 
अन अपवादमार्गना ज्ञाता तथा निश्रय अने व्यवहारना जाण हाय द्ध 


सावद्याचार्यनी कथा- 

जे तीर्भकरनी आन्ञानुं उल्लंघन करे ते आ लोकमां तो अधम पुरुप कहेवाय छे अने परलोकमां 
पण दुःखदायकर रिथति भोगववो उपरांत तेने अनंत संसारमां परिभ्रमण करवुं पड छे. आ संवंधमां 
महानिशीधना पांचमा अध्वयनमां सावद्याचार्यनु वृत्तांत जणावेल छे, ते आ प्रमाणे - गौतमस्वामी 
श्रीमहावीर परमात्माने पृष्ठे छे के-^हे भगवंत ! सावद्याचार्य संसारमां अनंता काठ सुधी शा मारे 
भम्यो ? ' परमात्मा तेनो वृत्तांत जणावतां कहे छे के-'हे गोतम | श्रीत्रपभदेवथी प्रारंभी जे वर्तमान 
चोवीशी छे तेनी पर्वे अनंती चोवीशीओ धई गयेल छे. तेवी कोई अनंतमी चोवीशीमां धर्मश्री 
नामना चोवीशमां तीर्थकर वरावर मारा जेवा थया. तेमना तीर्थमां सात आश्चर्यो थया, तेमां 
असरंयतिनी पूजा पण एक आश्चर्य थयुं. असंयतिओ श्रावकोने उपदेश आपी, द्रव्यव्यय करावी 
जिनचेत्य करावे अने पछी तेमां पोते वसवा करे. साधुओए जिनचेत्यमां वास करवो उचित नथी, 
कारण के तेथी महाआशातना थाय. व्यवहार तथा कल्पभाष्यमां जणाव्यु छे के-साधुओषए उत्कृष्ट 
चत्यवंदन करवा जेटलो समय ज चेत्यमां गाव्टवो, तेथी विशेष समय रोकावुं नहीं तेमना समयमां 
घणा असंयतिओ चैत्यवासी वनी गया, आ बाजु ग्रामानुग्राम विहार करतां करतां घणा शिष्योना 
परिवारयुक्त कुवबलयप्रभ नामना उग्र विहारी अने तपस्वी आचार्य त्यां आवी चढया, एटले 
चत्यवासीओए तेमने वंदन करीने विज्ञप्ति करी के- “आप अही चातुर्मास करो, तेथी अतीव उपकार 
धशे. तमारा उपदेशथी घणा नूतन चत्यो बंधाशे.' आचार्ये कहां के-“आ सावद्य कार्य छे. तेमां हुं 
वचन मात्रथी पण संमति न आपं तो उपदेश देवानी वात ज शी करवीं ? ' हे गौतम ! आ प्रमाणे 
कहेवाथी ते कुवलयप्रभाचार्ये तीर्थकरनामकर्म उपार्जन कर्यु, अने एक भव जेटलो ज तेमनो संसार 
शेष रद्मो. वधा चत्यवासीओए्‌ आ कथन सांभलीने ते आचार्यनुं नाम “सावद्याचार्य" राख्यु 
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सावद्याचार्यने तेथी लेश मात्र पण द्वेष न थयो अने त्यांथी विहार करी गया. एकदा ते वेधा 
चेत्यवासीओमां सूत्रार्थं संबंधमां परस्पर विवाद उद्धव्यो. एटले एके कल्यं श्रावक न होय तो साध 
चैत्यनी संभाव्छ राखे, समरावे तेमज चैत्यमां कई करवा योग्य होय तै करवामां तेने दोषन 
बीजाए कहय-^आ प्रमाणे करवाथी मोक्षप्राप्ति नथी. शद्ध संयमना आराधनथी ज योक्ष मठे ठे 
त्रीजाए कयं "पूजा, सत्कार, बलिविधान अने वैद्यादि चिकित्सा करने चैत्यनी उपज वधारवी अ 
तेथी ज मोक्षप्राप्ति थशे.' आ प्रमाणे विवादनो अंत न आव्यो त्यारे सर्वेए नक्की कर्यं के-आपणे 
सावद्याचार्यने बोलाववा अने तेओ जे कहे ते प्रमाण मानवं सावद्याचार्य ते समये दूर देशमां हता 
छतां तेओना आग्रहथी सात मास पर्यत उग्र विहार करीने त्यां आवी पहोच्या, चैत्यवासी समे 
गया अने बहुमानपूर्वक वंदन कर्यं ए समये एक साध्वीए्‌ पण प्रदक्षिणा आपीने सावद्याचायो 
वंदन करु तेवामां तेनुं मस्तक तेमने अदी गयु चैत्यवासीओए आ संघट्ानो दोष नरे निहाव्यो 


एकदा चैत्यवासीओनी पर्षदामां सूत्रार्थ करतां ते सावद्याचार्ये महानिशीथना पंचमा 
अध्ययननी आ -“जत्थित्धीकरफरसि, अंतरियं कारणे वि उष्यत्रे । अरिहा वि करिज्ज सयं, तं 
गच्छं मूलगुणमुक्कं ॥९ ॥” गाथानी व्याख्या करतां पूरवे विचार्य के-मने वंदन करतां साध्वीनो 
संघट्टो थयो छे अने ते आ सर्व चैत्यवासीओए नजर निहाव्व्यो छे. आ गाथानो जेवो अर्थछेतेवो 
ज अर्थ कही तो पर्वे तो मने सावद्याचार्यनुं उपनाम आप्युं छे पण हवे तो वीजं ज कई उपनाम 
आपशे. जो जेवो छे तेवो अर्थ कहीश नहीं तो अरिहंतपरमात्मानी आज्ञाभंगनो दोष लागे, तो हवे 
मारे शुं करवुं ? केवटे तेणे निर्णय कर्यो के-जे थवानुं होय ते थाय पण खोटो अर्थ तो न ज करवो, 
बाद तेणे अर्थं करतां कहं के-“महाकारण आवी पड्ये छते पण जे गच्छमां साधु खीना हस्तनी 
स्पर्श करे छे ते गच्छ मृलगृण रहित (भ्रष्ट जाणवो.' आ कथन सांभवी चैत्यवासीओए कद्यं के-ह 
आचार्य ! तो तमो पण मूलगृण रहित ज छो, कारण के साध्वीए तमने वंदन करतां तेनो स्पर्श थई 
गयो छे" आ सां भट्टी सावद्याचार्ये विचार्यं के-हवे शं उत्तर आपवो ? आचार्यपणामां त्रण योग अने 
त्रण करणवडे कोई पण पापस्थानक सेववुं घटे नही, आ प्रमाणे तेमने विचारमां पडला जोईने 
चैत्यवासीओए कल्यं के-किम बोलता नथी ? शं विचारमां पडी गया छो ?' त्या सावद्याचारये 
मनमां विचारीने कटं के-“अयोग्यने सूत्रार्थ न समजाववो. आमे घडे निहित्त, जहा जलं तं घडं 
विणासेद्‌ । इञ सिद्धनततरहस्सं अप्पाहारं विणासेंइ ॥१ ॥ जेम काचा घडामां नाखेलं जन्छ घडानो 
ज विनाश्च करे छे तेम अल्पबद्धिवान्छा प्राणीने कठेल सूत्रार्थ तेनो ज नाश करे छे अर्त्‌ जड 
प्राणियोने सतरार्थ न समजाववो.* आ सांभ्टीने चैत्यवासीओए कद्यं के-“आवुं अव्यवस्थित ने 
समज विनानं शं बोलो छे 2 सत्य हकीकत कहो, नही तो अहीथी चाल्या जाओ." पोतानो आ प्रमाणे 
अपयशवाद थतो जाणीने सावद्याचारये अनंतसंसारना हेतुभूत वचन उचार्युं के-*एगंतं मिच्छ, 
जिणाण आणा अणेगत्तम । उत्सर्ग अने अपवाद एम वे प्रकारनो जिनागम कदय छे. एकांतवादमां 
मिथ्यात्व छे जिमेश्वरो अदेश तौ अनेकां छे मारे एकांत आग्रह न करवो." सावच्चाचार्यना आ 
कथनथी चैत्यवासीओए मान्युं के-खरेखर एम ज हशे. अनेकांत धर्मवाव्ा जिनागममां साध्वी - 
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संघटने मारे एकांत निषेध नही होय. तेओए सावद्याचार्यनी आगमज्ञाता तरीके घणी ज प्रशंसा पण 
करी परंतु आचार्ये तो एक मिथ्या वचन कहेवाथी अनंतसंसार-परिभ्रमण वृद्धि पमाड्युं 
तीर्थकरनामकर्मने उपार्जन करनार आचार्य एक मात्र उत्सत्र-प्ररूपणाथी अनंतसंसार भमे छे, अहो ! 
उत्सूत्रीयतानी भयंकरता केवी ? वाद्‌ ते दोषने आलोच्या विना मृत्यु पामवाथी सावद्याचार्य मरीने 
व्यंतर्‌ निकायमां उपज्या, त्यांथी च्यवीने वासुदेवना पुरोहितनी विधवा पुत्रीनी कुक्षिमां उपज्या. 
कलंकना भयथी पुरोहिते पुत्रीने घरमांथी काढी मूकी. कोई पण स्थके तेने आश्रय न मन्यो एटले 
तेणी कल्पपाल (मच्य-मांस वेचनार) ना घरे दासी तरीके रही. त्यां तेने गर्भप्रभावथी मद्य, मांस मदिरा 
पीवानो दोहलो उपज्यो. मद्य-पान पीनारा घणा लोकोना एटवाडमां आवतां मद्य-मांस ते खावा लागी 
छतां तेनी तृप्ति न धई एटले शेटना घरमांथी वासण तथा वस चोरी-चोरीने तेना द्रव्यद्रारा मांसभोजन 
करवा लागी. आ वातनी तेना मालिकने खबर पडतां तेणे राजाने फरियाद करी. राजाए तेने गर्भवती 
जाणीने चांडालने सोंपी अने कद्यं के - “प्रसव थया बाद तेने मारी नाखजे.' चांडाल लोकोनी पण 
ए मर्यादा छे के -गर्भवती स्लीने मारवी. नही, पुरोहितनी पुत्री पण पुत्रे जन्म आपीने त्यांथी शीघ्र 
नाशी गई. राजाए चांडालने पांचसो द्रव्य आपीने पुत्रने उेराव्यो. कालक्रमे ते चांडाल मृत्यु पामतां 
आ वाठ्छकने तेना स्थान पर नियुक्त कर्यो. आ प्रमाणे चांडालनो बीजो भव थयो. (२) त्यांथी मृत्यु 
पामीने त्रीश सागरोपमना आयुष्यथी सातमी नारकमां उपज्यो. (३) त्यांथी निकठ्टी अंतर्द्वीपमां 
“एकोरुक' जातिमां उपज्यो. (४) त्यांथी मृत्यु पामी पाडो थयो. (५) त्यांथी छव्वीस वर्षनो थया बाद 
मरण पामी मनुष्य थयो. (६) त्यांथी मरी वासुदेव थयो. (७) मरीने सातमी नरके गयो. (८) त्यांथी 
निकल्टी मांसाहारी गजकर्ण मनुष्य थयो. (९) त्यांथी सातमी नारकना प्रतिष्ठान नामना नरकावासमां 
उपज्यो. (१०) त्यांथी मरी पाडो थयो. (११) त्यांथी बालविधवा “वंधकी' नामनी ब्राह्यणीनी कुक्षिमां 
उपज्यो. त्यां गर्भ पाडवा माटे अनेक ओषधोपचार करवाथी अनेक रोगोथी व्याप्त अने कोढियो 
थयो. शरीरमां कीडा पडी गया. आ प्रमाणे महादुःखी थई, सातसो वर्ष, बे महिना अने चार दिवसनुं 
आयु भोगवी मृत्यु पाम्यो. (१२) त्यां व्यंतरदेव थयो. (१२) त्यांथी चांडालनो स्वामी मनुष्य थयो, 
(१४) बाद सातमी नरके गयो. (१५) त्यांथी भाडुं करवावाक्ाने घरे बकद्‌ थयो. (१६) गाडानो भार 
वहन करावतां तेनी कांध सडी गई तेथी मालिके तेने कादी मूक्यो. कागडा तेने चुंटवा लाग्या, 
कीडाओ खावा लाग्या अने कूतराओ बचका भरवा लाग्या. आवी दुःखद स्थितिमां ओगणत्रीश 
वर्षं आयु पूरं करीने एक श्रेष्टीने घरे महारोगी पुत्र तरीके जन्म्यो. (१७) त्यां अतिशय ञ्ञाडा अने 
उलटी आदिना दुःखने भोगवतां मनुष्य भव पूरो कर्यो, आ प्रमाणे चौद राजलोकमां अनंतो काक 
परिभ्रमण कर्या बाद्‌ पश्चिम महाविदेह कषत्रमां मनुष्य तरीके उपज्यो. त्यां लोकोनी देखादेखीथी 

तीर्थकरपरमात्माने वांदवा गयो, प्रतिबोध पामी चारित्र स्वीकार्य अने चालु चोवीशीना श्रीपार््नाथ 

तीर्थकरना समयमां ते सिद्ध थया" आ हकीकत सांभव्टी गौतमस्वामीए्‌ भगवंत महावीरे प्रश्न 

कर्यो के स्वामिन्‌ ! शामाटे सावद्याचार्ये आटलुं बधुं दुःख भोगव्युं ? ” “हे गौतम ! तेणे उत्सर्ग 

अने अपवादथी आगममार्ग छे एम कहा तेथी. जो के सिद्धांतमां अपवाद अने उत्सर्गमार्ग अनेकांत 
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स्वरूपे कटहेल छे छतां पण (१) सचित्त जव (२) अग्निकायनो परिभोग तथा (३) मैथुनसेवननेो तो 
एकांत निषेध ज छे. आ आज्ञाना भंगथी अनंत संसारी थयो." “हे भगवंत ! शुं सावद्याचार्ये मेथुन 
सेव्यु हतुं 2 “ “हे गौतम ! तेणे मैथुन सेव्यं नथी परंतु साध्वीनो संघट्टो थयो त्यारे तेणे पोतानो पग 
खेची लीधो नही, जेम हतो तेम ज राख्यो त्यारे तेथी ते सेव्या सदृश ज गणाय.” “हे भगवंत 
सावद्याचार्ये तो तीर्थकरनामकर्म उपार्जय हतुं अने एक ज भव बाकी हतो तो शा माटे आरलो अनंत 
संसार भम्यो 2" “हे गौतम ! पोताना प्रमादथी, क्यं छे के-चोहसपुव्वी आहारगा वि 
मणनाणिवीयरागा य । हंति पमायपरवसा, तयण॑तरमेव चउगड़आ ॥१॥ चौदपूर्वी, आहारक 
शरीरधारी, चार ज्ञानना धणी अने वीतराग एटले उपशांतकपायी पण प्रपादना परवशपणाथी चार्‌ 
गतिमां भ्या छे माटे आचार्ये तो सदा अप्रमत्तपणे ज रहेवुं” वी श्रीभगवतीसूत्रना अढारमा 
शतकना सातमा उदेशामां महुआ श्रावकने उदेशीने कहं छे के- “जे णं मटआा ! अदं वा हठं वा 
पिणं वा वागरणं वा अन्नायं वा अदिं वा अस्सुयं पा अपरित्नायं वा बहुजणमज्छे आघवेहु 
पण्णवेड परुवेइ द॑सेड निदसेड्‌ उव्दसेड्‌, से णं अरिह॑ताणं आसायणाए वड, अरि्॑तपण्णत्तस्स 
धम्मस्स आसायणाए वड्ह्‌ केवलीणं आसायणाए वड, केवलिपण्णत्तस् धम्मस्स 
आसायणाए वड्‌ केवलीणं आसायणाए वट्डु, केवलिपण्णत्तस्स धम्मस्स आसायणाए वड । 
हे मड्आ श्रावक ! जे को अर्थ, हेतु, प्रश्न तथा एकवचन जाण्या विना, जोया विना, सांभक्या 
विना, तेना संपूर्ण ज्ञान विना बहु लोकोनी मध्यमां कटे, प्रकर्षपणे जणावे, प्रपे, “आ अर्थं आम 
ज छे" तेम देखडे, साक्षात्‌ देखडे ते अरिहंतनी, अरिहंतप्ररुपित धर्मनी, केवठीनी अने 
केवकीप्ररुपित धर्मनी आशातना करे छे." व्री श्रीनंदिसूत्रमां कद्यं छे के-“इच्चेडयं दुवालसंगं 
गणिपिडगं तीए काले अर्णंता जीवा आणोए विराहित्ता चाउरंतसंसारकंतारं अणुपरियद्टिसु ९। 
इच्चेदुयं दुवालसंगं गणिपिडगं पदुपन्नकाले परित्ता जीवा आणाए्‌ विराहित्ता चाउरतं 
संसारकंतारं अणुपरिअडंति २। इच्चेडयं दुबालसंगं गणिपिडगं अणागणए्‌ काले अणंता जीवा 
आणाए विराहित्ता चाउरंतं संसारकतारं अणुपरियद्टिस्संति ३ । इच्चेडयं दुवालसंगं गणिपिडगं 
तीए काले अर्ण॑ता जीवा आणाए्‌ आराहित्ता चाउरंतं संसारकंतारं वीडवटृसु ४। इच्चेडयं 
दुवालसंगं गणिपिडगं पड्णन्नकाले परित्ता जीवा आणाए्‌ आराहित्ता चाउरंतं संसारर्कतारं 
वीडवटुति ५ । इच्चेडयं दुवालसंगं गणिपिडगं अणागष्‌ काले अणंता जीवा आणाए्‌ आराहित्ता 
चाउरेतं संसारकंतारं वीड़वडृस्संति ६ ॥ "द्वादशं गीना भणनार छतां पण आज्ञाना विराधक थवाथी 
अनंत संसारमां भ्या १, वर्तमानकाठमां पण आज्ञा-विराधक चार मतिमां भमे छे. वर्तमान काठ्मां 
संख्याता ज होय माटे मूढ्रमां परितता शब्द कहो छे २, भविष्यकाव्यमां भमशे ए ्रीजो भेद छे ३, 
आज्ञापूर्वक वार अंगनुं अध्ययन करतां केटलाय भव्य जीवो मोक्षे गया ४, वर्तमानकाव्छमां पण 
संख्याता जीव आणाने आराधीने मोक्षे जाय छे ५ अने भविष्यकाक्छमां पण अनंता जीवो मोक्ष 
जे. ६." अरिहंतनी आज्ञा विराधवामां केटलुं भयंकर जोखम रहेलुं छे तेनो आ श्लोकद्रारा विचार 
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> करी मोक्षाधिलाषी आचार्य, उपाध्याय तेमज प्रवर्ति आगमनो अर्थ यथार्थ जणाववो पण पोतानी 
:; मतिकल्पनानो उपयोग न करवो. केवा आचार्य भगवंतनी आज्ञानुं उल्लंघन करे ते जणावे छे- 


भदायारो सूरी ९ भद्वायाराणुविक्खओ सूरी २ । 
उग्मग्गठिओ सूरी २, तित्नि वि मग्गं पणासंति ॥२८॥ 
[भ्रष्टाचार सूरिभ्रष्टाचारपेक्षकः सूरि । 
उन्पार्गस्थितः सूरिखयोऽपि मार्ग प्रणा्रयन्ति ॥२८ ॥| 
` गाथार्थ- ज्ञानाचारादिक आचार जेना शिथिल धई गया छे ते श्रष्टाचारी अधमाचार्य, 
` आचारभ्रष्ट थयेला साधु-साध्वीओनी उपेक्षा करनार मंदाचार्यं तेमज उन्मार्गमां रहेल-उतसूत् 
` प्ररूपनार अधमाधम आचार्य-आ त्रणे प्रकारना आचार्य मोक्चमार्गनो विनाश करनारा छे. 
` विवेचन जेना नायकमां ज शिथिलपणं होय तेना आश्रित जनोमां स्वाभाविक रीते ज मंदता 
आवी जाय क. आपणामां कहेवत प्रचलित छे के-“जनो नायक आं धटो तेनुं कटक कूवामां" 
एटले के गच्छना अग्रणीए्‌ तो ज्ञानाचारादिक आचारोमां सतत प्रयलशील ज रहेवुं जोईए. तेमने 
क्रियावंत जोईुनि कंक मंद पडला साधु-साध्वीओ पण फरीथी स्वधर्ममां स्थिर थई जाये. आ 
गाथाना अर्थमां आपणने त्रण प्रकारना आचार्य जणाव्या. हवे तेने सेवनारनी शी स्थिति थाय ते 
जणावतां कहे छे के- 
उप्पग्गठिए सम्मग्ग-नासए जो उ सेवए सूरी । 
निञमेणं सो गोअम !, अपं पाडेड्‌ संसारे ॥२९॥ 
[ उन्मार्गस्थितान्‌ सन्यार्ग-ना्कान्‌ यस्तु सेवते सूरीन्‌ । 
नियमेन स गौतम / आत्मानं पातयति संसारे ॥२९ ॥ 
„ गाथार्थ- उन्मार्गगामी अने सद्मार्गनो नाश करनार आचार्यने ज सेवे छे-तेमना करेल 
अनुष्ठानोने जे करे छे ते हे गोतम ! पोताने आ संसारसागरमां रड्मव्वे छे, 
विवेचन- सन्मार्गना लोपक आचार्य पासेथी आत्मकल्याणनी कर वात संभव्ठाय ? ते पोते 
तो पतित थयेला ज छे अने पोतानी उपासना करनारा, पासे रहेनाराओने पण पतित बनावे छे, मारे 
पत्थरना जहाज तुल्य तेओ स्वयं संसारसागरमां डूबे छे अने अन्यने पण डुबावे छे. ऊपरनी ज 
हकीकतनुं दृष्टंतद्रारा समर्थन करतां कहे छे के-- 
उम्मग्गठिओ एक्को वि, नासए भव्वसत्तसंघाए । 
तं मग्गमणुसरंतं, जह कुत्तारो नरो होड ॥३० ॥ 
_ [ उन्मार्गस्थित एकोऽपि नाशयति भव्यसत्वसङ्कतान्‌ । 
तन्मार्गमनुसरन्तः, यथा कुतारो नये भवति ॥२० ॥] 
गाथार्थ- जेम नवको तरवावाव्छो पोताने तेमज पोताना आश्रित बनेला जनोने नदी विगेरे 
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जत्छशयमां दूबाडे छे तेम कुमत-कदाग्रहथी भरपूर आचार्य पोताने अनुसरनारा भव्य प्राणिओने 
संसारसागरमां रञ्वटवे छे, 

विवेचन-- जे पृरेपूरं तरवानुं जाणतो न होय ते पोतानी पाक लागेल प्राणिओनो विनाश 
करे छे तेम उत्सूत्र भाषण कटएनार, कदाग्रही आचार्य पोताना आश्रित साधुओने तेमज क्तव 
श्रावकजनोने अनंता भवोमां रञ्मलाववाना हेतुभूत थवाथी खरेखर तेना विनाशभूत थाय छे. उन्मर्गे 
गमन करनारनुं शुं अदित थाय छे ? ते दर्शावतां कहे छे-- 


उम्मग्गमग्गसंपड़िआण, साहूण गोअमा ! नूणम्‌ । 
संसारो अ अणंतो, होइ य संमग्गनासीणं ॥३९१॥ 
[ उन्यार्गमागसगप्रस्थितान साधना गौतम । नूनम्‌ । 
संसा्छानन्तोः भवति सन्मागनाशिनाम्‌ ॥२१ ॥॥ 
गाधाथ- उन्मार्ग वर्तनारा अने सन्मार्गनो नाशन करनारा साधुओनेहे गौतम ! जरूर संसारमां 
अनंती वार परिभ्रमण करवुं पडे छठे. 
विवेचन- गोशालाए प्रस्पेलो मत, दिगंबरोए प्रवततविल मत ए उन्मार्ग कहेवाय. तेवा उन्पार्गे 
चालनारा निहवोनो संसारमां भमतां भमतां पण पार आवे नही. एकला परिभ्रमण मात्रेथी ज वस 
नही, परंतु अनेक प्रकारनां दुःखो-कष्टो सहन करवा पडे. जुद्धमार्गना छेदनारा साधुओ पण 
अनंतसंसारी थाय छे. आ संव धमां श्रीमहानिशीथसूत्रमां कहेल मुनिचंद्र मुनिन वृत्तां त जाणवा योग्य 
टे. भगवंत श्रीमहावीर गौतमस्वामीने उदेशीने कहे छे के-'हे गौतम ! आवा साधु आचार्यो मात्र 
लिगधारी-साधुवेशने धारण करनारा ज जाणवा.' कदाच कोड प्रमादपणाथी जिनेश्वरभाषित क्रिया 
न आचरी शके परंतु जो भव्यजनोने यथार्थं जिनमार्ग दश्चवि तो ते पोताने क्या मार्गमां स्थापे 2 ते 
जणावतां कहे छे के- | 
सुद्धं सुसाहुमग्गं, कहमाणो ठवड्‌ तड़अपक्खम्मि । 
अप्पाणं इयरो पुण, गिहत्यधम्माड चुक्क त्ति ॥३२॥ 
[ युद्धं सुसाधुमार्युं कथयन्‌ स्थापयति तृतीययकषे । 
आत्मानवितरः पुनो; गृहस्थयमादि भ्रष्ट इति ॥२२॥] 
गाथार्थ- शुद्ध साधुमार्गनी प्ररूपणा करनार पोताना आत्माने संविक्ञपाक्चिक नामना त्रीजा 
(साधु अने श्रावकनी अपेश्षाए) पक्षमा स्थपे छे अनेःतेथी विपरीत - उत्सूत्रभाषक गृहस्थ अने 
साघु उभय धर्मथी भ्रष्ट थाय छे ४ 
विवेचन -एक साधु धर्म वीजो गृहस्थ धर्म अने प्रीजो संविज्ञपाक्षिकनो धर्म छे.पोते शरीरमी 
अशक्तिथी अथवा प्रमादशीलताथी शुद्ध अनुष्ठाननुं आचरण न करी शकता होय परंतु ते परत्येना 
अंतरंग भावथी शुद्ध धर्मनी प्रूपणा करता होय तो तेने व्रीजा पक्षमा गणवो, तेथी विपरीत प्ररूपणा 
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करनार पासत्थो जाणवो. प्रसंगवशात्‌ तरणे पक्षनु वर्णन करतां कहे छे के-“सुज्डयइ जड सुचरणो, 
सुञ्डाइ सुस्खावओ वि गुणकलिओ । ओसन्नचरणकरणो, सुज्छट्‌ संविग्गपक्खरुं ॥९ ॥ 
संविग्गपक्खियाणं, लक्खणमेयं समासओ भणियं । ओसन्रचरणकरणा वि, जेण कम्पं 
विसोहंति 1२ ॥ सुद्ध सुसाहुधम्मं, कहेड निद य निययमायारम्‌ । सुतवस्सियाण पुरओ, होड 
य सव्वोमराइणि ॥३ ॥ वंदइ न य वंदावड्‌, किडकम्मं कुणड कारवे नेव । अत्तट्रा न वि 
दिक्खड देइ सुसाहूण बोहेठं ॥४॥ ओसण्णो अततद्रा, परमप्पाणं च हण दिक्खंतो । तं छुट 
दुगगडईए, अहिययरं बुट्‌ सयं च ॥५ ॥ सावज्जजोगपरिवज्जणाउ सव्तत्तमो जई धम्मो । बीओ 
सावगधम्मो, तड संविग्गपक्खमहो ॥६ ॥ सेसा मिच्छदिङ्ी, गिहिलिगकुलिगदव्वलिगेहिं 
। जह तित्रि उ गुक्खपहा, संसारपहा तहा तिन्नि ॥७ ॥" शुद्ध चारित्रनो धारक साधु, गुणवान्‌ 
श्रावक अने कर्मना उदयथी चरणसित्तरी के करणसित्तरी पाठवामां शिथिल थयेल परतु श्रद्धायुक्त 
शुद्ध प्ररूपणा करनार संविज्ञपाक्षिक शोभे छे. (१) संविज्ञापाक्षिकनुं लक्षण संक्षेपथी आ प्रमाणे 
कहां छे के-जे चरण अने करणसित्तरीथी पतित थवा छतां शुद्ध मार्गनो उपदेश करवाथी कर्मक्षय 
कर रहा छे. (२) शुद्ध धर्मनो उपदेश आपी पोतानी निदा करतां कहे केह आचरु हं ते तो मिथ्या 
मार्ग छे, शुद्ध साधुधर्मं माराथी पाठ्ठी शकातो नथी." (३) वली पोते न वंदावे परंतु शुद्ध साधने पोते 
वादे तेमञ स्वउपदेशथी को प्रतिवोध पामी दीक्षानो अभिलाषी थाय तो स्वयं दीक्षान अपि पण 
शुद्ध साधुओने सोप (४) कारण के जो ते पोते पोताना स्वार्थने अंगे अन्यने प्रतिबोध आपी दीक्षा 
अपि तो ते संविज्ञपाक्षिक तेने संसाररूपी महागर्तामां नाखे छे अने स्वयं पण संसारसागरमां अनेक 
वार वृूटे छे. (५) सर्व पापकारी कार्यना निषेधरूप १ यतिधर्मं सोथी उत्तम छे. २ गृहस्थनो धर्म अने 
३ संवेगपक्षनो मार्ग ए त्रण मोक्षमार्ग जणवेल छे. (६) आ त्रण मार्गथी विपरीत १ गृहस्थलिगी, २ 
चरकादि कुलिगी अने ३ पासत्थादिक द्रव्यलिगी मिथ्यादृष्टि छे, संसारमां परिभ्रमण करावनारा छे 
(७) छेल्ला सातमा श्लोकना अर्थ संबंधी शंका करतां पृष्ठे छे के-"गृहस्थलिगी अने कुलिगी तो 
संसारमां भमाडे ते तो ठीक परंतु पासत्थो तो भगवंतनो भेख धारण करनार छे ते केम संसार 
वधारे ?” तेनो जवाब आपतां कहे छे के-“संसारसागरमिणं, परिव्भमंतेहिं सव्वजीवेहि । 
गहियाणि य मुक्काणि य, अणंतसो दव्बलिगाहं ॥८ ॥” संसारसागरमां परिभ्रमण करतां सर्व 
जीवोए (मनुष्य भव पामेला जीवो, अव्यवहारी जीवो नही) अनंती वार द्रव्यलिगो धारण कर्या अने 
मूकी पण दीधा; परंतु ज्यां सुधी सम्यक्त्वरूपी जहाज प्राप्त न धयु त्यां सुधी जीवोनो उद्धार थाय 
नहीं एटलते पासत्थानो मार्ग ए संसारमार्ग छे, मोक्षनो मार्ग नथी. शंका-मोक्षना त्रण अने संसारना 
त्रेण एम छ मार्ग तमे कल्या, परंतु जे प्राणि साधुपणे घणा काठ सुधी विचर्या बाद कर्मना 
वशवर्तीपणाथी शिथिल थरईने पासव्थापणे रहे छे तेने कया पक्षमां गणवा ? उत्तर-“सारणचडया 
जे गच्छनिग्गया य विहरंति पासत्था ! जिणवयणवाहिरा वि य, ते उ पमाणं न कायव्या ॥९॥" 
मार्गनुं उल्लंघन करीन जे पासत्थापणे विचरे छे ते जिनमार्गथी भ्रष्ट थयेला जाणवा, तेमनुं कोई पण 
वचन प्रमाणभूत न मानवं आ संबंधमां दृष्टंत आपतां कहे छे के-किल्लो, मंदिर विगेरे अनेक 
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रमणीय स्थानोथी शोभित तुंगिया नगरीमां क्षमावंत, दयावंत, इद्रियोने जीतनार, पांच समिति तथा 
व्रण गुप्तिना धारक, अढार हजार शीलांगना धरनासत्रह्मचर्य पाव्ठनार, ममता अने कंचन रहित 
एकांते रहेनार, मिथ्यात्वग्रंथीने कछेदनार, आश्रवनो रोध करनार्‌, पापरूप लेप रहित, शंखनी माफक 
निरंजन-राग रहित, जीव जेम कोई स्थठे न रोकाय तेम अप्रमत्त विहार करनार-आ प्रमाणे अनेक 
गुणोवाव्छ एक साधु मध्याहसमये गोचर अर्थ धमतां भमतां एक श्रावक घेर गया, मुनिने आवेला 
जोड श्राविका घण हर्ष पामी अने वहोराववा अर्थे आहार लेवा रसोडामां गई तेवामां नजर करतां 
द्वार नीचं जोन मुनिवर्य आहार ग्रहण कर्या विना ज चाल्या गया श्राविका वहार आवी जए छेते 
साभरुन ममे; तेथी ते घणो ज अफसोस करवा लागी तेवामां एक बीजा साधु आवी चङ्या, तेमने 
आहार वहोरावीने श्राविकाए तेमने पहेला साधुनो समग्र वृत्तांत कही "तेमणे न वहोरवानुं अने ते 
वहोरवानु' कारण पृं जवाबमां ते बीजा साधुए कहं के-"जगतमां दंभी लोको घणा छे. तेओ 
भोठा लोकोने ठगे कते. आ प्रमाणे एक घरे वहोरे अने एक घरे न वहेरे एटले जगतमां जश प्रसर 
के “अमुक साधु तो घणा ज शुद्ध चासित्रिपत्र छे" पस्तु हुं तो दंगे तिरस्कारं चुं एटले जे स्थने 
जेवी गोचरी मके तेवी ग्रहण करी लड छं वीजा मुनिनी आवी वात सां भी श्राविका घणी दुःखी 
थई विचारवा लागी के - "साधु-साधु वच्चे पण संप नथी. एक - बीजानी निंदा करे छे." आ प्रमाणे 
विचारे छे तेवामां त्रीजा साधु आवी चढ्या. तेमने पण गोचर वहोरावीने श्राविकाए उपर्युक्त वंन 
साधुओनी हकीकत कही कारण पच्छः जवाबमां त्रीजा मुनिए कहं केहि श्राविका ! तमारा 
रसोडानुं दरार नीच छे अने प्रकाश आवतो नथी तेथी प्रथम साधुए आहार वहोरयो नथी, कारण के 
कहं छे के-“नीयदुवारं तमसं, कोुगं परिवज्जए। अचक्खूविसओ जत्थ, पाणा दुप्पडिलेहगा 

॥९॥" जे घरमां दरार नीचं होय, अंधकार होय, कोठार होय ते घरमां साधुए गोचरी मारे न जवुंः 
कारण के तेवा गृहमां आंखथी बराबर देखातुं न होवाथी जीवोनीं जयणा थती नथी." श्राविकाए 
तेमने पुनः पृचयुं के-"तो पदी तमोए शामाटे आहारं ग्रहण कर्यो 2 'मुनिए उत्तर आप्यो के-हुं तो 
मात्र वेशधारी चं माराथी साध्वाचार पव्छातो नथी. मारं जीवितव्य निष्फल छे प्रथम मुनिन धन्य 
छे ! ते मुनिना आचार पाठे छे अने महातपस्वी पण छे." आ प्रमाणे कहने ते त्रीजा साधु पण गया, 
आ ज दृष्टां धन्यकुमार चरतां पण अपिल छे परंतु तेमां फेर एटलो ज छे के - ऊपर जे बीजा 
साधुेतेत्यांत्रीजा तरीके वर्णव्या दे आ कथानो उपनय ए छे के - प्रथम साधु शुक्लपाक्षिक 
हंस जेवा छे. हंसनी पांखो ब॑ने बाजु शेत होय छे तेम शुक्लपाक्षिक साधु बाह्य अने अभ्य॑तर निर्व 
तेय ठे. बीजा साघु कृष्णपाक्षिक कागडा जेवा छे. कागाडानी पांख ब॑ने वाजु श्याम होय षे तेम 
कृष्णपाक्षिक साधु बाह्य अने अर्त मलिन होय छे. त्रीजा संविज्ञपाक्षिक साधु चक्रवाक पक्षी 
जेवा होय छे. तेनी पांख ऊपरथी मलिन होय छे पण अंदर श्त होय के तेनी जम साधु बाह्यथी 
शुद्धाचारहीन होय छे पण तेनुं अंतःकरण निर्म होय छे. एटले ज ग्रंथकारे आ गाथाना अर्थमां 
तेने जरीजी कोरिमां जणावेल छे. कोईथी शुद्ध चारित्र न पाव्टी शकाय तो तेणे शुं करवुं ? ते संव॑धी 
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हकीकत दर्शावतां कहे छे के-- 
जड नवि सक्कं का सम्मं जिणभासिञं अणुदाणम्‌ । 
तो सम्मं भासिज्जा, जह भणिअं खीणरागेहि ॥३३॥ 
[यदि नापि शक्यं कर्तु, सम्यग्‌ जिनभाषितमनुष्ठानम्‌ । 
ततः सम्यग्‌ भाषते, यथा भणितं क्षीणरागैः ।३३ ॥] 
गाथार्थ - कदाच कोई साधु पोतानी दुर्बव्ताने अंगे त्रिकरण शुद्धिपर्वक सर्वज्ञभाषित 
क्रियाकलापने आचरी न के तो पण वीतराग परमात्माए जे सत्य कथन कर्य छे ते प्रमाणे 
सम्यक्‌ प्रकारे तत्तवनुं निरूपण करे, 
विवेचन- कर्मोदयने कारणे शरीरसंपत्तिना अभावथी पोते चारित्रनुं त्रिकरण शुद्धपूर्वक पालन 
न करी शकतो होय छतां पण केवन्टी भगवंतोए प्ररूपेल तत्त्वस्वरूपने कूडकपट रहित-मायाभाव 
विना उपदेशे तो पण ते स्वात्मकल्याण साधी शके छे. परंतु पोताथी पालन न थतुं होय तेथी पोतानी 
मानहानि थवाना भयथी पोताने अनुकूठ ज उपदेश अपे तो अनंतसंसारनी वृद्धि थाय. पोते प्रमादी 
होय छतां शुद्ध मार्गनो उपदेश आपतो होय तो ते साधुने शुं फलप्राप्ति थाय ? ते जणावतां कहे 
छेके । 
ओसन्नो वि विहारे, कम्मं सेड सुलभबोही य । 
चरणकरणं विसुद्ध, उववृहितो परूवितो ॥३४॥ 
[ अवसत्रोऽपि विहारः कर्म रोधयति सुलभवोधिष्ठा । 
चरणकरणं विशुद्धं उपकृंहयन्‌ श्ररूपयन्‌ ॥३४ ॥] 
गाथार्थ- साधु योग्य क्रियाकलाप करवामां पोते शिथिल होय छतां निदेषि चरणसित्तरी 
अने करणसित्तरीनी प्रष्णंसा करनार तेमज अंशमात्र वांछा रहित तेनी शुद्ध प्ररूपणा करनार 
ज्ञानावरणीयादि कर्मने पातव्छा करे छे-श्षय करे छे अर्थात्‌ सुलभबोधि थाय छे. 
विवेचन- चरणसित्तरी अने करणसित्तरीना भेदोनी क्रमपूर्वक बे गाथा-“वय ५ समणधम्म 
९० संजम ९७, वेयावच्चं ९० च बंभगुत्तीओ ९ । णाणाइतियं ३ तव १२ कोह - निग्गहाइ्‌ ४ य 
चरणमेयम्‌ ॥९॥ पिंडविसोही ४ समिई ५, भावण ९२ पडिमा ९२ य इदियनिरोहो ५। 
पडिलेहण २५ गुत्तीओ २, अभिग्गहा ४ चेव करणं तु ॥२॥"५ व्रतु, १० यतिधर्म, १७ प्रकारनो 
संयम, १० प्रकारनी वैयावच्च, ९ ब्रह्मचर्यनी गुप्ति, ३ ज्ञान, दर्शन अने चारित्र, १२ प्रकारनो तप, 
४ क्रोधादि नि ग्रह-आ प्रमाणे चरणसित्तरीना ७० भेद थाय छे. ४ प्रकारनी पिंडविशुद्धि, ५ समिति, 
१२ भावना, १२ प्रतिमा, ५ दुद्रियोनो निरोध, २५ प्रकारनी पडिलेहण, ३ गुप्ति, ४ अभिग्रह-आ 
प्रमाणे करणसित्तरीना ७० भेद थाय छे. हवे क्रमपूर्वक तेनु संक्षिप्त स्वरूप कहे छे-पांच व्रत-१. 
मन, वचन अने कायाथी हिंसानो त्याग एरलते पोते न करे, न करावे तेमज करनारने सारो न कहे ते 
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सर्वथी प्राणातिपातविरमण, २. एवी ज रीते मृषावादविरमण-जूटुं न बोलवुं 
अदत्तादानविरमण-चोरी न करवी. ४. मैथुन-विरमण-खीसंसर्गनो ` त्याग अने 
परिग्रहविरमण-धन, धान्यादिकनो त्याग. दश यतिधर्म-१.क्षमा-क्रोधने जीते, २.मुक्ति-लोभन रखे, 
३. आर्जव-कपट न राखे, ४. मार्दव-अहंकारनो त्याग, ५. लाघव-परिग्रह (अधिक उपकरण) मो 
त्याग, ६. सत्य बोले, ७. संयम-जयणापूर्वक वरत, ८. तपश्चर्या करे, ९. सुविहित साधुओने पोताना 
वसखादिक वहोरावे अने १०. ब्रह्मचर्य पाठे. सत्तर प्रकारनो संयम-१. पृथ्वीकायनी रक्षा करे ते 
पृथ्वीकायसंयम, २-५. एवी रीते अप्काय(जलट), तेउकाय (अग्नि), वाउकाय (पवन) अने 
वनस्पतिकाय (लीलोतरी)नी जयणा, ६-९. बेदुद्रिय, तेडृद्रिय, चरेद्धि तेमज पंचेद्रियनी जयणा, 
१०. अजीवसंयम-पंचपुस्तक तथा पंचचर्मनो उपभोग न करे, कदाच करे तो जयणापूर्वक करे 
अथवा सुवर्णादिकनो त्याग, ११. प्रेक्षा-ऊभा रहेतां, बेसतां, शयन करतां नतरदवारा तपासवुं - जोवुं 
९२. उपेक्षा-ते बे प्रकारनी छे. (९) कोई साधुने चासत्रिमां शिथिल देखे तो तेने प्रेरणा करे पणतेने 
अशुद्ध क्रिया करतो जोई उपेक्षा न करे तेमज कोई गृहस्थ आरंभनुं कार्य करे तो तेने प्रेरणान करे, 
१३. प्रमार्जना-भूमिनी, पोताना चरणनी तथा वसतिनी प्रमार्जना, १४. परिष्ठापना-अशुद्ध गोचरी 
आवी गड होय तो तेने तेमज लघुनीति अने वडीनीतिने विधिपूर्वक परटवे, १५-१७. मन, क्चन 
अने कायानो संयप-मिथ्या कार्यमां मन न परोवे, पापकारी वचन न बोले तेमज आरंभना कार्यमां 
सहयोग न दे. वाचकवर्य उमास्वातिवाचके श्रीप्रशमरति ग्रंधमां कद्यं ठे के-“पञ्चाश्रवाद्धिरमणं, 
पंञचन्वियनिग्रहः कषायजयः । दण्डत्रयविरतिष्चे-ति संयमः सप्तदश्शभेदः ॥९ ॥ पांच आश्रवनो 
त्याग, पांच इद्रियोनो निग्रह, चार कषायनो जय, मनदंड, वचनदंड अने कायदंड-ए त्रण दंडनो 
त्याग-ए सत्तर प्रकारनो संयम छे. परमार्थथी तो ब॑ने प्रकासे सरखा छे. दश प्रकारनी वैयावच्च-१ 
आचार्यनी, २ उपाध्यायनी, ३ स्थविरमी, ४ तपस्वीनी, ५ ग्लान साधुनी, ६ लघु अथवा तो नूतन 
दीक्षितनी, ७ कुलनी, ८ गणनी, ९ संघनी अने १० साधर्मिकवन्धुनी, नव प्रकारनी व्रह्मचर्यनी 
गुप्ति-९ सखी, पशु अने नपुंसक रहित स्थानमां वसवु, २ खी साथे कथा न करवी, एकलौ सखीओनी 
ज सभा होय तो तेवी सभामां धर्मकथा पण न करवी, ञे जे स्थाने खी बेटी होय ते ते स्थठे वे घडी 
पूर्वे न वेसु ४ खीओनी इद्ियो जोवी नही, ५ भीतने आरे खी-पुरुष कामक्रीडा करी रहा हेय 
त्यां न रहेवु, न सांभव्यवुं £ गृहस्थपणामां पूरवे भोगवेला भोगो याद न करवा, ७ सदा छ विगयादिक 
स्निग्ध आहार न करवो, ८ घणो एटले ब्रीश कोच्छिया उपरांत आहार न करवो, ९ शरीरी 
विभूषा-टापटीप न करवी., त्रण ज्ञानादिक-ज्ञान, दर्शन अने चारित्र. बार प्रकारे तपनुं वर्णन भगाउ 
पृष्ठ (१०७) पर आवी गयेल छे. क्रोध, मान, माया अने लोभ-ए चार कषायोनो निग्रह-आ प्रमाणे 
चरणसित्तरीना सित्तेर भेद. हवे करणसित्तरीना भेदो कहे छे. ४ पिडविशुद्धि-१. वख, २ पात्र, २ 
वसति अने ४ चार प्रकारो (अशन, पान, खादिम अने स्वादिम) आहार दोष रहित ग्रहण करे. पांच 
समिति (ईर्या, भाषा, एषणा, आदानभंडमत्तनिक्षेपणा उने पारिष्ठपनिका) रूडी रते पाठे, वार 


९.५1 


मो 
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प्रकारनी भावना भावे-१ अनित्य-संसारने अनित्य विचारे, २ अशरण-संसारमां कोई कोईनुं नथी, 
३ संसार-अनेता भव कर्या अने अशुभ कर्मसंचयथी करवां पडशे, ४ एकत्व-हुं एकलो आव्यो छु 
अने एकला जवान्‌ छे,५ अन्यत्व-आ बधी देखाती वस्तुओ अन्य छे, मारी नथी, ६ अशुचि-संसारमां 
कोई शुचिपवित्र स्थान नथी,७ आश्रव-पापथी जीवने कर्मब॑ध थाय छे, ८ संवर-पापने अरकाववाना 
मार्गनी विचारणा, ९ निर्जरा-कर्मोनी क्षय करवानी भावना, १० धर्मस्वाख्यातता-केवलिभाषित 
धर्मनु स्वरूप, ११ लोकभावना-चौद राजलोकं स्वरूप अने १२ बोधिभावना-समकित संबंधी 
भावना, भिक्षुनी बार प्रतिमा-१ एकमासिकी-एक दात आहार अने एक दात पाणी लेवुं २ बे मासनी 
तेमां वेवेदात,३ त्रेण मासी तेमां त्रण त्रण दात, ४ चार मासनी, ५ पांच मासनी, ६ छ मासनी, ७ 
सात मासनी, ८ पहेला सात रात्रिदिवसनी, ९ बीजा सात रात्रिदिवसनी, १० त्रीजा सात रत्रिदिवसनी, 
११ एक अहोरात्रिनी अने १२ एक रात्रिनी. पांचे इद्रियोने दमे-वश् करे अने तेना विषयो पर राग 
- द्वेष न करे. पचीश प्रकारनी पडिलेहणा-“दिद्धिपडिलेह एगा, छउडपक्खोडतिगतिगंतरिआ । 
अक्खोडपमज्जणया, नव नव मुहपत्तिपणवीसा ॥९॥* १ टदृष्टिपडिलेहणा-मुहपत्ति खोलीने 
देखवुं, २-७ ते मुहपत्तिने ऊंचे पकडी राखीने त्रण वार आ बाजु अने व्रण वार पेली बाजु खंखेरवी 
- ्यारकवी, ८-२५. पदी हथेव्टीने अड़े नहीं तेवी रीते नव अक्खोडा करवा अने पछी हथेलीने 
स्पर्शनि प्रमार्जना करता नव पक्खोडा करवा- ए प्रमाणे मुहपत्तिनी पचींश प्रतिलेखना जाणवी, 
शरीरनी पचीश प्रतिलेखना आ प्रमाणे-“पायाहिणेण तिअतिञअ, वागेयरबाहुसीसमुहहिअए । 
अंसुङ्ाहोपिदी, चञछप्पयदेहपणवीसा ॥२ ॥" डावी भुजानी त्रण, जमणी भुजानी व्रण, मस्तकनी 
तरण, मुखनी तथा हदयनी त्रण-त्रण, डाबा तथा जमणा पडखानी बव्वे, डाबा तथा जमणा पगनी त्रण 
त्रण कुल २५, त्रण गुप्ति-१ मनगुप्ति, २ वचनगुप्ति अने ३ कायगुप्ति, चार अभिग्रह १ 
दरव्याभिग्रह-द्रव्यनो नियम, २ क्षत्राभिग्रह - क्षे्रनं प्रमाण, ३ काठ्टाभिग्रह-काव्टनुं प्रमाण अने ४ 
भावाभिग्रह-अन्य व्यक्तिना भाव (परिणाम) नो विचार करवो ए प्रकारे करणसित्तरीना सर्व भेदो 
७० थया, हवे संविज्ञपाक्षिकनुं कर्तव्य दर्शावतां जणावे छे के- 

सम्मग्गमग्गसंपडिआण, सादूण कुणड वच्छल्लम्‌ । 

ओसहभेसज्जेहि य, सयमत्रेणं तु कारे ॥३५॥ 

[ सन्यार्गपागसिप्रस्थितानं साधूनां करोति वात्सल्यम्‌ । 

ओषधभेषज्यैश्रु स्वयं अन्येन तु कारयति ॥३५ ॥ 

गाथार्थ- संयममाग॑नुं सावधानपणे सेवन करता साधुजनोनुं संविज्ञपाक्चिक मुनि 
ओषध-भेषजवडे वात्सल्य पोते करे अने बीजा पासे पण करावे. 
विवेचन- भव भीर महात्मा पुरुषोए सेवेला अने प्रकाशित करेला संयम धर्मने विषेजे साधुओ 

प्रवर्तमान होय तेवा साधुने कर्मवशात्‌ कोई पण प्रकारनो व्याधि थयो होय तो तेमनी समाधिने मारे 
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तथा शरीर धर्मायतन छे" ए हेतुने लक्षमां राखीने ओषध अथवा भेषज आपीने शाता पमाडे. एक 
द्रव्यवाय्युं ओषध कहेवाय अने जेमां अनेक द्रव्यो मिश्रित थयां होय ते भेषज कटेवाय अथवा 
बहारना उपयोगमां आवे ते ओषध अने अंतरमां भोज्य वस्तु तरीके वपराय ते भेषज करेवाय.ए 
बे तो मुख्य गणाव्या, परंतु तदुपरांत अनेक प्रकारे साधुओने साता उपजे तेवा कार्यो करे. वटी 
महामुनिनी भक्ति कर्वाथी कर्मनी निर्जरा थशे' ए प्रमाणे अन्यने पण उपदेश वीजा पासे पण 
ओंषधादि करावे अने पोते अनुमोदना करे, आवा प्रकारनुं अंतरंग भक्तिभावथी वात्सल्य करनार 
संविज्ञपक्षी जाणवो, परंतु आवी रीते पारकानुं वात्सल्य करनार थोडा ज होय छे ते दशवि छे 

भूए अत्थि भविस्संति, केड तेलुक्कनमिअकमजुअला । 

जेसि परहिअकरणिक्क-बद्धलक्खाण वोलिही कालो ॥३६ ॥ 


[ भूताः सन्ति भविष्यन्ति केचित्‌ तरैल्योक्यनतक्रमयगलाः । 
येषां परहितकरणेक-बद्धलक्षा्णां व्यतिचक्राम कालः ॥३६ ॥ 


गाथार्थ-- स्वर्ग, मृत्यु अने पाताठवासी लोकोए जेमना चरणकमल्ने नमस्कार करेल छे 
एवा केटलाक श्रेष्ठ जीवो भूतकाव्छमां धई गया, वर्तमानकाठे विद्यमान छे अने भविष्यकाठ्टपां 
थञे के जेओनो काठ (समय) मात्र अन्यनुं हित करवा मात्रना लक्षपूर्वक व्यतीत धाय. 
विवेचन- राधावेध साधवानी इच्छावाव्छानुं एकमात्र लक्ष जेम ऊचे फरती पृतव्टीना 
हलन-चलनमां ज मग्न होय छे, पोतानी आसपास एकत्र थयेल विशाक् सभासमृह प्रत्य तेनु दुर्लक्ष 
होय छे तेवी रीते अन्य प्राणिओना हितमां स्त वनेला भ्रष्ठ साधुपुरुषोनुं मनमात्र परमार्थमां ज 
लयलीन होय छे. पोते दीक्षापर्यायमां मोटा होय छतां पण रलत्रयीनुं आराधन करवा उजमाग 
बनेला अल्पपर्यायवाव्छ मुनिनी पण वैयावच्च निरभिमानपणे उत्साहपूर्वक करे छे, परंतु आवा 
निस्वार्थ भाववाव्ठी अने परहिताभिलाषी व्यक्तिओ अल्प संख्यामां ज होय छे, केटलाक तो एवा 
साधुओ होय छे के जेनां नामस्मरणथी पण प्राणी दुःखने अनुभवे छे 
तीआणागयकाले, केई होहिति गोयमा ! सूरी । 
जेसि नामग्गहणे वि, होट नियमेण पच्छित्तम्‌ ॥३७ ॥ 
[ अततीतानागतकालेः केचिद्‌ भविष्यन्ति गौतम “ सूरयः । 
येषां नामग्रहणेऽफि भवति नियमेन प्रायश्चित्तम्‌ ॥२७ ॥॥ 
गाथार्थं - हे गौतम्‌! भूत. भविष्य अने वर्तमानकाठ्मां एवा केटलाक आचार्यपदं 
नामधारक साध होय छे के जेमना नामस्मरण मात्रथी प्रायश्चित्त लागे अर्थात्‌ तेमनो पर्चिय 
करवाथी तो प्राप्त थती दुःखपरंपरानुं वणन शुं करव 2 
विवेचन~- श्रीमहानिशीथस्‌त्रना पंचमा अध्ययनमां कल्य छे के-“इत्थं चायरियाणं 
पणपण्णं होंति कोडिलक्खाओ । कोडिसहस्ते कोडी-सए य तह एत्तिए चेव ॥१।। एतेसि 


(नि 
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पमन्द्ाओ, एगे निब्चुह गुणगणाह्ण्णे । सव्वृत्तमभंगेणं, तित्थयरस्साणुसारिगुरु ॥२ ॥" 
पंचावन लाख क्रोड, पंचावन हजार क्रोड, पांच सो क्रोड अने पेचावन क्रोड एटला आचार्यो पैकी 
केटलाक आचार्यो आ संसाररूपी समुद्रमां दूबे अने सर्व रीते उत्तम एवा तीर्थकरभगवंतना मार्गे 
जेओ अनुसरणे तेओ तरी जशे. एवा तरी जनारा आचायेनि ज खरेखरा गुरु जाणवा. बीजा आचार्यो 
तो पोते डबनारा अने वीजाने डूबाडनारा होवाथी तेनुं नामस्मरण पण पापकारी छे तो तेवा आचार्योनो 
परिचय कराय जकेम्‌ ? 


जओ-सयरी भवन्ति अणविक्खयाइ जह भिच्चवाहणा लोए । 
पडिपुच्छाहिं चोयण, तम्हा उ गुरु सया भय ॥३८ ॥ 


[ यतः-स्वेच्छाचारीणि भवन्ति अनयेक्षय यथा भरृत्यवाहनाति लोके । 
प्रतिप्च्छाभिष्ठोदनाभिः, तस्मात्तु गुरः सदां भजते ॥२८ ॥] 


गाथार्थ-जेमर नोकर-चाकर तथा हाथी, घोडा अने वृषभादिक शिश्चा विना स्वेच्छाचारी .. 
बनी जाय छे तेम शिष्य पण स्वच्छंदाचारी बनी जाय छे माटे गुरू प्रतिपृच्छादिद्रारा शिखामरण 
आपी तेमने हमेशां काबूमा राखवा, 
विवेचन- हस्तीन पण अंकुशनी जरूर छे. प्राणीनो स्वभाव ज एवो छे के तेने स्वच्छंदता प्रिय 
र पडे छे, परंतु तेने सन्मार्गे वाक्छवामां आवे, केव्टववामां आवे तो ते सुंदर परिणाम निपजावी 
शके छे. आपणे जाणीए छीए के-अश्च, वृषभ विगेरेने प्रथम पलोस्या पछी ज वाहनमां जोड छ, 
परंतु तदन नवीन ज वक्छद के अश्वने जोङ्यो होय तो ते गाडाने के घोडागाडीने अवरे मार्गे लई 
जई भांगी नाखे छे. तेनी माफक शिष्यने पण स्वेच्छाचारी विचरवा न देवा. तेमने पण पृच्छा, 
प्रतिपृच्छादिकथी पोताना अंकुशमां राखवा अने हितशिखामण आपवी. जो आ प्रमाणे आचार्य न 
करे तो शिष्य उन्मार्गे चढ़ी जई दुर्गतिमां जाय अने तेना पापना भागीदार आचार्य पण बने. आवा 
प्रकारनी प्रेरणा आचार्य न करे तो तेवा आचार्यने शुं फट प्राप्त थाय ? ते जणावे छे-- 
जो उ पमायदोसेणं, आलस्सेणं तहेव य । 
सीसवग्गं न चोएड़ तेण आणा विराहिया ।३९ ॥ 
[यस्तु प्रमाददोषेणा-लस्येन तथेव च। 
शिष्यवर्गा न प्रेरयति तेनाज्ना विराधिता ॥३९ ॥ 
गाथार्थ- जे आचार्य, उपाध्याय अने गणावच्छेदकादिक प्रमाद अथवा आढक्सथी 
शछिष्यवर्गने संयमानुष्ठान मि प्रणा करता नथी ते जिनाज्ञाना विराधक जाणवा, 
विवेचन- वडीलवर्गनुं कार्य हमेशां सत्कार्यनी प्रणा करवानुं छे. आचार्य, उपाध्याय विगेरे 
गच्छनी मुख्य व्यक्तिए पोतानी निश्रामां रहेल शिष्यसमृहने सारणा, वारणा, चोयणा, पडिचोयणादिक 
प्रणा कर्या ज करवी जेथी शिष्यवर्ग प्रमादी के शिथिल न बने. परंतु आचार्य प्रमुख प्रमाद, आस, 
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परय सोक, कुतूहल विमि तेर कटिया पाकम फलान परण न क वरदस्कारी द्वि ते तवा 
{चिसाधक चेन अनंतसंसारी थान र, आप्रमणे गुना ; लक्षणे द्व्य 


[ष 


वर्णवती क? ते 





| ॥ यत्तिस्वरूपनामा द्वितीयोऽधिकारः ॥ | 


गीअत्ये जे सुसंविग्गे, अणालस्सी द्ढव्वए । 
अक्खलियचरितते सययं, रागदोसविवज्जिए ॥४९॥ 
निदुविअञद्रुमयद्वाणि, सोसिअकसाए जिटुंदिए । 
विहरिज्जा तेण सदधि तु, छमत्येण वि केवली ॥४२॥ 
[ गीतार्थं यः युखंविज्न, अनालस्यी दृढव्रतः । 
अस्खलितचारिः सततं रागद्रेषविवर्जितः ॥२४१॥ 

[ निष्टापिताष्टमदस्थानः, ओोपितकषायो जितेन्धियः । 
विहरेत्तेन सार्थतः छदरस्येनापि केवली ॥४२॥] 


गाथार्थ- जे गीतार्थं संवेगवान, वैयावच्च करवामां आलस रहित उद्यमी, दृढव्रत, निदेषि .. 
चारित्रवाव्ठा, निरंतर राग-देष रहित, आठमद रहित, पातव्य पडी गयेल कषायवाठ्ा अने 
जितेन्द्रिय होय तेवा छदास्थ गुणशा्ठी साधुनी साथे केवठी भगवंत विचरे छे, 

विवेचन पहेला अधिकारमां आचार्यनां लक्षणो दर्शाव्या परंतु आचार्य होय तो ज गच्छ 
कहेवाय माटे हवे गच्छ ~ यतिओना समुदायनुं वर्णन करे छे. जे छेदसूत्रना अर्थने बराबर जाणे 
अथवा सूत्र तेमज अर्थ उभयना सारी रीते ज्ञाता होय ते गीतार्थं कहेवाय. गीतार्थनी विशेष समजण 
मारे श्री वृहत्कल्पभाष्यपीटिकानी वे गाथा “गीञं मुणितेगदं, विदिअल्थं खलु वयंति गीयल्यम्‌ । 
गीएण य अत्थेण य, गीअत्थो वा सुअं गीञं ॥९॥ गीएण होड गीई, अत्थी अत्येणं होई 
नायव्वो । गीएण य अत्येण य, गीअत्थं तं विआणाहि ॥२॥ पृ. १३४ ऊपर दर्शवाई गर्ई छे, 
आवो गीतार्थं जो अतिशय संवेगवा्ठो, वैयावच्चादिकमां अप्रमादी, निश्चन् उत्तरगुणवान्मे, 
अतिचार रहित चारित्रिवाव्डो अर्थात्‌ शुद्ध मूठगुणवाव्ठो, आट * मद्‌ रहित, चार कषाय क्रोध, मान, 
माया अने लोभ तथा नव नोकषाय-हास्य, रति, अरति, भय, शोक, दु ग॑छ, खी, पुरुष अने नपुंसक 
वेद जेमणे पातव्टा-क्षीण करी नाख्या होय, तेमज पांचे इद्ियोना त्रवीश विषयोने जेणे जीत्या होय 
तेवा प्रकारना गीतार्थं साधु छदस्थ होय एटले केवव्न्ञान प्राप्त न कर्यु होय छतां पण तेमनी साथे 
केवठज्ञानी मुनि विचरे तेमज वास करे. छद्यस्थ साधु तो केव्टी साधे विचरे तेमां विशेषता नथी 











+ १. जाति-हुं ऊंची जातिनो छु, २. कुल--हु भरष्ट कुव्टमां जन्यो छुं ३. रूप-मारुं सोदर्य अतिशय रुटुं छे, ४. वव्छ- 
हुं अतिशय वव्छवंत छुं ५. लाभ-मारे घणो लाभ छे, ६. श्रुत- हुं सर्व शाखमां पारगामी बनी गयो दु, ७. तप-मारा जेवो कोई 
तपस्वी नथी अने ८. रेशवर्य-मारी जेटली कोईनि ऋद्धिसिद्धि नथी. आ प्रमाणे अभिमानना आट स्थानक दे. 





[> 
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पण जे व्रण जगतना भावोने पोतानी हथेलीमां रहेला जव्विदुनी जेम समये समये जणे तेवा ` 
केवव्टी भगवंत पण उपर्युक्त गुणशाढ्टी गतार्थ मुनि साथे विचरे ते ज खरेखर आश्चर्यकारक घटना 
छ. हवे केवा साधुओ साथे विहार न करवो ते जणवे छे-- 


जे अणहीअपरमव्थे, गोञमा ! संजए भवे । 
तम्हा ते वि विवजिज्जा, दुग्गड़पंधदायगे ॥४३ ॥ 


[ येऽनधीतपरयार्था गोतम । संयता भवन्ति । 
तस्पात्तानपि विवर्जयेत्‌, दुर्गतिप्थदायकान्‌ ॥४३ ॥ 


गाथार्थ-- हे गौतम ! संयममां वर्ततां छतां जेणे शाखनो परमार्थं जाण्यो नथी अने तेने 
परिणामे ज प्राणिओने दुर्गतिना मार्गे दोर जाय छे तेवा अगीतार्थं साधुथी सदंतर वेगव्छ ज 
रहेवु. ॥ 

विवेचन-- आगमना रहस्य केटला प्रकारना छे ते संबंधी श्रीआचारांगसूत्रना चोथा 
अध्ययनमां कहं छे के-*जे आसवा ते परिस्सवा ९, जे परिस्सवा ते आसवा २, जे अणासवा 
ते अपरिस्सवा ३, जे अपरिस्सवा ते अणासवा ४ ॥" जेनाथी आट प्रकारनां कर्मो बंधायते आश्रव ` 
कहेवाय, अने काणा घडामांथी जेम पाणी इरे तेम कर्म इरे तेने परिश्रव कहीए जे आश्रवकेते 
परिश्रवछ्े, १, जे परिश्रवछछठे ते आश्रवे २, जे अनाश्रवछ्ठे ते अपरिश्रव छे ३ अने जे अपरिश्रव 
छे ते अनाश्रव छे ४. तेनो परमार्थ ए छे के - (१) गृहस्थ जेम माल, पुष्य, चंदन, विलेपन, खी तेमज 
- भोगोपभोगना पदानि सुखनुं कारण जाणी तेमां ज रक्त रहे तो ते आश्रव छे, ज्यारे तत्त्वना 
जाणनारने कर्मबंधना ते ज कारणो असारभूत जणाय छे अने विरक्ति पामे छे एटले निर्जराना 
स्थानक थाय छे.(२) जैन मुनिनो तप्‌, चारित्र तथा दशविध चक्रवाल सामाचारी इत्यादिक निर्जराना 
कारण छे परंतु कोडक अशुभ अध्यवसायवाव्छाने अशुभ कर्मना उदयथी मिथ्या परिणाम थायतो 
ते संवर घणो करे छे तो पण मन व्याकु होवाथी आश्रव करे छे. (३) जेमां अनाश्रव धाय-कर्मवंध 
न थाय तेवा महाव्रतादिकने विषे पण अशुभ कर्मोदयथी अध्यवसाय वदलाय त्यारे ते तेने 
कर्मबंधनुं कारण थाय. दृष्टंत तरीके-प्रसन्नच॑द्र राजर्षि. प्रसन्नचंद्र राजष काउस्सग् ध्यानमां स्थित , 
रह्या छे तेवामां दुर्मुख नामनो दृत त्यांथी निकठ््यो अने वोल्यो के-^तमारा वाक्पुत्रनं रज्य ्ुटवी 
लेवामां आव्यं छे” आ वचन सांभकतां ज पोतानी मुनि अवस्थानुं विस्मरण धई जवाथी तेनी ते 
ज स्थितिमां शत्रुराजा साथे मानसिक युद्ध करवा लागा. आ प्रमाणे पंचमहात्रतथारी होवा छतां 
अशुभ अध्यवसायथी तेमने कर्मबंध थयो. (छेवटे तो पाठी विचारधारा बदलाई अने क्षण मात्रमां 
सकल कर्मनो क्षय करी केवलज्ञान प्राप्त कर्य) (४) कर्मवंधना कारण होवा छतां कर्मवंध न थाय, 
दा. त. शासननीं हीलना अटकाववा माटे कणेरमी कामडी फेरवनार लघु शिष्य अथवा शासननी 
उन्नति करवा माटे करातो प्रयास. परंतु तेमां पोतानी पूज्यता के महत्तानो अंश मात्र रह्यो हेय ते 
अवश्य पापवंध थाय. आवा प्रकारना आगमना रहस्यने जे जाणे नहीं तेने अगीतार्थं जाणवो. वरी 


श्रीगच्छचार-पयन्ना-- ९४२ 


उत्त्रइवाश्विगपडवारे धवडवा३। आ तिपदीना अर्थं बरावर जाण. र्पति चार प्रकारनी 
छ-१ जोवया जीवनी उत्पत्ति, जम मातापिताथी पुत्रनी सत्यननि, २ जीत्थी अजावना उत्यनि, जाता 
पाणसना शरीरथी नख. केशनी उत्यतति, ३ अजीव्रथी जीवनी उत्पत्ति, काष्ट (लाकडीशरी प्ुणाना 
उत्पत्ति अथवा दाक्षी ईयच्छनी उत्पत्ति तेमज ४. अजीवधी अजीवनी उन्यत्तिप्रयाग वड त्रवामांधी 
सानानी उत्पतति. विना पण चार प्रकारना छ. ६ जवी जीवना विनाश, सरपट मशी माणयनु मृत्यु 
२ जीवी अजीवना विनाश-नाद्टियाना संचारी दृध अधवा चीभटाना योगथो लारनुं विणसी 
जनु. २. अजौवथी जीवनो विनाश. अरथी प्राणी मृत्यु पामे अन ४ अजीवधी अजीवनो नार. छाशशी 
दृधना नाश ध्रुवपणुं पण आ प्रमाण जाणवं-यानाना कंकण भां गीति कवृर वनावराव्या तमां कंकणनो 
विनाज्ञ थयो, कयुरनी उत्पत्ति शई परंतु सानुं तो प्रुवरपणे रदं ज. छाशना योगशरी दृधनुं दही शयुं 
तमां दृधनो विनाण न टदहीनी उत्पत्ति श्रई परतु ज म्निग्धपणाना पुद्गला हताते ता ध्रुतरपणे र्या 
ज अथवा जीव. मरुपर्वत, ेवलाकना विमानो विगरेथी द्रव्यास्तिक नयना मता ध्रुवपणुं साचित 
जच्छ. आ प्रमाणे त्रिपदीनो गंभीरं क्र, हव उत्सर्ग अने अपवाद संवंधा वर्णन करतां कट छे 
के-“उस्सग्गसुओं किची, किची अववाइअ भवे सुत्तं । किची तदुभयसुत्त, सुत्तस्स गमा 
पुणयव्वा ॥९ ॥" उत्सर्ग. अपवाद अने तदुभय एटले उत्सर्गं अपवाद अने अपवाद उत्सर्ग-ए 
, प्रमाणे आगमना चार प्रकार छ. वच्छी आगमना कटलाक्र पटोवे वार न वोलायत पाट उत्सगं-उत्सर्ग 
अने अपवादापवादिक णवे भद मल्छवां कुल क्र भद दवि द्र. ५ गोचरी क्ररवा निकला साधुन 
व घरमी वचां वेयवुं न कल्प ते उत्मर्ग, २ व्रण साधुओआने वसवु कल्ये ते अपरवराद, उ रात्रिन विपि 
अथवा विकाल साधु सा््वरनि शय्या-संश्ारो ग्रहण करवा न कल्पे परंतु एक दिवसपूर्वे जो ते 
पडिलेहीने राख्यो हाय तो ग्रहण करतवो कल्प ते उत्सर्गं अपवाद, ८. केव्य प्रमुख लांब्ा-फल पाका 
ने व्रिधिपूर्वक करेदन-भदन करायेल होय ते कल्ये पण अविधिषए छेदन-भेदन करायेला न लेवा ते 
अपवाटउत्सर्ग, ५. प्रथम पोरसीमां ग्रहण करेल गोचर चोथी पोरसी परयत न राखवी, कदाच रही 
गई हाय तो तेने पोते खाय नही, वीजाने खवरात्रे नहीं अने खानारनी अनुमादना करे नही; करे तो 
चारमासी प्रायश्चित लागे.ते उत्सर्गरत्सर्गिक, ६. जे सूत्रमां अपवाद्‌ दर्शने तेओने विपे वल्य 
अर्थथी आज्ञा धाय ते अपवादापवादिक. आ हकीकतने लगतुं विशेष वर्णन श्रीवृहत्कल्पनी वृत्तिमां 
जणावेल छे. वटी आ सूत्रनी छ भंगी निशीथवचूर्णीना सोव्टमा उदेशामां पण वण्विल क्रे आ प्रमाणे 
गीतार्थं शासख्-रहस्यना जाण होय. व्री सात नयना गंभीरार्थने पण जाणवावाव्य होय-“नेगम ९ 
संगह २ ववहारु ३-उजुमुए ४ चव होड बोधव्वे । सदे ५ अ समधिरूढे ६, एवंभूए ७ अ मूलनया 
॥९.॥” १ नेगम- सामान्य विशेषनो भेद पाडीनि न बोले. २. संग्रह-सर्व वस्तुओने सामान्य रूपे 
कटे. २. व्यवहार-सर्व द्रव्योन भेद पाडीनि कदे. ४. ऋजुसूत्र-वर्तमान काव्यमां जेवुं ठे तेवं करे. ५ 
शब्द-वर्तमानमां ज वर्ते छे तने ज प्रमाण माने. ६ समभिरूट-वस्तुनुं वीजी.वस्तुमां संक्रमण शाय, 
७ एवंभृत-शव्दने अर्थवडे विष प्रकारे दशवि अने अर्थने एब्टवडे विशेष वर्णवे-आ प्रमाणे मृ 
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सात नय कर. तेना दरकना १००-१०० भदो एटलते सात सो भेदो धाय कै. वीजा मत प्रमाणे पच 
शा भद जणाव्या दे-नगम, संग्रह, व्यवहार अने ऋतुसूत्र-आ चारना सो भद तथा शब्द, समपिरुढ 
अने एवंभूत ए तरण एक होवाथी तेना सो गणतां पांचसो. वन्टी छ सो, चार्‌ सो अने वसो भेद पण 
दशविला छे, त आ प्रमाणे - संग्रह अन व्यवदारने एक गणवाथीं छ सो. संग्रह, व्यवहार्‌ ऋजुसुप्र 
अने शब्दे ए चार एक होवाथी १०० अने वाकीना त्रणना त्रण सो-कुल ४००. नैगम, संग्रह व्यवहार 
ऋजुसूत्र ए चार्‌ द्रव्यास्तिक नयना १०० अने शव्द, समभिरुढ अने एवं भूत पर्यायास्तिक नयना 
१०० कुल २०५. ज्यारे चरण, धर्म, संख्या अने द्रव्य- आ चरे अनुयोग संयुक्त हता त्यारे परस्पर 
विसंवाद दूर्‌ करवा मारे आ प्रमाणे गणत्री थद शकती; परंतु ज्यारथी श्रीआर्यरक्षितसूरि (वृत्तां 
मारे जुभ पृ, ८९) ए अनुयोग विभक्त कर्या त्यारथी श्रोता आश्रवथी नय-वर्णन करवुं सर्वं नवोनो 
समश वमां थाय छ-व्यवहारनय ने निश्चयनय अथवा द्रव्यनय अने भावनय या ज्ञान अने चासि 
आ सर्वनयाना प्रकारो सार शुं ? ते जणावतां कहे छे के-“सव्वेसि पि नयाणं, बहुविहव्तव्वयं 
निसामेत्ता । तं सव्वनयविमसुद्ध, जं चरणगुणद्धिओ साहू ॥१ ॥ " सर्व प्रकारना नयो घणा प्रकारना 
छेत सांभन्टीने अवधारीने ज चारित्रिपात्र साधु होय तन ज सर्वं नयविशुद्ध जाणवो, अर्थात्‌ चाख्रिनय 
अने ज्ञाननयमां ज सवं नयोनो समावेश शई जाय छे. श्रीआवश्यकनिरयुक्तिमां आ सात नयने 
समजावतुं एक दृत आप्युं छ. ते आ प्रमाणे-देवटत्त नामनो कोई पुरुप कुदाड़ी लईने अटवी प्रतय 
चाल्या तेवामां तेन कोई अन्य पुरुप मलयो. तेणे पुचछनुं"क्यां जाओ छो ? ' देवदते जवाव 
आप्यो-"पायला (एक जातनुं लाकडानुं माप) पाटे जारं छं ' आ जवाव ते अविशुद्ध नगमनय जाणवो. 
व्रा अटवीमां लाकडुं कापतां व्रीजो कोर पृ छे-“शुं करो छो ? शुं छेदो छो २' ते वोल्यो-"पायलो 
कापु छु" आ विशुद्धनगम. बाद ते लाकडाने छोली रद्य छ तेवामां कोरईक त्ीजाए पृछ "शुं 
छोलो छो ? ' तेणे जवाव आप्यो-'पायलो छोलुं दं ' आ विशुद्धतर नेगम, वन्टी कोईक वीजाए तेने 
पायलो खोदता जोन पृच्नु-“शुं खोदो छो 2 ' तेणे जवाब आप्यो-"पायलो खोदुं छुं ' आ विशुद्धतर 
नेगम. पछी तेने समारतां देखीने कोक पुष्छयु-"शुं समारो टो ?' त्यारे जवाव आपतां कयं 
के-'पायलो समार छु ' आ विशुद्धतर्‌ नेगम. आ प्रमाणे पायलो तयार करीने त वेटो छ तेवामा 
कोईकि पयं “शं लडुने बेटा छो 2 ' तेणे कहय-'पायलो लईने वेरो दुं ' आ प्रमाणे नामनि्दंशपूर्वक 
कहेवं ते विशुद्धतर नगम छे करेल्लो प्रकार विशुद्ध छे अनेते प्रथम नय कहेवाय आ प्रमाणे पायलाने 
पायलो जणावचो ते चीजो व्यवहार नय छे, एटले के ज्यांसुधीं पायलो न धयो हाय त्यांसुधी तने 
पायलो न माने पस्तु पायलो थया पष्ठी ज माने ते वीजो नय. ते पायलो धान्यधी भेल होय अगर 
तो माप मापवाना काममां आव्यो होय त्यरि संग्रहनय. पहेला वे नयमां तो पायतो धयो एटले 
पायलो को परंतु संग्रहनय तो ज्यारे ते पायलानुं कार्यं करतो श्रयो एटते क धान्यादिकनुं मान 
कर्य त्ये पायलो के दे, ऋलुमत्र तो ञे प्रायलो छे तने अने तेना द्रारा अपाता धान्यादिकने पण 
पाय॒लो माने छ छल्ला त्रण शब्द, ममभिरूढ अने एवंभूत - ए त्रण नय ता पायलानो अधिकार 
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जाणवावाल्लान प्रण पायल जणावे छ, आ भावनय के; व्री श्रो अनुयोगद्रार सूत्रमां जणाव्रेल वीजा 
दृष्टतद्रारा आ ज चिपय जावे द - देवदत्त नामना पुरुपने कराई पुच्नं क--"तम क्यां रहो छो 2' 
तेणे जवा आप्वा-"लाक्रमां रहं नरुं" आ अविशुद्धनेगम, प्रश्नकारे पुनः पृयु-“अधोलोकः, 
तिच्छलिक अने ऊरध्वलाक-पम त्रण लक ्े त त्रणमांतुं वसे कते? त्वरि तण कद्यं - 
ति्चछलिकमां सहु दयं" आ विशुद्धतर नेगम. तण फर पृच्यु-'तिलोकमां तो जंबृद्रीपथी 
्ररंभीनेस्वयंभूरमण समुद्र सुधी असंख्याता द्रीप समुद्रे ते सर्वमा तुं रहे छे ? ' टवदतते कयं -^हं 
जंवृद्रोपमां रहुं दयु" आ विशुद्धतर नेगम, "जंवृदरीपमां ता भरत, एेरवत, महाविदेहादिक्ष्रो छ ते 
सवमां तुं वसे छ ? ' जवावमां तण कद्यं के-'हुं भरतक्ष्रां रहं दरु" विशुद्धतर नगम, तणे वी 
पृचु-'भरत तो व द्र ट्षिणार्दु अने उत्तरार्धं ताते व्रनेमां तु रहे के ? ` तेणे कहां -' दक्षिणार्ध भरतमां 
रहं छु ' विशुद्धतर नगम. तण फरी पृष्छनु- दश्िणारदधं भरतमां तो अनक नगर्‌ ग्राम तथा संनिवेशादि 
छे ते सर्वमां तु रह छे ? ' तणे जवाव आप्यो हूं पाटलीपुत्र नगरमां रहं दुं ' विशुद्धतर नैगम तेणे 
पुनः पृष्धयुं "पाटलीपुत्र नगरां ते सेक्डा घ्रचछरते सर्वां तुं रह छे 2' देवदत्ते जवाव 
आप्या- दवदत्तन चर्‌ चसु दु. ' विशद्धतर्‌ नगम. प्र्नक्रार्‌ वद्ध पृद्छयु-'द वदत्तना घ्ररमां ता अनक 
नगम नय जाणवो. जेना प्रमां वस्ते तनं ज प्रर होय त व्यवहार, पूर्व पु्छ्या तम सर्व प्रश्नो पीने 
छरवर पृष के तारा प्रमां तुं मर्वत्र वमद? त्वार जवावमां ते जणावे क-गादीतक्िया पर्‌ के 
दालिया पर्‌ वसुं द्रुः आ संग्रहनव. ऋनुमुतरदरारा ता जरला आक्राणप्रदशन अवगाहीन रहय हाव 
तरला मात्रमां ज वसता करे. अने पोताना आत्मभावमां वसतो कहे ते भावनय एटले शब्द, 
समभिरूढ अने एवंभूत जाणव्रा. ए ज प्रमाणे सप्तभंगीनुं स्वरूप जाणे, ते आ प्रमाणे-१. 
स्यादस्ति-दरव्व, कषतर, काठ अने भाव ए चार पोतानी अपिक्षाए स्यादस्ति, २. स्यात्नास्ति-पारकानी 
अपेक्षाए्‌ स्यान्नास्ति, ३. स्वादस्तिनास्ति-वनेनी अपेक्षाए्‌, ४. स्यादवक्तव्य-वनेना एक का्यनी 
अपिक्षाए. ५. स्यादस्ति अवक्तव्य-एक पक्षमां अस्ति छे परण कटेवामां न अवे, ६. 
स्याननास्तिअवक्तव्य-एम ज नास्ति छे पण कही न शकाय अने ७ स्यादस्तिनास्ति अवक्तव्य-आ 
प्रमाणे सात नय, सप्तमी, चार निक्षेपा दत्यादिकना रहस्यने जाणे ते गीतार्थं केवाय, हवे गीतार्भनो 
उपदेश सर्वने हितकारक धाय छे ते संव॑धे वरे गाथा दशवि छे 

गीअल्थस्स वयणेण, विसं हालाहलं पिबे । 

निव्विकप्पो य भक्खिज्जा, तक्खणे जं समुददवे ॥४४॥ 

परमत्थञओ विसं तो तं, अमयरसायणं खु तं । 

निव्विग्धं जं न तं मारे, मओऽवि अमयस्समो ॥२४५ ॥ 

[ गीतार्थस्य वचनेनुः विषं हालाहलं पिवेत्‌ । 

निर्विकल्य्न भक्षयेतु तत्क्षणे यत्‌ समुद्रावयेत्‌ ४ ॥. 
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परमाथत विषं न तद-यृतरस्रायनं खलु तद्विषं । 
निर्विघ्नं यद्‌ न तद्‌ पारयति गतोऽपि अ़तसमः ॥४५ 4] 

गाथारथ-- गीताथं पुरुपना क्चनथी बुद्धिमान तरत परण निपजावनामं हृव्माहक घ्र पण 
निःणंकपण पी जाय अन तवो पटार्थ पण खाई जाय कारण के परमार्थथी तो ते घ्र देर नथी 
परंतु निर्विघ्नकारी अमृत सपान रसायण ज हाय छे कारण के ते विघ खानागने पारतं नथी 
अन कदाच परण निपज तो पण त अमर्‌ ज मनाय 

विवचन-- गीतार्थं ाधुपुरुप हलाहल तालपुट विष विगेरे पीवानं कहे तो पण शरंकारहितपणे 
पीलजवुंतद्मरनजाणवरं पण अमृत जाणत कारणक गीतार्थतो महारपकारी करे अने तेना उपदेशद्रारा 
कराती क्रिया अजरामर्स्थानन-णाश्रतसुखने आपनार्‌ दे. पाटे तेना क्चनमां कदापि शंका न 
करवा. आवा गीतार्थं साधु अन संवेग क्वादटोय 2 कत्रा लक्षणवाच्टाने तेवा जाणी शकाय? तने 
मार चा्भ॑गी दशति छ-“संविग्गा नाप एग नो गीअत्था ९, नो संविग्गा नाम एगे गीयत्था २, 
संविस्णा णाम एमे गीयच्थावि ३, चा संविग्गा णाम एग नो गीयल्थावि ४ ॥९ ॥ १ चारित्रवान 
क्र पण गीतार्थं नथी, २ गीतार्थं द पण चारित्रपात्र नथी, २. चारितरपात्र छठे अने गीतार्थं पण, ४ 
गीतार्थं पणनथी अने चारित्रपात्रे पण नथी. पहेले भागा कामना नथी, कारण के कद्यं करे के-*“पटमं 
नाणं तञ दया, एवं चिटरड सव्वसंजए्‌ 1 अन्राणी कि काही, किंवा णाही सेयपावगं ॥९॥' 
प्रलु ज्ञान अन प्री दयार प्रमाण संयममां वर्त माधरूमार्गनो अजाणणशु हित साधी एके ? ज्ञान 
शया विना जीत्रदया कवी रत पानी शकाय? जान हाय तो ज संयममार्गमां वथच्छ रीत प्रवृत्ति 
करी शकराय मारे ज प्रथम ज्ञान अने पदी चारित्र कदेल छर. वली “जो हेउवाय .... सिद्धंतविराहगो 
अन्ना ॥९॥"ज दतु तमज परपश्नने जाण तेने आगपिक-आगमज्ञाता कहीए परंतु ज पोताना सूत्रनी 
प्ररूपणा करे अने वीजो उपाय न जाणे तेने सिद्धांतनो विराधक कलयो करे, एरले के जाण्या विना 
क्रिया क्रे, तेनीप्ररूपणा कर पणते संधी ज्ञानन होय ते विराधक गणाय, 

वी पूर्वे वण्विला छ प्रकारना अपवादादिक सुत्रो न जाणतो होयतोतेक्रेवी रीते चारिन्‌ 
पालन क्री शक्रे 2 वन्टी “सावज्जण... दसणं काडं ॥९॥१ ज "आ वचन सावद्यकारक छ अन 
या निरवद्य छ" ते जाणी शकता नथी तो तेओ उपदश देवानि-व्याख्यान वांचवाने कड रीते अधिक्रार 
धई शक्र > मारे जान-प्राप्ति चिना वोलवुं-खपदेए देवो ते साधुने मारे वर्ज्य छ. आगमना रहस्यथी 
अज्ञात साधु गच्छनो त्याग करीन विचर ते पोते संसारमां दवे छै अने व्रीजा भव्य प्राणिओने पण 
उनाटे के. भवरूपी अंधारा कृवामां थी पोते बहार निकढ्छता नथी अने वीजाने निकरटवा दता नथी 
विप शं कदीए 2 छ मासनी अति दुष्कर्‌ तपश्चर्या करवा छतां पण जो ते अगीतार्थ होय ता 
विषतो जेम त्याग करीए्‌ तेम तेनो त्याग करवो, सर्पी जय दूर नासीए तेम तेनाथी दूर भागवुं 
लुच्चा पुरुपने संसर्ग न कररीए तमनेन संग न करो. वटी अकुलीन वधु, भयंकर रमजान, महादुष् 
पिशाच तथा बता अरण्यनी माफक तनो त्याग ज करवो दृष्ट छे. आ प्रथम भांगो अशुद्ध ठे- 
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अस्वीकार छे. बीजा भांगो पण निष्फठ छे, कारण के सूत्र, भणे, अर्थ जाणे, नूतन अध्ययन कर्या 
करे परेतु चारितर-पालन विनानुं ते सर्वं निष्फठ छे. कारण के तेथी तो फक्त कंटशोष ज थाय दे. 
कोई केशे के-तेथी अन्नपाणी तो मठेक्ेने2 तो शाखकार कहे छे के - धर्मना नामे जना घरना 
आहार-पाणी वापे छे तेने त्यां ऊंट, पाडो विगेरे थईने भार वहन करवो पडे माटे चारित्र विना 
ज्ञान कंड पण कामनुं नथी. आ संवंधमां कहां छे के-"जहा खरो चंदणभारवाही, भारस्य भागी 
नहु चदणस्स । एवं खु नाणी चरणेण हीणो, नाणस्स भागी न हु सुग्गईए ॥९॥" गधेडो पोतानी 
पीट पर चंदननो भार वहन करे छे पण च॑ंटननी शीतच्तानो-सुगंधनो तेने लाभ मठ्तो नथी तेम 
घणुं भणेल होवा छतां ज्यां सुधी चारित्रपालन करतो नथी त्यां सुधी ते सद्गतिरूपी शीतक्तानो 
ताभ मेव्वी शकतो नथी. वी “आउज्जनट... चरणहीणो ॥" नाच-तानमां प्रवीण एवी नरी जो 
जोनार लोकोने हर्षं न पमाडी शके, पोताना अवयवोनो हावभाव न दशवि अने नृत्य तथा संगीत 
नकरेतोते लोकोने रीडवे के पोतानी निदा करावे ? तेवी ज रीते साधु पण नटीनी माफक वेसी 
रहे, कोई पण आवश्यक क्रिया न करे एटले चारित्र न पाठे तो मोक्षसुखने प्राप्त न करे पण उलटी 
पोतानी, पोताना गच्छनी निदा करावे अने संघनी हीलना थाय. वल्टी तरियो जाणे छे के हाथ - पग 
हलाववाथी ज नदीमां तरी शकाय परंतु नदीमां पङ्या पछी हाथ-पग न हलावे तो जेम डूबी जाय 
तेम संसाररूप नदीना प्रवाहमां पड्या पछी चारत्रिपालनरूपी क्रिया (तरवानी क्रिया) न करे तो ते 
गीतार्थं पण संसार-नदीमां डवी जाय, एटले पण एकलुं ज्ञान काम न आवे. साथोसाथ क्रिया पण 
जोईए. जम महाक्पूर्वक शालि निपजाव्या होय, तेने कोटारमां भरी मूक्या होय, जो तेनो उपभोग 
नकरेतोते संग्रह निष्फक्छ निवड तेम ज्ञानवडे हेय, उपादेय अने ज्ञेयने जाणीने ते प्रमाणे आचर 
नहीं तो ज्ञान पण शालिसंग्रहनी माफक निष्फठः छे. आवो संविज्ञपक्षी पोते जो अन्य साधने वंदावे 
नहीं पण पोते वादे तो भविष्यमां ते सुलभवोधि थाय, त्रीजो भागो श्रेष्ठ छे. गणधर भगवंत अने 
चौदपूर्वधारीओ आ भांगामां समावेशित थाय छते 


वर्तमानकाठे तो जेरलं ज्ञान छे तेनो सूत्रार्थ जाण्यो होय, तेनु ग्रहण कर्य होय, परमार्थं जाण्यो 
हाय तेने गीतार्थं कहीए. “पंचमो आसो तो दुसम छे, छेवटं संघयण छे मारे केम करीए ?' एम 
शिथिल बनी वीर्यने गोपवे नही, पण चारित्रमां छतं बल-वीर्य फोरवे तेने संविज्ञ कहीए्‌ कद्यं छे 
“को, वा.........जटण सया ॥२ ॥" तीर्थकर परमात्माए्‌ कल्या प्रमाणे सर्व करवाने 
अशक्तिमान होय पण यथाशक्ति (पोताना सामर्थ्य प्रमाणे) चारित्र पालन करे एटते के आहारपाणी 
लेवामां अने आरोगवामां शरो, शरीरे पुष्ट बनवामां प्रवीण अने प्रतिक्रमण-पडिलेहणादि क्रियाओं 
करवामां शिथिल न होय परंतु चारित्र पालन करवामां दृढ प्रतिज्ञावाो होय, काठ प्रमाणे 
जयणापूर्वक वर्ते, ईर्ष्यारहितपणे उद्यमवंत होय अने लोकदेखाव मारे क्रिया न करे ते ज साचा 
यति-साधु छे. जयणा करतां छतां पण क्वचित्‌ प्रमादना योगथी, दुसमकाठ, हीनवुद्धि अने छेवटा 
संघयणना कारणथी दोष लागी जाय तो पण तेने चारित्रपात्र समजवा, पण विराधक न समजवा; 
कारण के पोताना बठ्वीर्य प्रमाणे चारित्र पाठे छे, दोष लगाडवाना इच्छुक नथी, सूत्रोक्तं अपवाद 
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सेवे छे तेने आलोवे छे. आ संबंधमां दृष्टां जणावतां कहे छे के-कांरावाव्छा मार्गमां चातता घणी 
ज सावेचेती राखे तो पण चूकी जाय तेम चारतर-मार्ग कंटकव्याप्त छे, कोईक अपवादमार्मनं पण 
सेवन करी शके छे, कारण के कारस्सग्ग ऊभा ऊभा करवानुं कथन छे छतां असमर्थं होय तो वेसीमे 
करे अने तेम पण करवाने अशक्तिमान होय तो सुतां सूतां पण करे. आ प्रमाणे करवाथी ते चास््रिनो 
विराधक्‌ गणातो नथी. आ संब॑धमां विशेष वर्णन श्राद्धपरतिक्रमण चूर्णीमां करेल छे चोथो भागो 
लिगधारीने ज होय छे, जे वेषमात्र धारण करीन पेट भरे छे तेवा लिंगियाने गुरु मानवाथी तो 
मिथ्यात्व लागे. आ चार भांगा पैकी त्रीजा भांगावाव्य ज साधु खरेखर गीतार्थं छे अने तेमना वचननु 
मरणात कष आवे तो पण पालन करवुं ज. आ प्रमाणे गीतार्थनी महत्ता जणावी, हवे अगीतार्थनो 
उपदेश केवो दुःखदायक थाय छे ते जणावे ठे-- 

अगीयत्यस्स बयणेणं, अमियंपि न धुंटए्‌ । 

जेण नो तं भवे अमयं, जं अगीयत्यदेसियं ॥४६ ॥ 

परमत्थओ न तं अमयं, विसं हालाहलं खु तं । 

न तेण अजरामये हुज्जा, तक्खणा निहणं वए्‌ ॥४७॥ 

[ अगीतार्थस्य क्चनेना-मृतमपि न पिवेत्‌ । 

येन न तद्‌ भवेदमृ्तं यदगीताथदेशितम्‌ ॥२४६ ॥ 

परमाथतो न तदयृतुं विं हालाहलं खलु तत्‌ । 

न तेनाजरामरो भवेत तत्क्षणात्‌ निधनं व्रजेत्‌ ५2४७ /1] 

गाथार्थ- अगीतार्थना वचनवडे कोट अमृत पण न पीवे कारणके ते पोते ज दोषित होवाथी 
ते अमृत वास्तविक अमृत होतुं नथी. परमार्थथी तो ते अमृत पण हलाहल विष जेवुं होय छे, 
जेथी अजरामर थवातुं नथी तेमज मृत्युने पण दूर हटावी शकातुं नथी- तत्काच्छ मृत्यु ज निपजे 
छे. 
विवेचन- ऊपरनी गाथामां दशविला चार भागा पैकी चोथा भांगावान्मे साधु अगीतार्थ 

जाणवो. तेना द्वारा उपदेशाती तपश्चर्यादि क्रिया पण, खरेखर तो ते अमृतस्वरूप छे तो पण, ञ्चे 
सदृश ज बने छे. तेना दवारा तयनुं पच्चख्खाण पण न लेवुं तो पछी तेनी पासे व्रतादि उच्चरवानी 
तो वात ज क्यांथी संभवे ? दृधनो गुण तो तेनो ते ज होय छे, परंतु ज्यारे ते सर्पना उदरमां जाय छे 
त्यि द्ेररूपे परिणामे छे तेम तपस्या, व्रत इत्यादिक धार्मिक अनुष्ठानो तो अमृतस्वरूप छे परंतु 
ज्यरे ते अगीतार्दराय उपदेशाय छे त्यरे देर सदृश वनी जाय छे तेनाथी अजरामर पद-मोक्षनी 
प्राप्ति थती नथी परंतु अनत संसारमां प्रमणरूप मृत्यु ज थाय छे. श्रीउपदेशमालामां क्यं छे के-“जं 
जयड्‌ अगीयत्थो, जं च अगीयत्थनिस्सिओ होड्‌ । वडवे य गच्छं, अणंतसंसारिओ होड ॥९॥ 
कह उजर्यतो साहू वटवे यजो उ गच्छं तु संजमयुत्तो होड अणंतसंसारिंओ भणिओ ॥२॥ 
दव्वं छित्तं कालं, भावं परिसपडिसेवणाओ य । न वि जाणडु अगीओ, उस्सग्गववाडइयं चेव 
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॥३ । जहठियटव्वं न याणड सच्चित्ताचित्तमीसियं चेव । कणपाकणपं च तहा, जोगं वा जस्स जं 
होड ॥४॥" ञे अगीतार्थ होय अने पोतानो गच्छ वधार ते तेमज अगीतार्थनी निश्राए पण जे रहे 
ते अनंतसंसारी थाय छे. गच्छने वधारतो उद्यमवंत अगीतार्थ अनंतसंसारी केम थाय ? ते प्रश्नना 
जवावमां कहे छे के- द्रव्य, क्षत्र, का, भाव, पुरिस, प्रतिसेवणा (कारणे दोष लगाडवो) आ छ प्रकार 
अगीतार्थ न जाणे, तेमज अपवाद अने उत्सर्ग मार्ग न जाणे, जेवा द्रव्य होय तेवा यथास्थित न जणे, 
सचित्त, अचित्त अने मिश्र न जाणे, आ कल्पे अने आन कल्पे ते पणन जाणे, जोग पण न जाणे-आ 
प्रमाणे ते पोते ज अज्ञानी होवाथी स्वयं अनंत संसारमां परिभ्रमण करे छे अने पोताना आश्रितने 
पण परिश्रमण करावे छे. आवा अगीतार्थनो संग न करवो ते जणावतां कहे के 

अगीयत्थकुसीलेहिं, संगं तिविहेण वोसिरे । 
मुक्खमग्गस्सिमे विग्धे, पहग्मि तेणगे जहा ॥४८ ॥ 
[ अगीतार्थकुलै, सद्धं त्रिविधेन व्युत्यजेत्‌ । 
मोक्षमारगस्यिमे विघ्नाः, पथि स्तेना यथा ॥४८ ॥] 
गीतार्थ-- मन, वचन अने कायाथी अगीतार्थ तथा कुशीलियानो संग सदा त्यजी ज देवो, 
कारण के चोर अथवा डाकुओ जम मुसाफरीमां विघ्नकारक छे तेम ते पण मोक्षमा्गमां 
हानिकारक छे, 
विवेचन- पांच प्रकारना अगीतार्थं छे. पासत्थो, ओसत्नो, कुशीलियो, संसक्त अने 
वथाच्छंदनक. जेम त्राजवानी मध्य दांडी ऊँची करता आपोआप वनने बाजुना त्राजवा ऊंचा नीचा 
थायजदछ्ेतेम अही मूठगाथामां अगीतार्थ कुशील मध्यमां सुचववाथी स्वयमेव पूर्व अने पश्चिमना 
व-वे अगीतार्थो ग्रहण कराई ज जाय छे. आ पांचे प्रकारना अगीताथेनि संग त्रिविधे त्रिविधे (मन 
वचन, कायाथी करव कराववुं अने अनुमोदवुँ) कदापि करवो नही, श्रीमहानिशीथसूत्रना छा 
अध्ययनमां कल्यं छे के-आंखो जनी फूटी गई छे तेवी स्थितिमां लाख वर्ष रहेवुं सारुं परंतु 
अगीतार्थनी पासे एक क्षण (दश सेकंड) के अडधी क्षण पण न रहेवुं कोई शंका करवापूर्वक पृषे 
के-पोताना गुरु पाछठथी पासत्था धई गया होय तो शिष्ये शुं करवुं 2 आ संबंधमां 
श्रीउपदेशमालानी ३७६ मी गाथानी हेयोपादेय नामनी टीकामां कहं छे के -“गीयत्थं संविग्गं. 

आयरियं मुयइ वल्‌ गच्छस्स ! गुरुणो य अणापच्छा, जं किचि वि देइ गिण्हड वा ॥९॥ 
मोक्षना अभिलाषी संविज्ञगीतार्थं आचार्ये विना कारण छोड, गच्छनो त्याग करे, तेमज आज्ञा विना 
कड पण दे अगर तो ले तो दोषभागी थाय; परंतु आ अगीतार्थनो त्याग करवामां दोषनो लेशमात्र 
संभव नथी. श्री स्थानांगजीना त्रीजा स्थानकमां पण कद्यं छे के-प्रमादी आचार्यनो त्याग करवो. 
आवा अगीतार्थ साधुओने चोर लटारा सरखा जणाव्या छे. एक नगरथी वीजा नगरे जतां रस्तामां 
उाकुओ मठेतोते विघ्न करे अने संपत्तिहोयतो लंटीलेतेम आ अगीनार्थं साधुरूपी चोरो 
माक्षमार्गरूपी नगरमां पहोंचता उपद्रव करे छे अने शुद्ध धर्मरूपी आत्मिक सपत्नि लूरी लई अगाध 
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संसारुसागरमां रञ्ल्छवे छे मारे आवा विघ्नकारक अगीतार्थनो संग सदा वर्जवो, 
पज्जलियं हुयवहं ददु, निस्संको तत्य पविसिउं । 
अत्ताणं निदृहिज्जाहिं, नो कुसीलस्स अल्लिए ।४९॥ 
[प्रज्वलितं हुतवह दृष्ट्व निःशङ्कं तत्र प्रविश्य । 
आत्मानं तिदित नैव कुश्रीलमालीयेत्‌ ॥४९ ॥ 
गीथार्थ- धगधगती अग्नि-ज्वालामां निःशंकपणे प्रवे्ञीने पोताना देहमे भस्मसात्‌ करी 
नाखवो सारो परंतु कुील-अगीतार्थनो संग न ज करवो, 


विवेचन-- अग्निमां पात करवाथी एक ज वखत मृत्य प्राप्त थाय छे ज्ये कुशीलिया 
पासत्थादिकना संसर्गथी अनंत संसारमां अनंत वार जन्म-मरण करवा पडे छे, अत्यंत 
टुःख-कष्टपरपय सहन करवी पडे, माटे ज कल्यं छे के-एक वार्‌ मरण पमाडे तेवो अग्नि सारो. 
श्रीमहानिशीथ सूत्रना बीजा अध्ययनमां कल्यं छं के-"जीवे संमगगमाइण्णे, घोरं वीरं तवं चरे । 
अचयंतो इमे पञ्च, कुज्जा सव्वं निरत्ययं ॥र ॥ पासत्थोसत्रहाछदे, कुसीले सबले तहा । द्द्ीए 
वि इमे पंच, गोयमा न निरक्खिए ॥२ ॥* हे गौतम ! कोई व्यक्ति समार्गमां रहीने तीर तपश्चर्यादि 
धर्मकरणी करे परंतु जो ते पासत्थो, ओसरो, कुशीलियो, यथाच्छदनक अने संसत्तो-ए पाचनो 
संसर्ग करे तो तेनी धर्मकरणी निष्फट छे. ते पांच प्रकारना लिगियो तो दृष्टिमात्रथी जोवा लायक 
नथी तो तेना परिचयनी तो वात शा माटे करवी ? कुशीलियाना संग संबंधमां श्री महानिशीथना 
चोथा अध्ययनमां भगवंत श्रीमहावीरस्वामीए्‌ गौतमस्वामीने सुमतिनुं जणावेल दृष्टंत अतीव 
विचारणीय छे 


अगीतार्थना संगथी महाविषम फल सुमतिनुं वृत्तांत- 

कुशस्थल नामना नगरमां नागिल अने सुमति नामना बे भाईओ रहेता हता, तेओ जीवाजीवादि 
नव तत््वना ज्ञाता हता. बनेए संपत्ति पण सारा प्रमाणमां मेव्छवी हती, परंतु कोईक समये 
उतिरायकर्मना उदयथी तेमनुं धन नाश पाम्युं आम छतां पण तेओनी धर्मश्रद्धा अचल हती, 
व्यापारमां कूड कपट करता नही, असत्य बोलता नही, दानादिक चार प्रकारना धर्मनुं यथार्थ पालन 
करता, मत्सरः द्वेष ईर्ष्यादि कंड करता नही; स्वजन-संवंधी ओने धर्मोपदेश आपता-आ प्रमाणे वर्तन 
राखवा छतां अशुभ कर्मना उदयथी तेमने धन प्राप्त न ज थयुं आवीं रीते केटलाक वर्षो व्यतीत 
धई गया एटते खी-पुत्रादि पण तेमनो अनादर करवा लाग्या, तेमना प्रतय कुटुबीजनोनो सत्कार 
पण ओछो थई गयो. एकदा एकतमां ते व॑ने भाईओ विचारवा लाग्या के-“जा विहवो ता पुरिसस्स, 
होड आणापडिच्छओ लोगो । गलिओदयं घणं, विज्जुला वि दूरं परिच्चयट्‌ ॥९॥" ज्यां सुधी 
पुरुष पासे धन दोय त्यां सुधी तेनी आज्ञा पुतर-परिवारादिक माने परंतु धनविहीन स्थितिमां तो तेनी 
अवज्ञा थाय. जेम जल्युक्त मेघ होय तो वीजव्ठी तेनो संग करे छे, परंतु जक रहित स्थितिमां ते पण 
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तेना त्याग करी जाय दै. वाद नागिले कहां -“पुरिसेण माणधणवज्जिएण, परिहीणभागधिज्जेण 
। ते दसा गंतव्वा, जत्थ सव्रासी न टीसन्ति ॥९ ॥" आदर भाव तथा धरन रहित अने दीनभाग्यताच्ा 
पूप पोताना दशनो त्याग करने ज दशमां पोताना गामनो वसनाय कोई न हाय तेवा गाममां 
वसवार करवो जोईएु “आ कथन सांभक्री सुमतिर्‌ कद्यं -“जस्स धणं तस्स जणो, जस्सत्थो 
तस्स बंघवा बहवे । धणरद्रिओ अ मणसो, होड सपो दासपसेहिं ॥९॥" जनी पासे धनच्े तेने 
धरणो परिवार क, धनवानना वधु पण प्रणा धायते; परंतु जे धरन रहितचेतेने तो सेवाभाव 
स्वीकारवो पटे मारे आपण देशांनर जईए्‌ जो संयाग मारा मठ तो ठीक, नही तो चारि 
अंगीकार करणं" आ प्रमाणे परम्यर विचारीने वने भाईभ कुशस्थन्टना त्याग करी चाली 
निक्रच्च्या, 
मार्गमां चालता नेमणे पांच माधु अने एक श्रावकने चाल्या जनां जोया एटते नागिले 
कदां“ भाई । साधुना साथ मल्यो क्रतो आपणं तेमनी माथ जर्‌ " सुमतिए्‌ संमति दर्वी. आ 
परमाण चालतां जी एक मुकाम पूर्ण धयो नही तेवामां नागिले सुपतिने कदं के-“हरिवंशना 
तिलक्रसमा वावीशमा तीर्थकर श्रीअरषरनेमिए्‌ एकदा फरमाव्युं हतुं ते मुजव आपणे जनी साग्र 
चाली रदा ्ेतवा माधरुओ कुशीलिया होय ध. कुशीलिया साधून दृषटिमात्रशी निरखवा पण योग्य 
नथीतोतेमनोसंगतोक्रेमज कराय? आ याधुओ क्रुशीलिवा जणायष्े माटे आपणाशी हवे 
क्षणमत्र परण नेमनी माथ रद्वा नदी." आ प्रमाणे कीत, मुमतिनो हाथ सरंचीने नागिल तेन व्ीजी 
वरान्‌ लई गया. त्यां आगच्ध शुद्ध भृमि तपासीने वतर वरटा त्यार्‌ सुमतिर्‌ जणाव्युं करदे भाई ! गुरुन 
माता, पिता, ज्येष्ठ भाई अने मारी भगिनीन उन न आपवो (सामु न बोलतर) एवी आजाता ट 
त्रदीलर्व्रधु | हु टवे तमने गरं कं ? ऊपर केला श्यो ज करहे तेने (तहत्ति) प्रमाणभूत मानवुँः त 
खरुद्धके खट्‌? तेसंवरधी विचार न करवो. आम कहने सुमतिने नागिल प्रत्ये कंक कटेवुं 
हतुं छतां वरोली शक्यो नही. ईंगिताकार जाणवामां कुश नागिल विचार्य क-सुमतिने कर्क 
कठेवुं छर, पण लज्जाथी कटी शकतो नथी ने वृशा कपाय करे के. हमणा तेनो क्रोध शांत शवा दो 
हमणा हु कड तन हित-शिखामण आपी तो ते माने नही! वच्टी विशेष विचार करतां तेने जणाव्युं 
कर-तेना मननी शंका हमणा ज रावी सारी द्धे, कारणकेते भोव्ा हदयनो दोवाधी पापकृत्यने 
जाणी शक्तो नशी. आ प्रमाणे विचारी तेणे-सुमतिने फरी कल्यं के-“ भाई ! हुं तने दोष आपतो 
नथी. कर्मनोज दोपद्छ, कारण के सगाभाईूनि पण शिखामण आपतां विपरीत लागे छे अने वोध 
पण धतो नथी. आ सर्व राग, द्रप, अने मिथ्या आग्रह-मिथ्यात्वनी ज चेष्ट छे ” नागिलनुं आतुं वचन 
सांभवी सुमतिषए्‌ कहां“ भाई ! तुं सत्यवादी अने सूत्रनो सांभटनार छे, पण तुं ते माधुओना 
अवर्णवाद कर्ते योग्य नथी, ते साधुओतो छट, अदट्ुम तथा मासखमणादि तपक्रिया क्रे र, 
वीरासन, उत्कटुकासन प्रमुख कट्क्रिया करे छे. वटी अनेक प्रकारना अभिग्रह करे छ आवा 
साधुञओने तु कुशीलिया कटे छे तो तारं ज्ञान कवु जाणवुं ? " नागिले जवावमां क्यं“ भाई ! एवी 
वाह तपस्याथी तुं टगाईश नही वाल तप अने आ उत्सूतरप्रूपणामां शो फरक द्धे 2 मारे शुं तेओना 
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परद्रेपद्रकर दं एमना अवर्णवाद वालं ? नीर्धकर्‌ भगवंतनी आज्ञा मुजव ज हूं कहु रं क -आवा 
करुएलिया जावरा याग्व नशी.” मुमतिए्‌ आ प्रमाण सांभन्ी कर्क उश्केराईनि कड -“जेवो तं 
वुद्धहीन के नेम तने नेवुं कटेनारा तीर्थकर पण नुद्धिहीन हसे." आ कथन सांभकतां ज नामिले 
सुपतिना मुख आगच्छ पातानो हस्त आड धरी वोलवानो निपेध कर्यो अने कहं “भाई । आमन 
वोल. तथी तो तीर्थकर प्रमात्मानी आशातना शराय.मन ता जेम कवं दोव तेम कहे पण तीर्थकरमी 
निदा कदापि न करीश.” आ सांभटी सुमतिए्‌ नागिलने पुद्छयु-“आ साधुओ कुशीलिया हता तो 
जगतमां कोई सुशील साधु क नही?” आ प्रमाणे रोपित सुमतिने शांत करतां नागिते 
कद्यं “भाई ! एम न बोल तोर्थकर्‌ परमात्माना शासननी हीलना न कर्‌ जिनिश्वर भगवंतनुं कचन 
कदापि लंघनीय नथी. तमना णासनमां तो अनकर शुद्ध चारित्रपात्र मुनिपुंगवो विद्रमान होये 
साधुख कुशीलिया हता तना कारण तुं सांभक्छअधिक्र उपकरण राखवा ते परिग्रह छे. साधुओए 
ते परिग्रहपरिमाण नामनु व्रत स्वीकरिलुं हाय छे छतां आ साधुओए वीजी मुहपत्ति राखी द, एक 
मुहपत्ति खावाई जाय अगर तो फाटी जाय तौ बीजी उपयोगमां आवे तेवा विचारशरी तेओए राखी 
छ; परंतु शुद्ध संयम-पालन करनार्‌ साधने कटी प्रण उपकरणनी चिता भागववी पडती ज नथी. आ 
तमनु उन्मार्ग आचरण दे. वग्टी तं हमणा ज जोयुं कर मारा कशवाव् ते साधुर्‌ लोच कर्वरा निमित्ते 
व्हाराव्या सिवाय ज भस्म लीधी. वरटी पला संघटित कानवाच्छ मुनिषए सूर्य न ऊग्या छतां "सूर्योदय 
श्रई गयो, चालो आपण ज्ईए' पुम कहने मृपावादनुं सेवन कर्वु तै तो तुं जाग जद्धे व्री पला 
साधुए्‌ रात्रिसमव अग्निकायनी ज्यौतमां कपड़ा सांध्य, प्रातःकाट्टमां लीली वनस्पति अन वीजो 
चांप्या-आ वध्री उपयागणुन्य क्रिया ज तमनो चारित्रहीनता सुचववा माट पर्याप्त छर. सुविहित साधुर्‌ 
तो छक्कायना सुक्ष्म वादर जीवोनी जयणापूर्वक चालवुं, मृतुं विगेर क्रिया करव जैरईए्‌ आ साधु 
पकी एक पण तेवा शुद्धाचारवान्ये जणाते नथी. छक्कायनुं मर्दन करनार साधु करतां कसाहं पण 
सारो, माटे हे भाई सुमति ! आवा कुञ्ीलिया साधने जाणीते वंदन करवानी वात पण करम घ्रटी 
शक्रे ? आवा साधुना संसर्गं कर वंदनधी आपणुं पण चारित्र ्रष्ट वने अने अनंत संसारप्रमण वधे.” 
आ प्रमाणे नागिले समजाव्या छतां सुमति बोल्यो के-“मारे तो तेमनी पसे दीक्षालेवीष्े. तुं जवो 
धर्म कहे छे तेवो धर्म आज कोण पात्री शके तेमक्ठे2 माटे हवे मने रोक नही.” आ प्रमाणे करीन 
सुमति गयो अने दीक्षा लीधी. दीक्षा लीधाने पांच मास व्यतीत थया तेवामां वार वर्षनो भयंकर 
ट्काव्ट पडो अने आलोयण, प्रतिक्रमण कर्या विना ते कुगशीलिया साधुञओ काट्धर्मं पामीने 
वाणव्यंतरजातिना भृत, यक्ष, राक्षस अते पिशाचना वाहन तरीके उत्पन्न धरया, त्यांथी च्यवीने म्लच्छ 
धया, त्यां मांसाहार करीन सातमी नरकमां उपज्या, त्यांी निकटीने त्रीजी चोवीशीमां समक्त 
पामरो. समकित पाप्य पछी त्रीजे भवे चार जणा मोश् जयो पणर पांचमो जेते करर्यमां अग्रेसर हतो 
ते एकांत मिथ्यादृष्टि ने अभव्य होवाथी मोक्ष नहीं पाम. 
आ प्रमाणे सांभवी गौतमस्वामीए पृं के" भगवन्‌ ! सुमति मरीने क्यां उपज्या 2" 
„ मुगवंते कद्यं -“परमाधामी टेव थयो.” गोततमस्वामीर्‌ पुनः पृच्छ “दे भगवंत ! क्या कारणथी 


॥। 
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जीव परमाधामी देव तरीके उपजे 2“ भगवते कयं -“जे प्राणी तीव्र राग, द्वेष तेमज महामिथ्यात्वनुं 
सेवन करे छे तथा शाखना ग॑भीरार्थने समज्या विना उत्स्थापना करे छे ते परमाधामी देव थाय छे 
नागिले कुशीलिया संबंधी करेवा छतां सुमतिए कदय -^ते कुशीलिया नथी, जो तेओ कुशीलिया 
होय तो जगतमां सुशील कोण होई शके ? मारे तो तैन पासे दीक्षा लेवी छे" - आ प्रमाणे कह 
ते उत्थापना करी. वली तेणे नागिलने कद्यं के-^तुं जेवो निर्बुद्धि छे तेवा तीर्थकर भगवंत पण 
बुद्धिहीन हशे.' आ प्रमाणे आशातना करवाथीं दीर्घं तपश्चर्या करवा छतां पण तेना चीकणा कर्म॑ 
चूट्या नही अने परमाधामी देव थयो. बाद गौतमस्वामीए पूचं के-े स्वामिन्‌ ! सुमति परमाधामी 
देवमांथी क्यां उपजशे ? भगवंते कद्यं-हे गौतम ! अनाचारनी प्रशंसा करवाथी अने सन्मार्गनु 
उत्थापन करवाथी ते मंदभागी सुमतिए अनंत संसार उपार्जन करयो. तेना जन्म मरण नो छेडो नथी, 
तेना केरला कष्टो तने वर्णवुं 2 अनंत पुद्गलपरावर्तो सुधी ते चार गतिरूप संसारमां रञ्जटशे, छतां 
पण तने संक्षपथी कहं छुं ते तुं सांभव्-परमाधामी देवमांथी च्यवीने ते जव्छमनुष्य थश. आ 
जव्यमनुष्य क्यां थाय छे ? तेने केवा संतापदायक कटो भोगववां पडे छे ते तुं ध्यानपूर्वकं समजी 
ले. आ जंवूद्रीपनी फरतो चारे बाजु लवणसमुद्र वीटव्ायेलो छे. ते लवणसमुद्रने ज स्थके सिधु 
तथा गंगा नदी मटे छे तेनी दक्षिणमां पंचावन योजन दूर वेदिकानी मध्यमां हाथीना कुम्भस्थव्छना . 
आकारवाद्युं साडावार योजनप्रमाणवाय्युं पडिसंतापदायक नामनु स्थान छे. ते स्थानमां अत्यंत 
भयंकर, अंधकारवाव्टी अने घ्रडियाव्टना जेवा आकारवाव्ठी सुडतालीश गुफाओ छे. ते गफामां . 
निस्तर वारंवार जव्छचारी मनुष्य रहे छे. ते मनुष्यो वच्रक्रषभनाराचसंघयणवाव्य, महाबलिष्ठ, 
पराक्रमी, साडावार हस्तप्रमाण देहमानवान्ट, संख्याता वर्षना आयुष्यवाव्छ, मध, मदिरा अने मांसना 
अत्यंत लोलुपी, ख्ीमां आसक्त, खराब वर्णवाव्, अस्निग्ध ऊंचा शरीरवाव्ठा, हस्तीना जेवा 
मुखवाव्छ, सिंहनी जवी भयंकर दृष्टिवाव्, यमराजना जेवा बीहामणा, मजबूत पीटवाव्छ तेमज 
अत्यंत अभिमानी होय छे. तेओनी अंतरंडगोव्टी (अंडजनी गट्टी) ने ग्रहण करीन, ते गोव्टीने चमरी 
गायना श्चैत वाकथी गुंथीने जे माणस पोताना कर्णमां पहेरी राखे ते समुद्रना अगाध जच्मां जाय 
तो पण कोई पण मगरमच्छ, महामत्स्य, जक्घोडा विगेरे शिकारी प्राणियो लेशमात्र उपद्रव करी 
शके नही. ते अंडगोलकना प्रभावथी ते हिंसक प्राणियो नजीक आवी शकता नथी अने तेथी ते 
अंडगोलकने धारण करनार मानवी इच्छा प्रमाणे जक्छमां विचरी जातिवंत-रल ग्रहण करी शके छे 
आ अंतरगोलकना कारणे ज जलमनुष्यने अतीव कष्ट भोगववुं पडे छे. तेओ एटला बधा पराक्रमी 
होय छे के तेनी पासेथी अंडगोलक सहेलाईथी मेव्छवी शकातुं नथी एटले तेने अतीव कष्टमां पाडीने, 
तेने शक्तिहीन करीने पी तेना पासेथी अंडगोलक मेकवी शकाय छे. ते समये ते जव्चर मनुष्ये 
नारकीना जेवुं घोर कष्ट भोगववुं पडे छे. हे गौतम ! अंडगोलकने कोण ग्रहण करे ते हवे तने जणा 
दुः लवणसमुद्रने विषे ते पडिसंतापदायक स्थानथी एक सो एकत्रीश योजन दूर रलद्वीप नामनो 
द्वीप छे. तेमां वीस, ओगणीस, अढार, आठ अने सात धनुष्यना प्रमाणवाग्टी, घंटीना आकारवाव्री 
- यंत्रयुक्त वज्रशिलाओ छे. ते शिलाओने उघाडीने, पूर्वसिद्ध क्ेत्रना स्वभावथी तेने सिद्ध करीन, ते 
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शिलाओने मांस-मदिरा अने मधुथी लिप्त करे छे. आ जक्चर मनुष्यो मांस-मदिरमां अत्यंत 
आसक्तं होय छे. तेने कव्ञे करवा मारे रलद्रीपवासी लोको मांस अने मदिराना कुंडा भरने 
पडिसंतापदायक स्थानमां जाय छे, जवामां जक्चर मनुष्यो रलद्रीपवासी मानवीञओनि जुवे छेके 
तरत ज तेने मारवा दो छ रलद्रीपना लोको मांस-मदिराना कुंडा त्यां मूकी दईनि रलद्रीप तरफ 
पाछा वली जाय छे. जव्छचर मनुष्यो ते कुंडे जोनि त्यां थंभी जाय छे अने तेमाना पदार्थ खाई 
जाय छे. खाई लीधा पष्ठी पण तरत ज रलद्रीपवाी प्राणियोनी पाछठ दोडे छे एटते तेओ पला 
मांस-मदिराना कुंड मूकी दूर नाशी जाय छे. आ प्रमाणे करतां करतां तेओ रलद्रीप समीप जक्चर 
मनुष्योने खंची जाय छे. ते लोकोए वच्रशिलाओमां पण मांसना लोचा चोयडेला होय छे, माछलिम 
राखी मूकी होय छे, मधनुं चारे बाजु लेपन करेल होय छे. रलद्रीप पासे आवतां ज आ शिलाओ 
जलचर मनुष्यनी नजरे पडे छे एटले तेज मांस-मदिरानी आसक्तिथी ते शिलामां दाखल थायै 
आ शिलाञओनो आकार फाडेला मुख जेवो होय छे. जक्छमनुष्यो ते मांस-मदिराने जोडून अत्यंत 
प्रसत्रपणे सुखपूर्वक तेमां रही आरोगे छे आ प्रमाणे दश्च-पंदर दिवस व्यतीत थाय छे तेवामां 
रलद्रीपना मनुष्यो बाण, खड्ग, भाला प्रमुख शखखासखरोथी सज्ज थने ते शिलाशन फरतां सात-आट 
वखत् वीरन्टाई वटे छ. वीजा केटलाक ते शिलाओमां रहेला जठ्चर मनुष्योने एकत्र करवे छठे 
जो जक्चर मनुष्य पैकी एक परण वच्रशिलानी घंटीमांथी छटकी जाय तो ते रलद्रीपवासी समग्र 
प्राणियोनो संहार करी नाखे. बाद यंत्रद्रारा वच्रशिलामय घंटीना पड एकटा करीने ते जक्चर 
मनुष्योने दक्वा लागे. तेओना हाड एटला मजवूत होय छे के-आ प्रमाणे एक वर्षं परयत सतत 
पीसावा छतां हाथ फाटी जाय नहीं के पीसाय पण नही. शरीरमा बधा संधा शिथिल धई जाय 
त्यरे घंटीनी पाक्छ आंगकीनुं हाडकुं जेोर्ईने रलद्रीपवासी मनुष्यो अत्यंत आनंद पामे. पी 
दव्छवानो परिश्रम छोडी दई, घंटीनी शिलाओ अच्छगी करी ते जक्चर मनुष्योना अंडगोलके लई 
ले. पकती ते अंडगोलक पष्कठः द्रव्यवडे वेची नाखे. वच्रशिलानी मध्यमां एक वर्षं परयतं पीसाता 
ते जक्छमनुष्योने नारकीय भयंकर यातनानो अनुभवे थाय छे 

आ प्रमाणे हदय-विदारक वर्णन सांभटी गौ तमस्वामी पुन: भगवंतने पृछ छे के-“हे भगवंत | 
आ प्रमाणे एक वर्ष पर्यत वच्रशिलानी घंटौमां पीसावा छतां आहार-पाणी विना ते जव्छचर मनुष्यो 
केम जीवी शके ? " भगवते जवाव आप्यो के-“हे गौतम ! करेला कर्मना स्वभावथी तेओने आवुं 
कष्ट सहन करव पडे छे, अर्थात्‌ करेला कर्मो भोगववा माटे तेओ एक वर्ष र्यत जीवं रहे छे 
आ संवंधी विशेष अधिकार प्रष्नव्याकरणनी ठीकामांधी जोवो. वल्ली गौतमस्वामीर पृष्युं के-“हे 
भगवंत ! सुमतिनी जीव जव्टचर मनुष्यमांथीं मरीने क्यां क्यां उपज्यो 2” भगवते कदं 
के-"जव्मनुष्यपणामां उपार्जेला कमेनि कारणे तेना ज सात भवो र्या वाद तेनो जीव १ शिकारी 
-श्रमि थे, पछी २ कागडानो भव करशे, पछी ३ वाणव्यंतर, ४ लीवडाना वृक्षमां, ५ मनुष्यनां खा 
£ छी नारकीमां, ७ कोटियो मनुष्य,८ यूथाधिपति हस्ती, ९ त्यां मुनमां आसक्त थईुनि अनंतकाय 
(साधारण वनस्पति), १० वादं अनंतकाक परिभ्रमण करीने नैमित्तिक, ११ सातमी मरक, १२ 
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महामत्स्य, १३ सातम नर्क. १४ वक्छद. १५ मनुष्य, १६ वृक्ष काक्रिल, १७ जलोग, १८ तंदुल 
मत्स्य, १९ सातम नरक. २० गधडा, २१ श्रान. २२ कीडा, २३ उंटर, २४ अग्निकाय, २५५ कुन्युआ, ' 
२६ पधुकार, २७ चकला, २८ उधड, २९ वनस्पतिक्राय, ३० सीरत, ३१ छरी नरक. ३२ हम्ती, 
२३ वसापंडिय नामना नगरमां उपाध्यायना घ्र पाये लीवडाना बृक्षरूपे वनस्पतिक्रायमां उपजजञ 
४ क्रुत्जा खी, ३५ नपुंसक मनुष्य, ३६-३७ दरिद्री मानव, ३८ पृ्वीकाय, ३९ मनुष्य, ४० 
 मनुघ्यभवमां वात्रतपस्वी, ४१ वाणव्यंतर, ४२ पुरोहित, ४३ सातमी नरक, ४४ मत्स्य, ४५ सातमी 
नरक. ४६ वरद. ८८७ मनुष्य तरीके महासमक्िती अविरति चक्रवर्ती, ४८ पहली नरक, ४९ श्रप्ठी, 
५० साधु. ५१ अनुत्तर विमानमां देव, ५२ चक्रवर्ती शई, कामभोगोनो त्याग करी दीक्षा अंगीकार 
क्रे अने तीर्थकर भगवते उपदेशेला चासति प्रमाण तनुं यथार्थं पालन करी मोक्षे जे. हे गोतम । 
आ प्रमाणे ज साध्‌-साध्तरिओ तथा श्रावक-श्राविका पाखंदीनी प्रशंसा करे, निहव अशवा तो 
उत्सत्र्ररूपक्रनी पुष्टि करे, तेवानी साथ बोल-चाल, तवान भणाव, तओन वसति आप, तवाए रचला 
शाखे प्ररूपे, तञना कायक्तेश. तप. संयम्‌, जान अन विद्रताना वखाण करे ते पण गुमतिनी 
माफक परमाधामी धाय.” विप वृत्तांत महानिशीधना चाथा अध्यवनशौ जाणवुं 
आ प्रमाणे सुमत्तिनी भवपरंपरा सांभवी गोतमस्वामीए्‌ नागिलनी गति संवंधी पृच्छाक्ररी 
एटते भगवंत जणान्ुं क--“ कुशीलियानो संग त्यजी दने ते नागिल सिह तथा विशाय वृषो 
व्याप्त ते पवंक्रग अटनरीमां परमात्पाना वचनने परम हितकारी समजी जीव रहित पृश्वीपीठ्‌ पर 
पाटपापगमन अनएान स्वीकारोन रद्य. तमी तवी स्थिति जाणीने, तन भव्य जीव जाणीन वावीशामा 
तीर्थकर श्रीअरिषटनेमि तेना पर उपकार करवानी वुद्धिथी आकर्पाई त्यां पधार्या अने मेघ जवी गं भीर्‌ 
गिरावेड उपदेश आप्या. ते उपदेशे सदहतो, शुभ अध्यवसायपूर्वक क्षपकश्रणीए्‌ चदन नागिल 
अंतकृत्केवली थयो अने पोक्न गवो. ह गोतम ! कुशीलिया अगर तो पासत्थानो संग कनं भवभ्रमण 
करावे द्ेते सुपति अने नागिलना दृष्टांत परशथी सारी रीते समजी शकाय छे, माटे अग्निमां पापात 
करवा सारो परंतु कदापि पासत्थाना परिचय न करवो." हवे केवा गच्छने सारो गच्छ न जाणवो ते 
सृचवे छ 


पजलंति जत्य धगधग- स्स गुरुणा वि चोइए सीसा । 
रागदोसेण वि अणु - सएण तं गोयम । न गच्छम्‌ ॥ ५० ॥ 
[ प्रज्वलन्ति यत्र धगयगायमानुं गुरुणापि नोदिति शिष्याः । 
रागद्ेषणापि अनु्येनुः स गोतम । न गच्छः ॥ ५० ॥#] 
गाथार्थ- हे गौतम ! 'तमारा जवाने आम करवुं उचित नथी" ए प्रमाणे गुरुए प्ररणा-सुचना 


कर्यं छतां पण ज गच्छमां शिष्य रागी, द्वेषी अने जाज्वल्यमान अग्निनी पाफक क्रोधी होय 
तेपज दीक्षा लीधा संबंधी पश्चाताप करे ते गच्छ वास्तविक नथी. 
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विवचन-- आचार्यनी फरज ठे क-खिष्य उन्मार्गं चालने होय. चारित्रनी शद्धि न जाटवतो 
हायता तन सुचना करवा-हिनशिवामण आपवी परन्‌ जिष्य सिख्रामण अंगाकार न करतां गर्‌ 
प्रत्य द्रप कर्‌, उलदो क्राधं वन अन मनमां विचार क-साधपणं ता पद्ातं यथी, माथं न मंडाव्यं 
हातता सारु हत्‌, सखपतव्रक्र भाजन करत अन आ प्रतिक्रमण. पडटितहण तथा तयावच्यारिकर 
कडाकरूर मटी जात. आवा अविचारी शिष्यावान्म गच्छ सुगच्छ न कदेवाच. पोतानी भूल दोय अने 
गुरु शिखामण अपि तो पोतानी भरल कवृल करी गुरून उपकार मानवो ते ज सुविहित शिष्यनी 
फरज क्र. पश्चाताप न करतां "पोते क्यां दीक्षा लीधी ?' एवो कुःविचार मनमां लाववो ए पोतानी 
अधमगतिनी निशान छर. आत्रा राप अने अविनीत शिष्यो स्वपरनुं हित साधी शकता नधी, मरे 
तवा शिष्योवाव्छा गच्छे साये गच्छन समजो. आ संवधमां कोरक के के-गच्छमां वसवं ज 
नही, कारण क क्राधादिकना प्रसंगी कर्प॑वंध धाय पाटे एकलविहारी धवं शं खोरे? तोतेनो 
जवावषुछक-क्टाचतक्रजटना कारणथी रागद्रेपयाताक्राध उद्धवे तो प्रण गच्छनो त्याग 
करवा उचित ज नधी, कारण कर एकला विचरवाधी स्वच्छंटता आवी जाव द्र द्रव्य चारित्र पण जत्‌ 
रह अने महान्न क्ररण प्रगट मारे जो गच्छमां रहे ते आलायणारिकरथी अगर्‌ ते 
हितखिखामणथौ णद्धि शराय तश्र गच्छनो ते कदापि त्यागन करवो पण मारा गच्छमां ज निवाम 
, करवो. गच्छरमां रहेवाधी शं फायदो धायते ते जणावतां कहे छे के- 
गच्छ महाणुभावो, तत्थ वसंत्ाण निज्जरा विरला । 
सारणवारणयोअण-माईहिं न दासपडिवत्ती ५१ ॥ 
[ गच्छो महानुभाव.स्तत्र वसतां निर्जरा विपुला । 
स्पारणावारणाचोदना - दिभिर्न दोषप्रतिपत्तिः ५५१ ॥1] 
गाथार्थं ~ गच्छ महाप्रभावशाढी छे कारण के तेमां निवास करवाथी महानिर्जरा थाय छे 
तेपज सारणा, वारणा अने प्ररणादिकवड नवा टोषोनी उत्पत्ति थती नथी. 
विवेचन ~ सविहित साधओनो समदाय ते गच्छ कहेवाय. परस्परना आलंवनथी शुद्ध 
संयम-क्रियामां चित्त संलग्न दे पटले वहु तिर्जरा-कर्मक्षय थाय, वन्दी निरंतर सारणादिकथी पण 
जागृति रहे एरले नवीन कर्मवंध न शराय. सारणा एटले स्मरण कराववुं-स्वाध्याय, प्रतिक्रमण, 
पडिलेहण, चत्यवंदन, ध्यान इत्यादिक न कर्या होय तो याद करी आपवा. वारणा-संयमक्रियामां 
स्खरलना करता होय तेने उदशषीने कहे के-आ काम करवुं तमने घ्रटतुं नथी, मातरः प्रमुख वरावर्‌ 
परटवजो-आ प्रमाणे कवं ते वारणा. चोयणा-चाखि अंगीकार्‌ कर्या छतां न करवा योग्य कार्य 
ठरे तातेने उपदे आपे, कठोर तेमज मिष्ट वचनथी समजावे अने पडिचोयणा ~ वारंवार समजाव 
अने विनेषमां कहे के प्रमाणे जो तमारुं अनुचित वर्तन रहेशे ते प्रायश्चितं अव्रण, मार 
महामल्यवंत चारििरिधर्म वरावर शद्धिपर्वक पार्ट. आ प्रमाणे गुरु आदिकना सारणा-वारणाटिकथी 
संयम-पालनमां जागति रहे अपरे कर्पवंध न थतां कर्मनिर्जरा धायते तिजरा कवा साधुजन थाय 
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ते संबेधी चार गाथा दर्शावतां कहे छे के- 

गुरुणो छंदणुवत्ती, सुविणीए जिअपरीसहे धीरे । 

नवि धद्ध नवि लुद्धे, नवि गारविए विगहसीले ॥५२॥ 

खंते दते गुते, युत्ते वेरग्गमग्गमल्लीणे । 

दसविहसामायारी, आवस्सगसंजमुज्जुतते ॥५२ ॥ 

खरफरुसकक्कसाए, अणिदुदुदाइ निदुरगिराए । 

निव्पच्छणनिद्धादण-माईहिं न जे परस्संति ॥५४॥ 

जे अ न अकित्तिजिणए नाजसजणए्‌ नाकज्जकारी अ । 

न पवयणुद्ाहकरे, कंठग्गयपाणसेसे वि ॥५५॥ 

[ गुरोः छदानुवर्तिनः, युविनीता जितयरीष्हा धीराः । 

नापि स्तव्या नापि लुब्धा; नापि गोरविला विकथाग्नीलाः ॥५२॥ 

क्षान्ता दान्ता गुप्तः मुक्ता वेराग्यमार्गमालीनाः । 

द्रविधसापाचारी-आवस्यकसंयमोदयताः ॥५३ ॥ 

खरपरुषकर्क्नय अनिष्टदुष्ट्या निष्ठरगिया । 

निभत्ननिधटिना-दिभिः न ये प्रद्िषोत्ति ॥५४॥ 

ये च नाव्कीर्तिजनकः नायश्योजनका नाकार्यकारिणश्च । 

न ग्रवचनो्ाहकरा, कण्ठगतप्राण्ोषेऽपि ॥५५ ॥॥] 

गाथार्थ- आचार्यना आशयने अनुसरनार, विनयी, परीषहने जीतनार, धर्यशाली, 
निरभिमानी, लोलुपता रहित, गारव रहित, विकथानो त्याग करनार्‌, क्षमावान्‌, जितेन्द्रिय, 
गुपिवंत (ब्रह्मचारी) , निर्लोभी-संतोषी, वेराग्यवासित्‌, दशविध सामाचारी तथा आवश्यक 
करणी तेमज संयमयोगोमां सावधान, खर (आकरी) , परुष (कठोर) , कर्कश (करवत जेवी 
असहा) , अनिष्ट तेमज दुष्ट वाणी द्वारा अगर तो तिरस्कार के गच्छबाहय करवा छतां जे लेङमात्र 
देष न करे, अपकीर्ति न करे, अकार्य न करे तेमज प्राणनो संशय आवी पडे तो पण शासननी 
हीलना थाय तेवुं कार्य न करे तेवा शिष्यो-साधुओ निर्जरा करे छे. 
विवेचन बावीश प्रकारनां परिषहो छे, तेना बे विभाग छे. १९ शीतपरीषह अने २ उष्ण परीषह 

आचारांगसूतरनी निर्यक्तिमां कद्यं छे के-“इत्थीसक्कार-परीसहा य, दो भावसीयला एए । सेसा 
वीसं उण्ा, परीसहा होन्ति णायव्वा ॥१॥” खी परीसह अने सत्कारपरीषह ए ब॑ने परीषह 
शीत-ठंडा छे एरले ते शरीरादिकने कष्ट उपजावता नथी परंतु चासित्मां स्खलना पमाडे छे; ज्यारे 
वाकीना वीश परीषहो उष्ण छे एटले ते चारित्र तथा शरीरने दुःख उपजावे ठे. जो चाखि्रिथी 
चलायमान थाय तो दुःख अने न चलायमान थाय तो दुःख नथी परंतु शरीरने तो दुःख छे ज. व्ठी 
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आ संबंधी बीजी गाथा दशवि छे के-“ज तिव्वपरिणामा, परीसहा ते भवन्ति उण्हाओ । ञे 
मंदपरिणामा, परीसहा ते भवे सीया ॥२॥" जेनाथी राग-द्रेषादिक अधिक थाय ते उष्णपरीसह 
अने जेनाथी मंदकषाय थाय ते शीतपरीषह. आवा परीषहने जीतनार शिष्य कर्म निर्जरा करी शके 
छ. गारव व्रण जातनां छे-१ रस, २ ऋद्धि अने ३ साता, "मारा प्रभावथी सरस आहार मठे छ" तुं 
गौरव करवुं ते रस-गारव, "मारा उपदेशथी श्रावको बोध पाम्या, साधुओनी संख्या वधी' आ प्रमाणे 
कहेवुं ते ऋद्धिगारव अने "मारा प्रभावथी शय्या, वसति संवंधी सुख पराप्त धाय छे' तेवं गौरव लेव 
ते सातागारव. आ त्रण प्रकारना मारव रहित मुनि कर्मक्षय करी शके छे. वल्टी पस्कंदकाचार्यना पांच 
सो शिष्य अगर तो प्स्कंदक मुनिनी जेम क्षमाशील होय, धत्नाअणगारनी माफक दुद्रियमे जीतनार 
होय, ज्ञातासूत्रमां वर्णवेल कूर्मा दृषटंतनी माफक इद्रियने गोपाववावाछा होय, 'जंवृस्वामी अगर 





१. वीसमा तीर्थकर श्रीमुनिसुत्रतस्वामी पासे स्कंदक नामना राजपुत्रे दीक्षा ली धी. अल्पकाक्छमां सतत शास््राध्ययनथौ 
तेओ आगमनज्ञ थया. तेमने पांच सो शिष्योना आचार्य वनाववामां आव्या. एकदा पोताना वनेवीने प्रतिबोधवा मारे 
कुंभारकटनगरे जवानी गुरु समक्ष आज्ञा मांगी. गुरुए ज्ञानबक्छथी जोई कल्यं के-त्यां जवाथी तमारा सर्वनो नाश थश 
स्कदकमुनिए पुनः प्रश्न कर्यो-लाभ शे के हानि ? गुरुए कद्यं के-तमारा सिवोंय सर्वने लाभ थशे, स्वशिष्योने लाभ जाणी 
तेओ विहार करी कुंभारकटनगरे आव्या, त्यांना राजा दंडकनो प्रधान पालक पूर्वे ज्यारे स्कंदक राजपुत्रनी राजधानीमां गयेल 
त्यरे कुमारे तेने बादमां पराभव पमाड्यो हतो त्यारथी ते तेमना प्रत्ये रोपे भरायेलो हतो. स्कंदकने सपरिवार आवेला जाणी ` 
वेरनो बदलो लेवानो तेणे मनसूबो कर्यो. जे उपवनमां ते उतरवाना हता ते उद्यानमां पोताना गुप्त माणसोद्रारा रात्रिमां ने 
रात्रिमां ज शस्त्रो भूमिमां दराव्या, बीजे दिवसे राजवीने उलट समजाव्युं के-हे राजन्‌ ! आ साधुओ नथी पण ते साधुना 
छुपा लेवाशनी नीचे महासुभटो छे. तेओ प्रसेग जोई तमार राज्य ग्रहण करवा इच्छे छे. जो ते हकीकतनी खात्री करवी होय 
तो तेओ ज्यां उतर्या छे त्यां तपास करावो. आपने संताेला शसो मच्टी आवशे.राजाए ते प्रमाणे तपास करावी अने साधुओनु 
आ कारस्थान छे एम समजी प्रधानने उचित्त शिक्षा करवानो हुकम आप्यो. पालकने जोईतुं हतुं ते मब्टी गयुं तेणे तरतत ज 
घाणी मंगावीने साधुओने तेमां पीली नाखवानो आदेश आप्यो. खंधक मुनिने आ समये गुरुना वचनो याद आव्यां. खंधक 
मुनिए पालके कद्यं के-सौथी प्रथम मने पीली नाख जेथी मरि मारा शिष्योन्‌ं दुःख जोवुं न पडे. प्रधानने तो तेमने ज विशेष 
कष्ट आपवुं हतुं एटले शिष्योने एक पछी एक तेमनी नजर समक्ष पीलवा मांड्या. दरेक शिष्यो अजव क्षमा धारण करी 
राजहुकयने मान आपता र्या. ४९९ तो पीलाई गया. छेत्ता एक वाक्साधु वाकी रहय त्यरे खंधकमुनिए पुनः विज्ञप्ति करी 
के-आ बाठसाधु पहेलां मने पीली नाख, तेमनुं दुःख मारी नजरे नही जोवाय्‌. प्रधाने आवी नजीवी मागणी पण नामेजुर 
करतां खंधकमुनिनो अत्यार सुध शांत रहेलो क्रोध ऊच्टी आव्यो. तेणे त्यां ने त्यां ज नियाणुं कय प्रधाने वाव्साधुने अने 
छेवटे खंधकमुनिने पीली नाख्याः नियाणाना प्रभावे खंधकमुनि अग्निकुमार निकायमां देव थया, पूर्वभवना दवेपथी तेमणे ते 
समस्त नगरी वावी दीधी. आजे ते दंडकारण्यना नामे ओक्टखाय छे. जीवनना प्रातभागे खंधकमुनिनो रोप शांत न रही 
शक्यो, परंतु तेमना ५०० शिप्योए तो अजव शांति अने क्षमा धारण करी स्वहिते साघ्यु, 

२. श्रावस्ती नगरीना कनककेतु राजाना तेओ पुत्र हता वेराग्यभीना वनी तेओए संयम स्वीकार्य दीक्षा स्वीकार्या वाद 
स्कंधक राजकुमारे पृथ्वी-पर्यटन शरु कर्या विहार करतां करतां तेओ पोताना वहेन-वनेवीना राजनगर नजीक आवौ पहोंच्ा 
राजा-राणी आ समये राजमहेलनी अगासीमां वेसी वार्ता-विनोद करौ रहा हता अचानक राणीनी नजर पोताना भाई ऊपर 
पडी, साधुवेषमां रेला पोताना साव्ने राजा ओ्खौ शक्यो नहं भाईप्रत्येना वात्सल्यथी राणीनानेतरमांथी आंसुना वे-चार 
विन्दु सरकी पञ्या. राजाए ते जोतां ज तेना मनमां शंकाए स्थान लधु. राजाए वातनो खुलासो कर्या सिवाय ज मानसिक 
निर्णय करी लीधो के-साधुना देषमां आवेल आ नवीन आगंतुक राणीनो पूर्वनो प्रमी दशे. सर्व ज्र करतां प्रमन्‌ ज्र विशेष 
कातील होय छे, आवेशमां ने आवेशमां तत्काठ त्यांथी ऊभा धई राजाए चांडालने बोलाव्या अने स्कंदक मुनिनी जीवतां 
ज चामडी उतारी लेवानो अदेश आप्यो यांडालो मुनिराज पासे गया अने राजानो आदेश सांभव्छाव्यो. क्षमाशील मुनिराज 

अआ हकीकत सांभव्ठीने लेशमात्र खंचकाया सिवाय वोल्या-“तमे तमार कार्य खुशीथौ वजावो. कटो हूं केवो रीते ऊभो रट 
“> नमने ओक महेनत थाय.” चांडालो तो मुनिनी अमृत रती वाणी अने क्षमाशौलता जोई आश्र्यमां गरकाव ई गया 
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| ता वज्रस्वामी (जुओ आ ज प्रथनं पृ. ८९)नी माफक निलो भी हाय, तेमज “गजसुकुमाल अथवा 

अतिमुक्तकुमारमी (जुओ पृ. ७६) पाफक वराग्यरसमां भीना होय-आवा गुणवाक्रा शिष्य स्वहित 
साधी शकष 

श्रीरत्तराध्ययनसुत्रमां दण प्रकारनी सामाचारी वर्णवी छे, ते आ प्रमाणे “आव्स्सिया नामं 

पढमा ९, व्डिया हाड निसीदिया २। आपुच्छणा य तडया ३, चउच्थी पदिपुच्छणा ४ ॥९ ।। 


तमना शब््ो पण स्थंभाई गया हाय तेम जडवत्‌ स्थिर्‌ धई गया परंतु राजानौ कम अलंघनीय हनो. नेमणे पोनानुं कार्य पूर्ण 
क्यु मनिराजन वदनानी सोमा नहाती. परंतु पृवकर्मनु प्राबल्य वियारौ तए समभाव्रपूरवक सत्रं वदना सही लोधौ. शुभ 
ध्यानारुढ धतां तमन क्वटान धयु अन तमना आत्मा शाश्रतस्थानमां चात्या गया, राणो आ सर्वं घटनाधी वौनवाकफ 
हती परत ज्यार्‌ एक गमच्रीए्‌ आ प्रकरण परना पटना ऊंयक्था त्यार्‌ राजा मेप राणी उभयना पश्चाताप पाग नर्य. तात 
एम त्रनी क-चां डना पाततानं कार्य करोन चाल्या गया वाद एक समन्रीए लाीथी भीजायेला ओंघ्रान मांसना नौचा ममजी 
पातानी चांचमां पकङ्ा, परत वजन विश हातराथा त लात्रा समय पकड़ी शकी नही अन बरावर राजमहतनी अगासो 
नजोक आवता ज ते तेनी चांगमांधी सच्नन त अगासोमां पडा. राणा आ दृश्य जतां ज व्याकुल वनो गडु. नमरमां वौजां 
कोई मनिराज आच्या ज नोता. पानाना भाईना ज आ ओष दधे एम निर्णय क्म, आ अधग कार्य करनारने शिश्ना करवा मार 
तण राजवो पामरे फरियाद करी, राजा आ सर्व घटना सांभन्तां ज शोकरना सागरमां इरी गो, राणी आगच्छ पोतानो बचाव 
चाल तमन हते, नण पातानुं सर्वं कृत्य तेन कदो संभव्छाव्यु वतनन अतिशय खद धया पण हव ता -दीनुं पूर वही गया पदी 
वेध वांधवा जवं निरधक्र दतु स्कंधक् पुनि आजव क्षा धारण करो पातानुं स्वदित साध्यु 
काक्रटौ नगरीनानेओ रदरीण दता, धन्य श्रष्टो तमनु नाम. भगवान मद्ातीर्‌ प्राम तमण यारितर नोधा वराद रग्न तपश्चर्या 
णम करी. कटार तपश्चयमि कर तेमनु जीर कण वनी गुं एकटा भगवते मरावोरन श्रणिकर.रानाए प्रर कर्या ऋ? 
भगवन } आपना आट्ना विशन पायुसगृदमा सरथो श्रष्ट कण्ट भमत धतरा अणगारन्‌ नाप तृचन्युं श्रणिक्र तात 
वेदन करता गया अने जायं नो मात्र दाडकानु हाट्पिजर काय तेत्रो तमना टह इतै, रतां अजव उन्पा अम श्रद्ध तओ 
पातानो इद्रियानुं दमन करो रह्या हना. आ ध्रा काकंदी कहवाय छर, जनी परमात्माए्‌ पाते स्वमुखे प्रशंसा करी हती, 
शालिभद्रना वनेवी धन्यकुमार्‌ अन्य जाणवा. । का 
४. यरमकेवच्टी जंवृस्वामीनुं वृतां ता प्रसिद्ध ज छे. एटल तेमना विप वर्णननी जरुर नरी. नंवाणुं क्रोड सानयाना 
दायजा साथ पल्नोओ आतरत्रा छतां त सर्वना प्रत्ये निःस्पृहभाव दर्शाव, सीजन समजावो तमणे गणधर श्रीसुधर्मस्तामी 
पाम प्रव्रज्या अंगोकार करी दती, श्री तरतरस्वामीन्‌ं वृत्तांत आ ज ग्रंथपां पृष्ट ८१ पर आलेखेल दध, श्रष्टीए्‌ एक क्रोड सुवर्ण 
अने पोतानी कन्या आपव्रानी इच्छा दशविवा छतां संयमसाहैलीपां रक्त बनेला श्रीवत्रस्वामीए्‌ तैन अनादर कर्यो तेज 
तंमनी निर्लोभतानो पुरावो छ 
५. गजसुकुपाल राजवौ कृणाना लधु व॑ध हता. सोमिल विप्रन कन्या साथे तेमनुं सगपण कर्य हतुं एवाां भगवान 
श्री अरिष्रनेमिनी दशना सांभवी गजसुकुमालने वराग्य उद्धव्यौ. वैराग्यनी प्रचुरतापां संसारवास कैदग्ाना जवो जणायो 
जथो तमणे दीक्षा लीधी. दीक्षा लीधा वाद भगवंतने कदां क-मने जल्दी मश्च मदं तवा उपाय दशति. भगवते कहां 
क-एकांतवासमां कायोत्सर्ग ध्यानमां रहा अने मन, वचन तथा कायानि पवित्र वनाव. गजसुकुमाले तरत ज शमणानभूमिनों 
राह लधो. श्मशानभूमिमां जई, निर्जीव सथान जोई कायोत्मर्ग ध्यानमां ऊभा रह्मा. भाग्ययोगे त्यां तेमनो ससरो सोमिल 
निकच्यो. सोमिलने पाताना जमाई गजमुक्रुमालने मुनिवेशमां जोई अत्यंत आश्वर्यं धयुं बालकवुद्धि समजी तेणे तमने 
समजाववा अतीव प्रयास कर्यो. विविध प्रलाभना आप्यां, पोतानी कन्याना रूपराशि अन सोदर्यना व्ठाण पणर कर्या; परंतु 
जेन संयमरंग नस-नसमां परिणमी गयो होय तन कोण चलायमान करी शकर ? छेवट सोमिले क्रधावशमां आवी, मारीना 
श्रडामां सक्रगना अंगारा भरी तमना मस्तक पर मृकी दीधा. ताजा ज केश-लोच करेला होवाथी मस्तक पर अग्निनो तीव्र 
दाह थवा लाग्यो. गजसुकुमाल ते क्षमाना सरावर हता, तेमनो देह ज्वलतो हता छतां मनमां विवारवरा लाग्या क-ससरो तो 
वह्‌ वहू ता पाघ्रड़ी पहरावी विशेष द्रव्य आप अगर अतीव प्रसन्न धयो हग तो राज्य आपि परंतु मारा ससराए तो मोक्षमार्गरूपी 
पाघ्रडी मन पहरावी. आ प्रमाण शुक्लध्यानमां आरुढ धई तेओ तरत ज काठधर्म पाम शिवगामी थया. आवो मरणांत 
उपसर्ग आव्यं छतां तेआ पोताना वेराग्य-रंगथौ अंशमात्र पण यलित धरया नदी 
न 
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छंद पंचमा हा ५, इच्छाकारो य छदुओ ६ । सत्तमो पिच्छकारो य ७, तहव्कारो य अद्रो 
८ ॥२ ॥ अब्भुद्धाणं च नवमा ९, टसमा उवसंपया १० । एसा दसंगा साहूण, सामाचारी पवेदिया 
॥३ ॥" १ आवण्यकी-स्थंडिलादिक्र कार्य अप्रमत्तपणे अवश्व करवा योग्य छे मारे उपाश्रय 
वहार्‌ निक्रगतां प्रथम आवश्यकी कहेवी, २ नपेधिकी-उपाश्रयमां प्रवेश करतां पोतानो प्रमाद 
परिद्रवा मार वीजी नपधिकी कटेवी, अर्थात्‌ तनो अर्थ ए कते करे-हवे मारे वहार जवानं खास 
प्रयाजन नथा. २ आपृच्छना-गाचरीसमये पोताना गरु आदिक वडील जनने पीने आहार करव 
प्रतिपृच्छ-पातानुं कार्य पटतुं मूकीने वीजानं कार्य करव होय अने गृरुए बीजं ज काम सोप्यं 
हाय तो तमन फर पृच्छ करती. ५ छदना (निमंत्रणा)-गोचरी मारे परिभ्रमण करतां कोर्ट उत्तम 
पदाथ मक्यो होय त्यार्‌ बीजा साधुने आप स्वीकारो* एम कहेवं ६. इच्छाकार-पोताना पक्र 
प्रमुखने लप विगेरे करवा होय त्यारे वीजा साधुने कहे के-आपनी इच्छ होय तो आ मारु कार 
आप करी द्रो अगर तो आपनी सम्मतिपूर्वक हुं करु. ७ मिथ्याकार-पोताने दूषण लाग्वं होय अः 
तनुं कोई स्परण करावे त्यारे मिथ्या दुष्कृत देवा अने मनमां मने धिक्कार हौ {* एम चितववं 
तथाकार्‌-गुरुमहाराच ज कटे तने "तहत्ति' कही स्वीकारवुं ९ अभ्युत्थान-गुरुमहाराज अवे त्या 
ऊभा थईने आदर आपवो, तेमनुं वहुमान करवुं तेमज ग्लानादिक साधुनी वैयावच्च करवी, ते 
आहार-पाणी लाव्री आपवा. १० उपसंपत्‌-पोताना आचार्य पासेथी व्रीजा आचार्य अगर ते 
उपाध्याय पामे रतुं हय ता कटे ~ हुं आरला समय पर्यत आपनी पासे रहीश.' 
उत्तराध्ययनसुत्रमां ऊपर प्रमाण दश प्रकरारनी सामाचारी जणावी छ परंतु पंचवस्तुक तथ 
प्रवचनसरोद्धार प्रमुख ग्रथामां बीजी रोते पण दरशविी छे, ते आ प्रमाणे “पटिलेहणा १ पमज्जण 
२-भिक्खि ३ रिया ठ लाय ५ भरंजणा ६ चव । पत्तगधुवण ७ वियारा ८, थंडिल ९ आवस्स्याइय 
९० ॥९ ॥" १ प्रडितदहणा-विधिपूर्वकर उपधिनी पडितहणा करवी. पडिलेहणा संवंधी विशेष 
वण्नि करतां जणावे छे क-प्रात-काच्छपां तमञज चोथा प्रहरमां इरियावही कदने मुहपत्ति पडिलेहवीं 
पछी कराया पडिलेहवी. वाद रजोहरण तथा गुरुना उपकरण प्डिलेहवा,. वाद ग्लानसाधु तथा नवीन 
लप्रुिष्यना उपकरण, पोताना वख, उत्तरपदे, संधार. पदी गुरुनो संधारो-एम अनुक्रमे पडिलेहवा, 
आ संवंधमां चार प्रकार्‌ कहे छे-(१) ऊर्ध्व-उत्कट आसने वरसी, नीचला छेडा पर्यत वख ऊँचा 
करीन पडिलेहवुं पण वस्ने भूषि पर स्पर्शं करवा देवं नही, (२) स्थिर-वस्ना त्रण भाग करने स्थिर 
दृष्टिथी जोव (2) त्वस्ति वस्ने एक वाजं तपासी व्रीजी वाजु तपासतां उतावव्ट न करवी, केम क 
तेम करवाथी वायक्रायनी जयणा न सचवाय. (४) स्पर्श-व्रख्लने सर्व व्राच सपर्ण करीन व्राव्र्‌ एकर 
ध्यानथी तपासवं. आ प्रमाणे सारी रीते वख न तपासे तो कीडी, कुधुञ प्रमुख त्रसजीवनो नाग 
थाय जो जीवजंत्‌ पालम पडे ते विधिपूर्वकः पंजी तेने एवात थानां मुके. आ पी पष्फोडा करवा 
तमां नीचेना चार दोषेन त्याग करवा. (१) अणच्चाविञ-वख्वने चाट्यनुं नहीं तम शरीरन हलाततु 
नहीं (२)अतव्रलिम-वसखते वात्रय्वं नही. (२) अननूवधि-निरतर एकः वाजु ज जातुं नदा. (८) 
---मोखलि-तिर्च्छ अगर तो उचा मघ करतो नदी. वाद द्रः पुरिमा करेन वराजुंत्रण व्रण वार नुत्र 
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वाद नव प्फोडा करे ते त्रण त्रणने आं तरे हाथ ऊपर टका अपि-आ प्रमाणे हस्तनुं प्रमार्जन करवाथी 


ठ; जीवनी रक्षा थाय. आ संबंधमां छ दोष जणावे छे-(१) आरभट-ऊपर कहेल विधि करतां विपरीत 


करे अथवा पप्फोडादिक आघा-पाछा करे, एटले के पहेला ओघो पडिलेहे, वच्चे बीजुं पडिलेहे 


: अने पां अन्य कार्य करे. (२) संमर्दना-पडिलेहण करेल वस्र अणपडिलेहेला वख साथे मूके, तेनी 


ऊपर वेसे अने मर्दन करे. (३) अस्थान-स्थापना-पडिलेहेल उपधि गुरुना अवग्रहमां मूके. (४) 
्स्फोटना-धूठछ विगेरेथी मिश्रित वखने ्ञापटे. (५) विक्षिप्त-पडिलेहीने ज्यां त्यां राखी मूके. (६) 
वेदिका दोष-तेना पांच भेद छे, ते आ प्रमाणे - (१) ऊध्ववेदिका-दींचण ऊपर हाथ राखी पडिलेहे, 
(२) अहोवेदिका-दींचण नीचे हाथ राखी पडिलेहे. (३) एकवेदिका-एक हाथ दीचणनी मध्यमां 
अने एक वहार राखी पडिलेहे. (४) दुहउ (उभङ) वेदिका-वत्ने दीचण वच्चे हाथ राखी पडिलेहे. 
(५) अंतोडइया (अंतर्वेदिका)-वने दीचणने मध्यमां राखीने पडिलेहे. पडिलेहण संवंधी बीजा पण 
दोष दर्शावतां कहे छे के- (९) प्रसिथल-पडिलेहेण वस्ने किनारथी ग्रहण न करे, (२) प्रलंब - 
पछवाडेथी ग्रहण करे, (२) लोला-भूमिए अडाडे, भूमि पर मूके अगर तो हस्त ऊपर मके, ४) एगा 
मोसा - खेंचवा-मृकवामां, सामान्य वसखने वीटवामां त्रण आंगव्टीथी पकडवाने बदले एक 
आंगव्टीथी पकडे, (५) अनेकधुणा-पप्फोडा करतां वखने ध्रुजावे, घणा वखने धरुजावे, अगर तो एक 
ज वखते घणा वस्ने ध्रुजावे. (६) प्रमाणाप्रमाण-पप्फोडा करतां शंका करे के-में एक वार र्या के 
वरे वार - आ प्रमाणेना प्रमादथी शंका थाय अने गणत्री करे. आ बधा प्रकारना दोष रहित पडिलेहण 
कर तो जते फलवती थाय, निर्युक्तिकार कहे छे के -१९ अन्यून, २ अनाधिक अने ३ अविपर्यय- 
आ त्रिपदीना आट भांगा थाय छे, ते पैकी प्रथम भांगो शुद्ध अने बाकीना बीजा अशुद्ध जाणवा, 
तेनी स्थापना नीचे प्रमाणे छे, 
स्थापना- | 
आवी लींटी शुद्ध अने । आवी लीरी अशुद्ध समजवी. पडिलेहण क्यारे करवी ते संबंधी जुदा 
-- .--- जुदामतो छे. एक कहे छे-प्रतिक्रमण करीन, बीजो कहे - सूर्योदय 
--- थाय त्यरे,त्रीजो कहे-प्रकाश थाय त्यारे, चोथो कहे-हस्तनीरेखा 
< --- देखाय त्ये. आ संबंधमां वृद्धसंप्रदाय एवो छे के-सूर्य देखाय, 
--- हस्तनी रेखा देखाय विगेरे हकीकतो बराबर नथी. आवश्यक 
~~ | कर्या पदी जे थोयो कहीए छीए त्यारे पडिलेहणनो समय आवे 
| तेवी रीते आवश्यक करवा. ते समये दश वस्तुओ पडिलेहवी 
प्र | उने ते पडिलेहण पूर्ण करे त्यरे सूर्योदय थाय. दश वस्तुओ नीचे 
| | प्रमाणे समजवी--१ मुहपत्ति, २ ओघो, २-४ वंन निशीथिया, ५ 
चोलपटो, ६ संथारियु ७ उत्तरपट्ो, ८-१० व्रण कपडां. केरलाक 
अगियारमो डांडो पण जणावे छे. आ समय करतां वहेली-मोडी प्रतितेखना करे तो अविपर्यय दोष 


1] 
ध 

7 
| 








श्रीगच्छाचार--पयन्ना-- १६ १ 


लागे. पुरुषविपर्यय पण न करवो, तेनो क्रम नीचे प्रमाणे छे-१ प्रथम गुरुना उपकरण पडिलेहे, २ 
तपस्वीना, २ ग्लान साधुना, ४ उने पछी शिष्यादिकना, आ पडिलेहण-सामाचारीमां विराधना कौ 
तो तीर्थकरनी आज्ञानो विराधक कटेवाय माटे प्रथम पडिलेहण-सामाचारी यथायोग्य समजी तेव 
२ प्रमाजना-पडिलहण करीने प्रभाते वसति पंजवी अने दिवसना चोथा प्रहरे प्रथम वसति पंजवी 
अने पटी पडितेहणा करवी. आ प्रमार्जना चीकणा उंडासनथी न करवी. पछी काजो बराबर तपासवो 
जो आ प्रमाणे प्रमार्जना ने करे तो लोकमां निंदा थाय, जीवघात थाय, धृद्छनी वृद्धि थवाथी कपा 
मेला थाय अने ्रक्षालननो आरभ वधे वि. आत्मविराधना थाय. ३ भिक्षा-विधिपूर्वक पत्र 
पडिलेहीने गोचरी अर्थे जाय. आ विधि पंचवस्तुक ग्रंथमां आपी छे एरते ते स्थकेथी जाणी लेवी. 
४ ई्यपिथिकी-सूत्रना उच्वारपूर्वक कायोत्सर्ग करे. आ संबंधी पण विशेष विधि पंचवस्तुक प्रथमा 
जणावेल छे. ५ आलोचन-गोचरी लाव्या वाद अमुक अमुक स्थठेथी आ भिक्षा मच्छी छे. ते प्रमणे 
गुरुमहाराजने जणाववुं ६ भोजन-आ विषय तो प्रसिद्ध ज छे ७ पात्रकधावन-ए़त्र विगेरे साफ 
करवा. ८ विचार्‌स्थंडिले विधिपूर्वक जाय. ९. स्थंडिल-स्थंडिल जवा मारे जीवरहित तेमज ज्यां 
वीजानुं अनागमन संभवे तेवी भूमि पसंद करवी. १० आवश्वक-प्रतिक्रमण विगेरे आवश्यक 
अवश्य करवां. आवश्यक संबंधी सविस्तर वर्णन पंचवस्तुक ग्रथना बीजा द्वारमां जणावेल छे 
आवश्यक एटले अवश्य करवा योग्य कार्य, अथवा आत्माने गुणथी वासित करे. आवश्यक 
संवंधी श्रीअनुयोगद्भार्‌ सूत्रमां स्वरूप वर्णव्युं छे, ते आ प्रमाणे-१ नाम आवश्यक, २ स्थापना 
आवश्यक, ३ द्रव्य आवश्यक अने ४ भाव आवश्यक. १ नाम आवश्यक-कोई पण जीव अथवा 
अजीवनु, घणा जीवोनुं अथवा अजीवोनु, आवश्यक एवुं राम. २ स्थापना आवश्यकना दश भेदो 
छे. (९) काष्ठ (लाकडाने कोरीने साधु प्रमुखनुं स्वरूप दशवि, २ चित्रकर्म-साधु प्रमुखनुं चित्र 
आलेखे, (३) पोतकर्म-वखना छेडा प्रमुख वान्टीने दीगली प्रमुखनो आकार दशवि, (४) 
लेपकर्म-लेप करने मूर्तिं विगेरेनो आकार दशवि, (५) प्रंथिम-चतुराईथी गुंथीने आकार दशवि 
दाखला तरीके पुष्यनी ज माव्छा. (६) वे्टिम-पुष्य वीरीन अगर तो एक वे या व्रण वसो वीराटटीने 
कोई स्वरूप दशवि. (७) प्रिम-भरतचक्रवर्ती विगेरेए भरावेली पीतव्नी मृतिं विगेरेनी स्थापना 
(८) संघातिम-घणा वख्लना टकडा एकटा करीने बनवायेल कंचुक (चोष्टीनी जम, (९) 
अक्ष-चंदनकनं अक्ष एवं नाम स्थापवुं अने (१०) चराटक-कोडियानी स्थापना, आ प्रमाणे वीजा 
स्थापना आवश्यकना दश प्रकार दशविल छे. मतां तरे दंतकर्मं विगेर स्थापना पण जणावल ष्ट. आ 
काष्टकर्म विगेरे भेदोनी सन्मख स्थापना स्थापने जे क्रिया करे ते संवंधमां स्थापना वे प्रकारनी 
समजवी. १ सद्धावस्थापना अने २ असद्धावस्थापना, ते आ प्रमाणे समजवु-काष्ठ प्रमुखमां साधुना 
अवेहुव-साक्षात्‌ आकार कोते ते सद्धावस्थापना कहेवाय अने अक्षमां साधुना अवयवोना आकार 
नथी तेथी ते असद्धावस्थापना कहेवाय. हवे प्रतिवादी पृष्ठे ठे के-नामआवश्यक अन 
स्थापनावश्यकमां विरोष तफावत शो छे ? तेनो उत्तर ए छे के-नाम तो यावत्कथिक एटल सवक 
ˆ +< छे अने स्थापना तो अल्प समयनी पण होय अने सर्वं काव्यनी पण होय. दाखला 
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तरीके-शाश्वती प्रतिमा यावत्कथिक कहेवाव, अने चत्यमां रहेली जिनप्रतिमानो तो काव्छंतरे विलय 
धई जाय. बीचुं दृष्टंत-श्रावकादिक स्थापना स्थापे ते इत्वरिक (अल्प काठ्नी) अने साधु पोताना 
गुरुनी स्थापना स्थापे ते यावत्कथिक कहेवाय. हवे प्रीजुं द्रव्यआवश्यक जणावे छे-द्रव्यआवश्यक 
वे प्रकारनुं छे-(१) आगम अने (२) नोआगम, आगमद्रव्यावश्यक -आवश्यक सूत्रथी प्रारंभीने 
क्रिया सुधी सर्वं शीख्यो होय, तेने भूले नही, हदयमां स्थिर थई गयेल होय, अन्य कोई पृष्ठे तो 
तत्काल कहे, श्लोक, पद तथा अक्षरनी संख्या पण जाणे, आदिथी अंत पर्यत अने अंतथी आदि 
परयत पाठ करी शके एटले क्रमोत््रम भणी शके, पोताना नामथी कोई ब्रोलावे तो ऊघमां पण जाणे 
के मारं नाम कोईए्‌ लधु तेम शासर-पाट तेना हदयमां जामी गयो. ज्यारे पृष्ठे त्यारे जवाव मे, 
जवी रते गुरु शीखवे तेवी रौते ज वरावरर ग्रहण करी ले, एक पण अक्षर रही न जाय तेमज अधिक 
पण न वोले, एकवरीजामां एकव्रीजा अक्षर मव्टी जाय तम न वोले, अस्खलित-धाराबद्ध रीते बोले, 
सूत्र बोलतां पद भिन्न भिन्न बोले तेमज स्थान अने विरामनो वराबर ख्याल राखीने बोले, बिद्‌ के 
मात्रा पण न्यून न थाव तेमर्ज अर्थं अध्याहार न रहे, घरोषपूर्वक पूर्णं वोले, स्पष्ट रीते बोले अर्थात्‌ 
मुगो के वाक्क वोले तेम न वोले, गुरु पासे वांचना लईनि भणेल होय एटले के कोनु सांभव्टीने 
अगर तो पोतानी मेढ्रे भणेल न होय, अर्थात वाचा, पृच्छना, ्रतिपृच्छना, धर्मकथा अने अनुपरेक्षा-ए 
पांच प्रकारद्रारा शाखाध्ययन कर्य होय. अही अनुपरेक्षानो अर्थं उपयोगपूर्वक भणवुं ते थाय छे अने 
उपयोगपूर्वक पटन करवुं ते द्रव्यआवश्यक नथी, भावआवश्यक छे तो विरोध नहीं आवे ? आ 
शंकानो उत्तर आपतां जणावे के के-उपयोग विना पूव वर्णव्यां ते बधा गुणयुक्त बोले छे पण उपयोग 
नथी मारे तेने द्रव्यआवश्यक जाणवु. आ संवंधमां सात नयनो प्रसंग घरावी ते कथननी पुष्टि पण 
करे छे ९ नेगमनयना मते तो एक अनुपयोगी ते एक आगमद्रव्यावश्यक, तवी रते बे, व्रण 
अनुपयोगी तेवे व्रण आगमद्रव्यावश्यक. एवी ज रीते जेटला अनुपयोगी तेटलां आगमद्रव्यावश्यक 
आगमद्रव्यावश्यक जाणवा. एवी ज रीते जटला अनुपयोगी तेरलां आगमद्रव्यावश्यक जाणवा, 
२ एवी ज रते व्यवहारनयनो पण मत जाणवो. ३ संग्रहनयनो मत एवो छे के-एक होय अथवा 
घणा अनुपयोगी होय तो पण एक ज द्रव्यावश्यक माने. ४ ऋञसूत्र पण एक ज कहे, तेथी विशेष 
न माने. ५-७ शब्द, समभिरुढ अने एवंभूत ए त्रण नयो तो आगमदरव्यावश्यक मानता ज नथी, 
कारणके तेनं कथन एवुं छे के - जे जणे छे ते अनुपयोगी होय ज नहीं आ प्रमाणे 
आगमद्रव्यआवश्यकनुं स्वरूप संक्षिप्तमां जाणवुं हवे नोआगमद्रव्यावश्यकनुं स्वरूप दशवि छे 

तना त्रण भद छ- (१) जाणगशरीरद्रव्यावश्यक, (२) भव्यशरीरद्रव्यावश्यक अने (२) जाणगशरीर 
भव्यररार व्यतिरिक्त (भिन्न). १ जाणगशरीरद्रव्यावश्यक-आवश्यक सूत्रोनु सुन्दर अध्ययन कर्य 

होयतेवुं शरीर, आ शरीर केवु छे ? अचेतन-जीव विनानुं श्वासोच्छवास रहित, अदी हाथी श्या 
परमाणवः अणशण स्वीकारीने मोक्षे पहोचेल-आवा शरीरने जोईनि कोई विचारे के-पौद्रलिक 
दह्रारा आत्महित साधी, कर्मनिर्जरा करी भूतकाव्छमां आ शरीरमां रहेला जीवे आवश्यकसूत्रनं 


अध्ययन कर्य शिष्यने ते सूत्रो शीखवाङ्या पडिलेहणादिक क्रिया करी स्वशिष्योने दशब्ुं, शिष्य 
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कोई अर्थ न समजी शके तो तेना प्रत्ये अनुकंपा लावी वारंवार तेने समजाव्यु आवा ग्रकारमो गणी 
आ शरीरनो स्वामी आवश्यकनो जाण हतो तेम कथन करव ते जाणगशरीरद्रव्यावश्यक जाणवं 
आ संबंधमां दृष्टंत अपे छे के-मध के घी भरीने लवेला घडामांथी मध केषी खाली कर्या पी 
पणजेम ते मधनो के घीनो कटेवाय छे तेम जीवरहित शरीर होवा छतां आवश्यकने ज्ञाता आ 
देहमां हतो तेम निरुपी शकाय छे. २ भव्यशरीरदरव्यावश्यक--“आ घीनो अने आ मधनो घडो धच 
एम घडाने जोन भविष्यकाव्डनी कल्पना करवामां अवे छे तेम आ शरीर पण आवश्यक जाणना 
थशे तेवो उपचार करवो. ३ जाणगशरीरभव्य शरीरव्यतिरि्तिना त्रण प्रकार दशव्यां छे; (१) 
लोकिक-राजा, कोटवार, मांडलिक राजा, नगरशेट, सेनापति. सार्थवाहक विगेरे सुंदर अने रम्य 
प्रभातकाव्छ थये छते मुखप्क्षालन करे, दंतथावन करे, केश समरे, धूप करे, पुष्पमाठ पहर, सुंदर 
वसो धारण करे, विगेरे क्रियाओं करी राजसभामां, देहभुवनमां अगर तो उपरवनमां जाय-आ 
लोकिक. (२) कुग्राक्चनिक-१ जमतां जमतां चाले ते चरक, २ मार्गमां पडला वखना कटकाओनी 
कथा पहेरीने चाले ते चारिका, ३ चाम डना वख संखे ते चर्मखंडिका, ४ भिक्षा मरे ते खाय तेमज 
गाय प्रमुखनुं दूध ग्रहण करे ते भिक्षेडा, ५ शरीरे भस्म चोचे ते पामुरांगा, ६ नानकडा वल्दने षे 
लगाडवुं विगेरे कवटा शीखवीने लोकोना चित्त वश करी भिक्षा मागे ते गोतमा, ७ गाय चाले तेम 
चाले, तेने अनुसरे, गाय ऊभी रहे तो ऊभो रहे, वेसे तो वेसी जाय, गाय तृण, पत्र-पत्रादिक खाय 
तोते पण तृणादिक खाय ते गोप्र्तिका, ८ "गृहस्थ धर्म ज सारो छे" एम कहने तेनी प्ररुपणा करे 
ते गृहस्थधर्मी, ९ याज्ञवल्स्यादिक ऋषिओए बनावेल धर्मसंहिता प्रमाणे व्यवहार चलावे ते 
धर्मचितका, १० देव, राजा, माता, पिता विगेरेनो विनय साचवे, ते वेनयिक, ११ पुण्य, पापु, 
परलोकादिक नही माननारा नास्तिक, १२ तापस इत्यादिक वीजा पण पाखंडी ओ पूर्वे कमो तेवो 
सुंदर अने रम्य प्रभातकाव्छ थये छते इद्र, रुद्र, शंकर, वेश्रमण, नाग, व्यं तर, विष्णु विगेरे देवो तेमज 
दुर्गा विरे देवीओनी मूर्वि समीपे जईनि गंधोदक छट, धूप करे, पुष्पमाव्म चद्धावे विगेरे क्रिया 
करे ते कुप्रावचनिक. (३) लोकोत्तरःप्रत्रज्या अंगीकार कर्या छतां साधुना गुण रहित (पासत्था), 
छक्कायनी अनुकंपा रहित, लगाम विनाना अश्वनी माफक उन्मार्गगामी, निर॑कुश हस्तीनी माफक 
स्वच्छंदाचारी, केशने तेल तथा पणीथी मिश्रित करनारा, शीतकाव्टमां फारी गयेल ओप्टप्रमुखमे 
माखण लगावनारा-आवा साधुओ लोकोने देखाडवा माटे ज उभय रंक आवश्यकक्रिया करे परंतु 
तेमने खरोखर रीते तो आलोववानुं होतुं नथी केम के जिनाज्ञाने माननारने आलोचना करवानी 
होय परंतु आ पेटभराओने तो लोकोने देखाडवा पूरती ज क्रिया करवौ छे-आवी क्रिया ते 
लोकोत्तरद्रव्यावश्वकः, हवे चोथो भावावश्यक जणावे छे, तेना पण वे प्रकार छे. - (१) आगम 
उने (२) नोआगम. प्रथम आगमभावाश्यक आगमद्रव्यावश्यकनीं जेम जाणी तेवो एटते 
आवश्यक सत्रा्थने जाणवाथी वैराग्य, संवेग, विशुद्ध परिणामवाव्ये वने षे अने र 

. नोआगमभावाश्यकना पण द्रव्यावश्यकनी माफक ज त्रण भेद छे. (६) लौकिक-मध्यान्ह पटलां 
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महाभारत वांच अन मध्यान्ह पी रामायण कट, (२) कु्रावचनिकः-पूर्वे क्या ते चरकादिक 
पाखंडियो पूजा करे, होम कर्‌, जाप कर्‌. गायत्रीना पाठ कर, बलद जम गाज; तम महादे वनी मूर्ति 
समक्ष गान-तान इत्यादिक क्रिया करे. (३) लाकात्तर-चाखतरपात्र, तपस्या कररनार साधु पासे सांभले, 
अन श्रीजिनराज प्ररुपल पनां गीमां कल जुद्धं सामाचारी साधु पासे सांभटं ते श्रावकं अने 
श्राविका, आ प्रमाणे चतुर्विध संघ आवश्यक क्रियामां एकचित्त वने. शुभ लेश्या-परिणामवाव्छो 
वने,क्रिया करतौ वखते क्षण श्ण आनंदित धाय, एरीर थो जिनमद्रा विगेरे साचे, रजोहरण (श्रावक 
चरवला)थी प्रमार्जना करे, महपत्ति मोटे राखीने बाल विगरे. उभय रंक आवश्यक करे. आ संवंधमां 
प्रतिवादी शंका करतां कह छे क-आवी हक्रकत ता आगमद्रव्यावश्यक्रमां जणावरीक्ेता आ 
नाआगमना प्रकारमां पूनः क्रम जणाव्रा च? तना जवावष क्र कर -पखवसखिका पडिलहवी 
रजाहरणथी संडासा ऋरवा इत्यादिक क्रिया करवाना ज देच ते नाआगमपणुं क्रे तथी 
नाआगमाव्रस्यकमां आ हकीकतनो समाव्रण धाय छ. आन लगती विशरेप हकीकत आवल्यकवचूर्णी . 
तथा तेनी टीक्रामां विस्तारशी जणावी दे, पण ग्रधविस्तारना भयश्री अही जती करी 

आ प्रमाणे मामाचारीनुं स्वरूप दर्शाव संयमनं वर्णन करतां जणावे छ“ पंचासववरमण, 
पंचिदिवनिग्गहो कस्ायवजञओ । तिवदं टविरमणाओ, सत्तरसहा संजमो होई ॥१ ॥ ” सत्तर प्रकारो 
संयम करे-पांच आश्रवना त्याग वरे, पांच उच्ियोना निग्रह क्रे-दमे, चार्‌ कपायोने जीते अने त्रण 
ठट (मानदं, वचनटंड अने ऋयदंड्‌) श्री विरमे. आवा प्रकारता गच्छमां एल साधु निर्जरा को. 

वक्री गुरुमहाराज (१) साय लागी जतां जवी वदना थाय तेवी वदना उपजावनारौ खर्‌ वाणी 
कट. (२) वाण लाग्या उव्री परम्पर वाणी (३) भालाना प्रहार जवी कर्कश वाणी (४) कागड़ानो शच 
न गमे तवी रीते जे वाणी सांभद्धवी न गमे तेवी अनिष् वाणी (५) क्राधित धयेल वाघ जवो भयंकर 
शव्द कर्‌ तवी भय उपजावनारी दृष बाणी (६) पत्थर लागवा जवी तिष्ठर्‌ वाणी-आवा प्रकारनी 
वाणाव्रड निर्भ्छना करे, तिरस्कार क्रे अगर तो गच्छमांधी वहार काद मुक तो पण जाय नही अने 
मनमां विचार क - माग आत्महित खातर ज गर शिक्षावचन कहे क्र" परन्तु एम विपरीत न विचारे 
ऋ आ गच्छ ऊपर क्यां देव्‌ कर्य द, मन पण व्रज स्थाने रोरला म्यी रह ' तम मनमां न लावे 
व अवर्णवाद न वाले, मरणात क्र आवे तो पण शासनहीलना धाय तेवुं कायनकरेतेज 
सुशिष्य कर्मनी निर्जरा करी एके कर. आ प्रमाणे सुशिप्यनं स्वरुप दर्शावी हवे गच्छनु स्वरुप दशवि 


स 
गुरुणा कज्जमकजा, खरकक्कसदुदुनिट्टुरगिराए । 
भणिए्‌ तकत्ति सीसा, भणंति तं गोयमा गच्छम्‌ ॥५६ ॥ , 


[ गुरुणा कायक्िर्यु खरकरकरदुष्टनिष्ठरगिरा । 
भणिते तोति शिष्या, भणन्ति स गोतम । गच्छः ॥५६ ॥] 


गाथार्थ-करवा लायक अगर न करवा लायक कार्योमां कटोर. कर्कश, दुष्ट अने निष्ठर 
भाषाद्ारा गुरुमहाराज जो कं पण कटे तो “हे प्रभो ! आप कहो ते वास्तविक ज छे" ए प्रमाणे 
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ज्यां शिष्या विनयपू्वंक वर्ते छ ते गच्छ ज हे गतय ! सखसोखर्‌ गच्छ छ 
विवचन-आ गाथा म्यषर्थवाव्छी दोवाथी तेना विवेचननी विप जरूर नथी खर परुप विगर 
त्राणा प्रकारनो अर्थं उपयुक्त गाथापां आवी गयो छर. आचार्यना अद्रेण सामि ऋरोधायमानन शराय 
राषन लाव अन सिह. मूरिना शिप्यानी माफक गरुवचन तदति ' करहीने अंगाकार्‌ करे एवा सिप्यो 
ज गच्छमा हायत गच्छन तीर्थकर भगवता तथा गणधरादिक्रा सगच्छ कटे र, गच्छन विशेष 
स्वरूप टर्खावतां कटेदेक- । 


दूरुच्छिय पत्तद्रसु ममत्तए निष्प शरीरे वि! 
जायमजायाहारे बायालीससणाकुसले ॥५७॥ 
[द्रोद्ितपात्रदिपमत्वो 7िः खटः शरीरेऽपि, 
जाताजाताहारः द्विषत्वाद्िदषणाकु्नलः ॥५७ ॥॥] | 
गाथार्थ-वस्र-पात्रादिकन विषे ममत्व रहित, शरीरने विप पण स्पृहा विनाना, एषणाना 
वंतालीश दोष रहित शद्ध आहार मले तो ज ग्रहण करनारा अने तेना अभावमां तपस्या करनार 
हाय ते ज कुश मुनि कटहेवाय छ. 
वरिवचन-चारितरपालन करवामां कुशच्ट मुनि तो शरीर प्रत्ये पण निर्मोह होय. आहार्‌ तो फक्त 
 धर्मायननं शरीरम्‌" 7 वाक्य तिचार्गीने तना पोप्रणार्धथं ज ग्रहणक अनेते पण गुद्धम्नेनो ज 
लल तपसा वृद्धि-र्नव्ध दहम्य धारण ।" जुद्ध गाचरी न मन्ना विचरे क- आज नपमां वृद्धि 
धट, अन सच्छनों माने क्रदेहहणता संयम घणा कार पर्यन पाटी लका. स्वाध्याय पण सुखे 
धह लक. साधुपुरुपने ३२ कवल. माध्वीने २८ उने नपुंसक साधुने २४ कवलप्रमाण आहार 
हाय. आटला आहार्‌ करवा ते भृख्या न रह. आशी विलेप आहार्‌ लेवानो निपध द. हव क्रवल 
कोने कटवा? ते संवंधी वणन करतां कटे छ के-कुकडाना इंडा प्रमाणे एक कवल क्टेल छ 
कुक्कुटीना व भद चर (१) द्रव्यकरुक्कररी अने (२) पाव्रकुक्करी, द्रव्यकुक्करुटीना पण व विभाग 
छ (१) उदरकुच्कटी अने (२) गलकुक्करी. उदरकुक्करी एटल ज आहार ्ररवाधी माधुनुं उदर 
नन्यूनरहे केन वृद्धि पामर अथात्‌ साधून स्तोदसपूर्ि प्रे ज उदार देय. गसक्रुक्कुटी एटल 
कवल लेता सरलता गव्यां प्रवे करी जाय ते, अधवा वहु मुख फाडीने नदीं तमज आंख, 
भृकुरी के कपाः विकरति धारण न करे ते कव्ये गलकुक्छकुरी कटवाय. भावकुक्करुंटी पटल ज 
आहार करवाधौ न भृख्यो रह कन नो प्रमाद वधे परन्तु उदरने शांति धाय, देहमां निर्वलता न 
देखाय तमज ज्ञान दर्शन अने चारित्रनी आराधनामां उमंग रहे-तेटला प्रमाणवा्ो ज आदार लवाय 
तने भावकरक्करी कहेवाय आ आद्रारनो वत्रीशमो भाग ते अंडकः (कवल) क्रमाय 
श्रीपिडमि्यक्तिनी श्रीमलयगिरिजीकृत रीक्रामां तरपच श्रीभगवरतीसुत्रना सातमा एतक्ना रथम 
उदेशानी वृत्तिमां पण कदं ठ क- " कुवकरुदि अंडगपमाणमनारणं" कुकदटीना इटाना प्रमाण जरला 
आहार ते कुक्कुडीअंडगप्रमाग कटहेवाय. तना लोजा अथक्रताप्‌ प्रण सुचत्र द्ध ककुदा पटल 








श्ागच्छातारः चत--प्कव-- =. ^ 


नानी उपड. द्युपद़ी जम स्दवाना ऋममां आव छर नम जोवन ग्डवान मार्‌ आ णरीरस्पी अपटी, 
कु" णव्द कुत्यित अशं सूचवे र क-आ ददरु पटी मच्छ, मूत्र तथा अशुचिधीपूर्णदर, आ 
शरीरन इंडाना प्रमाण जरला आहारो पापवुं त कुक्कुड़ाअंडक कटवाय छ 
चटी एकत अथिप्राय पता पणद्ध कजे पुरुपने जटलो आदार होयतो नेन तेट्‌ना आदार विना 
तृप्ति त धाय पटल नना आाग्ना वत्रीणमा भागन कवद्र कटरेवो. वरी कोड पुरुप अल्प गतरातो 
होय. गले न उतरनुं हाय अन मंद पाचनशक्तिशी अधिक भोजन लई शकता नटाय तन तेना 
आहारा प्रमाणमां वप्रीरमा भाग कवल मपजवा. अगाञ ज कद्यं कर- "गद्धामां सरल रीत उतर 
तने ज कवल करेवा ए वचन प्रायिक ममजवु. ध 
जायमजाययाहारे (जानमजाताद्ारः) आनं व्रिशो स्वरुप दर्णवतां कहे छर क्र साधु 

जातापारिप्टापनिक्रा अने अजातापारिप्टापतिकानो जाणर हाय. श्रीआवरण्यकनिर्युक्तिमां कद्यं कक 
“आहारम्मि ठ जा या, सा दुविदहा हेड आणपव्चीए्‌ । जाया चेव मुविहिआ, नायव्ता तद्‌ अजाया 
य ॥१॥" आहाग्ने ति पारिम््रापनिकावेप्रकारनी द्र (१) यदोप आद्धागने विधिपूर्वक परटवतानी 
क्रिया न जानापारिस्तरपनिक्रा अने (2) निरवद्य आहार परटववानी विधि ते अजातापारिम्द्रपनिकरा, 
जातापारिष्टापनिकानी विधि जणावे द्धे ऋ “ आहाक्रम्मे ए नहा, लाहविसे आभिभगिए गद्धिए । 
एण रोड जाया, वाच्छंम विहीट वोपिरणं ॥२ ॥" आधाक्र्मिक, लोभी अ्धिक्र ग्रहण करेलो. 
तिपमिश्चित, मश्निकादि पड़ल दाय तेवा. कामणदूमणवाद्ा शवा अन्य रीत टोपित आद्रा डाय 
तातन वामरात्वानी विधि नीचे प्रमाण करती. " एगंतपणावाए, अच्वे डिल गुव । छरेरण 
अक्करमित्ता. तिद्धाणं पावणं कुज्जा ॥3 ॥" ज्यां स्वी. युरुपनुं आगमन न होय तेवा एकां स्थानां 
गुरुमदहागजनी वनावेल अचित्त भृमिमां राखधौ अशन पिश्चित करे अन प्री ` आहार अमुकर 
दापवान्याच्े मादे द्ं नने तोसरावुं चु! आ प्रमाणे व्रण वार्‌ उच्चार कर. आ विधि खास करीन 
विपर्मिश्रित अन कमणटूमणव्राव्य.आहार मारे कराच छ. आधाकर्पादिक आहार माटेन्‌ं वर्णन ५२ 

पा गाथामां दर्णावास्न. आ प्रमाणे जातापारिप्तरपनिक्रा जाणवी. हवे अजातापारिम्टापनिका जणावतां 

के छ क- “ आयरिए्‌ अ गिलाणे, पाण्‌ दुल्लदे सदसलाभे । एमा उ खलु अज्जाया, बच्छ से 
विहीड वोसिरणं ॥४ ॥” आचार्यन अर्ध ग्लान माधुन तिमिने अथवा अतिथि साधुना निमित्ते 
विणेप आदार ग्रहण कर्यो हो, दूर्लम पदार्थ मद्धी जतां वधे लीधो होय, विशि द्रव्य विशेष 
लीधुंदायनान अधथिक्र आदार खरी पुर्प रदित एक्रंत म्थानमांत्रय-म्थाव्ररादिक जीवर रहित भूमि 

शोधो न्यां णुद्ध आदार होय तो तेना त्रण पुंज करवा, मृद्धगुणटोपित आधाक्र्मादिक आहार होय 

तो एक पुंज करवा अने उत्तरगुणदृपित दोय तो वे पंज करवा. प्री "दोष रहित आहार्‌ अगर तो 

आधाक्र्मादिक दोपतराव्छे आनार्‌ दं वोसरातुं ्ु' एम त्रण वार बलवं हालमा तो भस्पमां मिश्रित 

करने आहार परटुववानी प्रणालिका प्रचलित क्ते आ ज प्रमाणे व्ल पात्र परटववानी 

जात-अजातपारिप्टापनिक्रा जाणनी, 





श्रीगच्छचार-प्यना-- ९६७ 


एषणाना वर॑तालोश ता ग्रासेपणाना पांच-एम मुडनालीश प्रकारता दोप गदित आहार्‌ ग्रहण 
करवामा साधु चनुर्‌ हाय. एपणा चार प्रकरनी छ, १ नामपणा-स्ी आदिक वस्तनं नाम २ 
टवणषणा-एषणाना जानार साधु प्रमुख स्यपे के- आ एषणाद्ेः ति स्थापनपणा २ 
द्रव्येष 7-सचित, अचित्त अः मिश्र एम त्रण प्रकार छे, ८ भावैयणा-गवेपण, ग्रहण अन प्रास्चएम 
तरण प्रकारता छ. गवपणा एपणाना ३२ भट छे-१६ दातारना अने १६ लनारना. आ ३२ दोषों 
वणन ञाजंग्रधमां अगार पृष्ठं ११८ पर आवी गयु छर. ग्रामषणाना संयोजनादि पांच दोषो 


० ५ ® ~+ न 


आहार्‌ लव्रा कत्प नही. अपवादथी २४ ना हाथी लवो परंतु पेटरना हाथथी तो लेवो ज नही 
अपवादथी पचीश्ना हाधधी लवानुं कयं तमां पण भजना जाणवी, त भजना आ प्रमाणे -१ वाटकः 
पासी आहार्‌ न वहारत परेतु वाटकः चतुर होय, तेनी मातानी गेरहाजरी हाव अथवा तेनी मा 
पाछृढ वटी होय अन पात मुनिने वह्मरावता हाय, वली आहार धोडो होव अने वीजे खावानो 
छर तेना विचार वगर वहोरावे त्यरे साधु तेने कटे तं आरलो वधो आहार वहोराव नही बीजने 
आहार्‌ करवाना हणो त समय तेनी माता अनुकृ वचन बोले के-तमो आहार वदोरत्रा आहार्‌ चणो 
छर. आ प्रमाणे वधी सानुकूच्छता देखाय तो ज गोचरी लेवी कल्ये, नही तो न लेवी. २ वृद्धना हाथी 
आहार न लके, परंत्‌ शक्तिशाच्छी होय अगर जो ते ध्रजतो होय अने तेना हाथ व्रीजाए पकढ्या 
हायनो लेवो. ३ जे लेशमात्र मत्त होय परेतु अव्रिह्ल (मन आघंपाद्टं न होय तो) होय अने करई 
अन्य गृहस्थ जातो न हाय तो कल्पे. ८ उन्मत्त अने वाचाट पासेशी न लेवो परंतु जो ते शुद्ध अने 
भद्विकपरिणामी हाय तो लवो कल्पे. ५ शरीर्‌-कंपवाव्छ पासेशी न तेवो परंतु जे दृढ हस्तथी आपे 
तो कत्य. ६ तावव्राढ्ा पासथी न लेवो परेत ताव उत्तरी गयो हाय तो कल्पे. ७ अंध पामेथी न लवो 
पत्‌ व्रीजाए तेने पकड्या होय अने ते श्रद्धाल्‌ होय तो कल्पे. ९ पगरखा पहरेलो त्यां ने त्यां ऊभो 
रहीने अपिते कल्ये. १० जेना पग वरंधाया होय अगर तो रोगथी अक्रडाई गयो होय परंतु आमतेम 
जवामां समर्थ दाय अने तेथी पीडान थती होय तो लवो कल्ये, कदाच आघ्रापाद्ठा जवामां 
अशक्तिमान होय परेतु त्यां वरेटो वेटो ज आपे तो पण कल्पे, पण त्यां कोई वीजो गृहस्थ न दावा 
जेप, बनि हाथे वांधेलो तो आहार वहोराव्री शके ज नही, तेमां प्रतिवोघ छ-पजना नथी. ११. दाथ 
कपिलो होय परंतु त्यां वीजो गृहस्थ न होय तो कल्ये. १२. पग कपेला होय तेनो आहार लवो न 
कल्ये जोत वेटो थम आपे अने अन्य गृहस्थ हाजर्‌ न होय तो कल्ये. १३. नपुंसक्नो न कल्ये 
पर्त जोते सिग प्रपखनं सेवन करनार न होय तो कल्ये. १४८. गर्भवती सखीन नव मास धवा आव्य 
होय तोन कल्पे परत सात-आट मासरनो गर्भदहोवञनेत युखपूर्वक आपी शके तेमहायता 
स्थविरकत्पी साधओमे कल्पे. १५. जनं वाटक्र स्तनपान रत्नो होय तेना हस्तथी आहार न कल्य 
पर्त जो ते चाट्क आहार्‌ पण करतां सीखी गवो होय ता कल्ये जो धावता वराद्धक्रन त्यजान 
वहोरवे तो न कल्ये जिनकत्यी साधना तो चोदमा तथा पंदरमा वने प्रकारना आहार लवर कल्य 
द १६. खी जमवा वेटी होय पततु .-खमां कोचियो न नाख्या हय तो तेना ह्ाथनुं कल्प. १४ 
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आहिक ञेकती हेय अने येकतौने उतारो नाख्या हेय अने गवा चसा घ 
चगादिक लोधा = तेव तेवामां धु आवी पेदे तो तेना हाधनो आहार तेवो ८. संचित 
दव्छतां घंटी छोडी दीधी चेय अने ते समये साघ्‌ आवी पहोच्या होय तो तेने 
आह्लर देवो कल्ये अगर तो अपित्त एरलते भीजेला अथवा सेकेला मग प्रमुख दलती होय अने 
ऊभी धनि आहार वहोरावे तो पण कत्वे. १९. खांडवा मारे तेयारी करीने साबेलं उपाङ्नं हेय 
अने ते साविलाने ए्क पण कण लागेलो न ह्य ते खते ते सी जीव रहित प्देणमां साबेलाने मूकौ 
आहार अपे तो कल्ये. २०. दव्टणु पूरं थ रहां होय अगर तो अचित्त दल्णुं करती होय तो पण 
कत्वे. २१. सो पहोरनी अंदरन्‌ दही वलोवतीं होय तेवी सीना हस्तन्‌ कत्पे. २२. कांतती वखते 
तासे श्वेत करवाने माटे शंखन चर्ण हाथे लगाड्यं न होय अने लगाड्युं होय तो पण तेने णुद 
मान्या विना हाथ धोया विना वहोरावे तो कल्पे. २३ कपास लोढती, २४ कपासने छटो पडती अने 
२५ कयासन पीती ऊभौ रही होय, तेवामां साधु आवे अने हस्त धोया विना वहोरावे तो पण 
कल्ये. वाकीना पंदरमां छक्कायथी व्याप्त हस्तवाव्टीनो आहार कदापि-खास अपवाद मार्ग 
सिवाय-वहोरवो ज नही. आ प्रमाणे ग्रहण एषणानुं वर्णन करी हवे ग्रासेषणा संबधी कहे हे- 
वेतालीस दोष रहित आहार लाव्या पछी तेनुं भोजन करतां ग्रासेषणाना पांच दोष वर्जवा, १. 
संयोजना, २. अप्रमाण, ३. ईंगाल. ४. धूम अने ५ अकारण भोजन. आ पांच पैकी संयोजना तथा 
अप्रमाण-ए वंनेनुं वर्णन करे छे. १. संयोजना-अतिशय स्वादे मारे दूध. दही, भातमां खंड. मसालो 
विगेरेनुं मिश्रण करवुं तेना वे विभाग छे-(१) वसतिमां करे ते अंतःसंयोजना अने (२) वसति बहार 
करे ते वहिरसंयोजना,. अंतःसंयोजना त्रण प्रकारे जाणवी. (९) पात्र-पात्रामां रोटली, घी विगेरे मेव्छवीने 
खाय, (२) वदन-मुखमां कोक्ठियो मूक्या पछी स्वाद माटे शाक, दाक वापे अथवा मुखगां रोली 
प्रमुख मूक्या पछी गोठ, साकरनुं मिश्रण करने खाय. (२) बहिरसंयोजना दूध म्या परछी खांडनी 
प्राप्ति माटे फर्या करे. उपकरण संयोजना आवी रीते जाणवी-उपकरणने मारे परिश्रमण करतां 
साधुने चोलपद्रादिक मठ्या वाद शोभाने अर्थ अंतरकपडुं मांगने भोगवे तो ते बरहिरसंयोजना 
अने ए प्रमाणे वसतिमां आवीने ते प्रमाणे भोगावटो करे तो अन्तरउपकरणसंयोजना जाणवी, आ 
प्रमाणे संयोजनानुं स्वरूप दर्शाब्युं छतां टीकाकार कहे छे के-प्रसंगे तो संयोजना पण स्वीकारवी 
पडे छे. कद्यं छे के-^रसहेडं संजोगो, पडिसिद्धो कप्पए गिलाणट्धा । जस्स व अभत्तछछदे, 
सुहोचिओऽ भाविओ जो य ॥१ ॥"रसगृद्धिनी कारणथी संयोजनानो निपेध छे, परंतु ग्लान साधुमे 
आहारनी रुचि माटे करवी कल्पे. जने भात खावानी टेव छे तेने तेना विना रुचि न धाय, वष्र क्रोई 
राजपत्र दीक्षा लीधी होय अने ते सुखमां उरेल होवाथी तेने भोजननी सचि न धती हेय तो ते 
संयोजना करे. वली कोई नवीन दीक्षित साधुनी रुचिने अर्थे संयोजना करवी कल्ये पतु रसगृद्धिशी 
जो तेम करे तो कर्मबंध थाय. हवे वीजो अप्रमाण दोप दशवि छे-उदरना छ भाग कल्पवा. तेमां प्रण 
भाग जेटलो आहार करव, बे भाग जटलुं पाणी पीव अने एक भाग वायुना संचालन गारे खाती 
राखवो. काव्छनी अपिक्षाए तेमां पण फेरफार करवो. अत्यंत शीतकाक्छमां पाणीनो एक भाग, आहारना 
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र 





चार्‌ भाग अने एक भाग खाली. अत्यंत उष्णकाच्छमां वे भाग पाणी, त्रण भाग आहार अने एक भाग 
खाती अने मध्यम उष्णकाच्छमां तरे भाग जब्ट, त्रण भाग आहार अने एक भाग खाली राखवो. आ 
प्रमाणं आ सत्तावनमी गाथामां कुशक्छ मुनि निदेषि आहार स्वीकारे तेम दव्य पण आहार रूप 
रस विगेरेनी वृद्धि माटे करवानो जथी ते मारे जाणवो के के- 


तंपिनरुवरसत्यं, न य वण्णत्यं न चेव टदपत्थं । 
संजमभरवहणल्थं, अक्ोरवंगं व वहणत्यम्‌ ॥५८ ॥ 


[तमपि न रूपरसार्थु न च वणार्थि न चैव दपर्थिय्‌ । 
संयमभरवहनार्थु अक्षोण्धमिव वहनार्थेम्‌ ॥५८ ।1 
गाथार्थ- ऊपर कल्यो निर्दोष आहार पण रूप तथा रसने माटे नह, शरीरनी कान्ति वधारवा 
मटे नही, काम-विषयवासनानी वृद्धि मटे नहीं परेतु अक्षोपांगनी माफक चास्त्रिनो भार वहन 
करवा निमित्ते शरीरने धारण करवा मटि ग्रहण करे. 
विवेचन- आहार करवाथी शरीरनी कांति वधे, दद्रियो सशक्त थश तेवी इच्छाथी पण निर्दोष 
आहार न करे परंतु शरीर-शक्ति हशे तो ईर्यासमिति आदि पाठी शकाश, संयमनुं आयाधन करी 
शकाश एवी इच्छमात्रथी आहार करे. गाडाना पेडानी मध्यमां नाभिनी धरीमां माखण अगरतो जे 
तेल मूकवामां अवरे छे तेथी गादुं सुखपूर्वक चाली शके छे अने भार वहन थाय छे तेम आ शरीररूप 
शकटमां संयम ~ भार वहन करवाने मारे माखण अगर तेलरूप आहार स्वीकार्या विना चाले नहीं 
जौ देहने आधाररूप आहार न लेवाय तो दशविध सामाचारी न पव्यय, स्वाध्याय ध्यान न धाय, 
आ प्रमाणे संयमना निर्वाहार्थे आहार लेवो उचित के परंतु रूप, रसनी वृद्धि पारे लंवो नही 
कया छ कारणथी साधु आहार स्वीकारे ते कहे छे- 
वेअण ९ वेयावच्चे २, इरिअद्ाए्‌ य ३ संजमद्ाए्‌ ४। 
तह पाणवत्तिआए ५, छदं पुण धम्पचिताए ५९ ॥ 
[ वेदनावेयाकृत्ये-यर्थि च संवमार्थय्‌ । 
तथा प्राणप्रत्ययार्थप्‌ ष्ठं पुनो धर्मचिन्ताथम्‌ ॥ ५९ 11] 
गाथार्थ-श्षुधावेदना शमाववा, गुरु वाल, ग्लान, वृद्ध तथा तपस्वी साधुनी वैयावच्च 
करवा, ईर्यासमिति जाव्ववा, संयम निर्वहवा, जीवितने राखवा तथा धर्मचिन्तन करवा पाट 
साधु-आहार ग्रहण करे. 
विवैचन-'नास्ति क्षत्सद्ी वेदना' जगतमां भृखनी वेदना जवी बीजी एक पण पीडा नथी. 
कलां ठे के - "पंथसमा नत्थि जर, दारिदसमो अ परिभवो नत्थि । मरणसमं नन्थि भयं, द्युहासमा 
वेयणा नत्थि ॥१ ॥ तं नत्यि जं न वाह्‌, तिलतुसपित्तपि एत्य कायस्य । सान्न सत्वदृहाई रिति 
आहाररहिअस्स ॥२ ॥" चालवं-परिश्रमण करवं ते समान वृद्धावस्या नथ दारिद्रय समान ऋ 
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पराभव नथी, मृत्यु समान कई भय नथी अने भूख ममान वीजं कोई दुःख नथी. आहार रहित 
शरीर तिल-तुस मात्र एतं कड नध ज पडा न उपजावे अर्थात्‌ भृख्याने सर्व प्रकारना दुःख धाय 
र. आवा प्रकारनी श्रुधाने निवारवा अरं ज साधु आहार्‌ करे, आहार करे तो ज स्वगुरु, वाव्ठ साधु 
ग्लान तमज तपस्वी मनिराज विगरेनौ वैयावच्च करी एकर वटी तो ज ईर्यसिमिति णल्टवापूर्वक 
सत्तर प्रकार संयम आराधी सक्र. आदार लवाय ता ज प्राणा टकी शकर अने स्वाध्यायादिकमां मन 
रक्त रह. भृख्याभूख्या म्मरगसक्ति मंद धाय, धर्पीचितनमां पण मन आसक्त न चन, आ प्रमाणे छ 
कारणा मार साधु निर्दा आहार कर. सवे प्रसंगापात्त कया छ कारणथी साधु आहार्‌ न स्वीकारे 
ते पण जण द्र- " आयक १ उवरसण्गे, तितिव्खया २ व्र॑भचेरगृत्तीस्‌ ३ । पाणिदया ४ तवहें ५, 
सरीगबोच्छरणट्धाप्‌ ६॥१॥" १ आतंक-ज्वारादिक्र रोगो आव्या हाय तो न खाय, २ 
उपस्गपोताना कुटुम्बीजनो,. राजा अथवा दव, तिर्यचादिकर सिह उपद्रव धये छते ते सहन करवा 
मार आहारदिकना त्याग करे. ३ व्रद्मचर्यगुप्ति-व्रह्मचर्यनी नव वाड पाट्यवा मारे आहार्‌ न वापरे 
८ प्राणिदया-व्रर्पाद वहु वरना हाव, आक्व्य धुंहरी पडती होय, सृक्म इटकीओ उपजी हाय, 
कुश आदिकनी प्रणी उत्पतति धई गई हाय तो तनी तिराधना रावा आहार न कर्‌, 4 तपश्चयनि 
निमिने आह्नर्‌ न वापर्‌ अने ६ शरीरम वोसराववा अर्धं एटते क आयुनो संध जाणी अनशन 
ग्वीकार्‌. हवे गच्छन ज विनेप स्वरूप दे खाडतां कदे छ कर - 


जलय च जिद्रुकणिद्रा, जाणिज्जड़ जिटुवयणव्रहुपाणो । 
दिवसण वरि जो जिद्ो, न य हीलिज्जड्‌ स गो अपा ! गच्छो ॥६०॥ 
[ यत्र च ज्येष्ठः कष्टो; ज्ञायते ज्येष्ठवचनवहूमानः ॥ 
दिवसेनापि यो ज्येष्ठो न च हील्यते स गतय ! गच्छः ॥६० ॥] 
गायार्थं - ज गच्छमां नाना-मोटानो तफावत जाणी काय, मोटाना वचननुं ब्रहुमान थाय 
तेमज एक दिवसे पण दीक्षापर्यायथी मोटो होय अने लघुतर छतां गुणवृद्ध होय तनी हीलना न 
तो होय तेवो गच्छ है गौतम ! वास्तविक गच्छ समजवो. 
विवेचन ~ नाना मोटा एटलते यमां नाना-मोटा नहीं परन्तु दीक्षापर्ययि गुरु-लघ्रु जाणवा, वे 
जणा माधे दीक्ालेता होयतेमां प्रथमलेते मोरो अने पीते ते नानो समजवो. आ प्रमाण 
तिनय-विवेकरादिव्रड नाना-मोटानो तफावत जणातो होय तेमज ज्येष्ठ स्थविर प्रत्य व्रहुमानादिक 
ज्याकरवामां आवतुं होय ते गच्छ सुगच्छं जाणवो. वव्टी जम सिहगिरिना शिष्यो दीक्षापर्यायमां 
वृद्ध हावा छतां अल्प दीक्नापर्यायी श्रीवच्रस्वामीनुं बहुमान * कर्यु-तेमनी हीलना न करी तेम गुणवान 
छतां लनुपर्यायी साधु प्रत्ये आदर भाव दर्शावाते होय ते गच्छ ज वास्तविक कहेवाय. हवे साध्वीनो 
परिचय न करे ते गच्छ-ए हकीकत दर्शाववा मारे क्रमशः दश्च गाथा कहे 
^ श्रीव्रस्वामोना वृत्तान्त मारे जुअो पृष्ट ८९ 
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जत्य य अञ्जञाकप्पा, पाणच्चाएवि रोरटुव्िक्खे । 
न य परिभुज्जड सहसरा, गोयम ! गच्छं तयं भणियम्‌ (६९ ॥ 
[ यत्र चायकिल्य, प्राणत्यागेऽपि रोरटर्थिकषे । 
न च परिभुज्यत सहस गौतम । गच्छः सको भणित ॥६१ ॥1 
गाथाथ- भयंकर दुष्काक्छ हाय तवा समयपां प्राणत्याग जेवं संकट आवी पडे तो पण 
साध्वोओपए्‌ आणी आपल आहार साधु वगरविचार्ये न वापरे, तेवा गच्छने हे गौतम! पे 
वास्तविक गच्छ कटेल छ 
विवेचन ~ महाभयंकरर दुष्का प्रवर्ततो होय, गोचरी मटती न होय शरुधा-वेदनाथी प्राण कटे 
आवी जता होय तो पण साधु वगरविचारये साध्वी ओए्‌ आणी आपले आहार न स्वीक. सर्व प्रक 
संयमनी ज रक्षा करव कही चछर. आ संवंधमां ओघनिरयुक्तिमां कहं द के-संयममां धग प्रडवा छतां 
पण जो आत्मा रक्नातो होय तो रक्षवा- “सव्वत्थ संयमं संजया उ अप्पाणयेव रक्खेज्जा । मुच्च 
अइवायाओ, पुणो वि सोह न यावि ९ ॥" सर्व प्रकरे संयमनी रक्रा करवी परन्तु कोई कष्ट 
आवी पडय संयम तशा आत्मा उभयनी हति थती होय तो संवममां दूषण लगाडीने पण आत्मान 
रक्षाकरी. संयमहानिथी ज दोप लागे ते प्रायश्चित्त लेवाथीं दूर करी शकाय, परन्तु एम न विचारवुं 
के-हुं अविरति धयो. मनमां तो सर्वविरतिना भाव होवाथी भावचारित्र तो ेज अने द्रव्यचारितरिमां 
जेदोपरलानेते आलोय्रणद्राया दूर्‌ धाय. अर्णिकापुत्रे आचार्वनी माफ़क निरुपाये साच्तरीनो लव्रेतो 
आहार्‌ खाय परन्तु वगर कारण, पोताश्री वनतुं होय त्यां सुधीमां जो साध्वीनो लावेलो आहार्‌ वापर 
तो तेने पासत्थो जाणवो. वी पोताना वरचावपां अ्णिकापुत्रनुं दृ्रंत रज करे तेने परण पासत्या 
जाणवो. अर्णिकापुत्रनं वृत्ता नीचे प्रमाणेक्ठे- 


अर्णिकापुत्र आचार्य॑नुं वृत्तां 

उत्तरमथुरामां देवदत्त नामनो वणिक रहते हतो. ते वाणिज्यार्थं एकदा दक्षिणमथुरामां गयो. 
त्यां तेने जयसिह नामना वेणिकपत्र साग्र मित्रता धई, चयसिहे एक दिवसे तेने भाजन माट आत्रण 
आप्यं जमती वशत जयसिहनी वहेन अनिका पीरसवा आवी, जनु रूप-लावण्य जोतां ज देवदत 
तेना प्रत्ये अनरागी धयो, च्छते दिवसे देव्रदत जयसिंह पासे तेनी भगिनीनी मागणी करो. जयहे 
ते कवलतां पहेला एक शरत मृकी क-अन्रिका मने प्राण करतां पण अधिक प्रिय क्रः ज प्णीन 
मारा घरमे विपे रहे तेते दं परणाववा उच्छं द देवदते ते रत कवरूल करी अने शुभ दिवस तआ 
यने उग्नग्रंथीथी जोडाया, 

सांसारिक सख भोगवतां ते दंपतीना दिवसो सुखमूर्वकः व्यतीत धई रहा छे तेवामां दवदनना 
वृद्ध पितानो तेने तदववा संवंधी पत्र आव्यो. पत्र वांचतां अते माशोमाथ पातानी प्रतिज्ञा मभार 
तेनानेत्रमांथी अश्रधारा वदी निकली. अचिच्छप्‌ कारेण पृछ पण जयमिह जवाव्र न आपा गक्या 
„त्ये स्वयं पत्र वाच्यो अने पोना यानि समठाववानुं कटं उदपी पतिन आश्रामन अष 
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अत्निकाए पोताना भाईने समजावी श्वशुरगृहे जवानी अनुमति मेक्छवी लीधी अने शुभ दिवसे 
सपरिवार प्रयाण पण कर्य 

अन्निका गर्भवती हती. रस्तामां ज तेने पूत्रप्रसूति धई. अन्निकाए कहां के-पुतरनुं नाम-मारा 
सासु-ससरा पडशे परन्तु साधनो स्वजनवर्ग तो तेने 'अर्णिकापुत्र' एवा नामेधी संबोधवा लाग्यो. 
धरसुरगृहे आवी पर्होच्या वाद तेओ आनंदथी जीवन व्यतीत करवा लाग्या, पत्रनुं संधीरण एवं नाम 
राख्युं पण लोकोमां तो ते *अर्णिकापुत्र' ना नामथी विशेष प्रसिद्धि पाम्यो. अनुक्रमे ते यौवनवय 
पाम्यो. सद्गुरुसंयोगे तेनी धर्मभावना विशेष वृद्धि पामी अने छेवटे भोग विलासादिनी तृष्णाने 
तुच्छ मानौ संधीरणे जयसिंह नामना सूरिवर्य पासे संयम स्वीकार्य एक चित्ते सतत शाखराभ्यासथी 
तेओ आगमज्ञानमां पारगंत थया. गुरुए तेमने आचार्यपदवी आपी. तेमनो शिष्यसमुदाय पण वृद्धि 
पाम्यो. पृश्वीपीट पर परिग्रमण करी तेञओ जनसमाज ऊपर उपकार करवा लाग्या. हवे तो तेमनी 
वृद्धवय पण थ गर्ह हती तेवामां तेओ विहार करतां करतां गंगानदीना तट पर आवेल पुष्पभद्र 
मगरमां आवी पर्हाच्या अने त्यां ज रहा, 

आ नगरनो राजा पुष्यकेतु हतो अने तेन राणीनुं नाम पुष्पवती हतुं पुष्पवतीए पुत्र-पत्रीना एक 
युगलने जन्म आप्यो. पुतन पुप्यचूल अने पुत्री पुष्पचूला एवुं नाम राखवामां आव्युं ब॑ने साथे 
क्रिडा करतां अने वयमां वृद्धि पामतां. रुपमां पण तेओं कने एक एकथी चद्धियाता हता. तेओ 
प्रस्परनो एक क्षणमात्रनो वियोग सहन करी शकता नही, आवी स्थिति निहा्टी राजाए विचार्यु के 
जो पुष्यचूलाने वीजे परणावीश तो तेओ वने एक-वीजानो वियोग सहन करी शकशे नही माटे ते 
वंनेना परस्पर विवाह कर्या होय तो सारं. आ प्रमाणे विचारी राजाए्‌ बीजे दिवसे राजसभाभां 
पंडितोने पृचयुं के- “अंतःपुरमां जे रल उत्यत्न थाय तेनो स्वामी कोण ? ” राजाना गूढाशयने नहीं 
समजनारा तेओए जवाव आप्यो के - “स्वामिन्‌ ! समग्र देशना रलनोना आप स्वामी छो तो अंतःपुरना 
रलो मारे तो पृछ्वुं ज शं ? ” राजाए तरत ज पोताना पुत्र-पुत्रीना विवाहनो निश्चय जहेर कर्यो 
पंडितो दिगमूढ जेवा वनी गया, राणीए्‌ सख्त विरोध जाहिर कर्यो परन्तु राजवी पासे तेनु कशं 
चात्यु नही. राजाना तिरस्कारथी राणीए वैराग्य पामी दीक्षा स्वीकारी. उग्र तपश्चर्या करी पुष्पवती 
राणीनो जीव स्वगनि विषे देवपणे उपज्यो. काठक्रमे पुष्पकेतु राजा मरण पाम्यो एटले पुष्पचूल्छ 
राजा थयो. । 

पुष्पवतीनो जीव जे देव थयो हतो तेणे अवधिज्ञानद्वारा पोताना संतानोनुं अकृत्य जोई तेने 
प्रतिवोधवा मारे पुष्यचूलाने स्वप्नमां नरकन नीचे प्रमाणेनु स्वरूप दरशाब्युं सांकडा मुखवान्ठा 
कुभामांथी परमाधामी देवो, जेम लोढाना तारने यंत्रमांथी खेचे तेम, नारकजीवोने खेंचता हता 

नारकींओने कूटता हता, केटलाकनी छाती पर शिला मूकता हता, केटलाकने वञ्र सरखा 
कारा भोकता हता, केटलाकना पग पकडी, धोबी जेम शिला पर वश्च पछछछडे तेम पछ्छाडता हता 
जम शलडी पीले अने घाणीमां तल पीले तेम केरलाकने पीलता हता, करवतथी काष्ठने वेरे तेम 


~--- 
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केटलाकने विदारता हता, केटलाकने तपावेला लोढानी खी साथे आलिगन करावता हृता 
केटलाकना देहने कूतरा पासे करडावता हता, केटलाक भूख्या थयेला नारकोने धगधगता अंगार 
खवरावता हता, कटलाकनं तपावेला तेलनी कडाईमां भजिया पृढीनी माफक तव्टी रहा हता जेम 
पापड़ भागे तेम करेटलाकने मोगरना मारथी भागी रह्मा हता, केटलाकमे वैतरणी नदीमां डवादी 
रह्या हता, त वतरणी नदी तपावल तांवुं तथा सीसाना उष्ण रस जेवी पाणीवाव्टी हती, - आवा आवा 
प्रकारनी घोर कष्टदायक यातनाओ आपता हता अंब विगरे पंदर प्रकारना परमाधामौ देवने अलग 
अलग कार्यं करवानुं होय छे. १ अंव-केटलाक नारक जीवोने दोडवे, लाकड प्रमुखी प्रहार कर, 
दडानी पेटे आकाशमां उछछटे. २ अंवर्षी-नारकीना होट, चामी विगेरे कातरथी कापे, वेसारीने 
विदारे. ३. श्याम- नारकीओने ऊंचेथी नीचे पछछडे, तेमना हाथ- पग भालादिकथी वीध ४ 
सवल-आंतरडाओ काटे, काठजुं तलवारथी कपि, गदा, भाला प्रमुखथी हणे. ५. सुद्र-तरवारथी 
माथुं कपे, गदाथी मारे त्रिशरूलश्री कापी सोयना काणामां प्वेश्च करावे, ६. उपरुद्र-नारकीना हाथ 
पग, प्रमुखे अंगोपांग भागे, कातरथी काप ७. काव्-कुभ्ीमां पकावे. ८. महाकाव्छ-सिंहादिकनु रूप 
धरीने खाय. ९. असि-हाथ, पग, जघ, वाहु, शिर तेमज अंगोपांगने छेदे. १० असिपत्र धनु-कान, 
नाक, होट, पग विगेरे कापि, दांत पाड, जांघ छेदे. ११ कुभ-कुंभीमां नारकी ओने पकावे. लोहीमां 
पचाव्रीने पट्टी घात करे-कापे, वव्ठी अग्निमां पण पकावे. १२ वालु-नारकी ओने अत्यंत उष्ण रेतीमां 
फैकी चणानी जम शेके. वन्टी आकाशमां उछछाव्टीने पकडे. १३ वेतरणी-जेमां मांस, रक्त, केश, 
हाडकां छे अने तपावेला सीसाना उष्ण रस जेवुं पाणी छे तेवी वेतरणी नदीमां दुवाडे, तेमां स्नान 
करावे. १४ खरस्वर-करवतथी कापे, शांवली नामना वृक्ष ऊपर चटढावी तेना महाकंटकद्वारा वेदना 
पमाडे. अने पंदरमो १५ महाघोप-भय पामीने नासी जतां नारकी ओने घेरो घालीन रोके, तेने तर्जना 
करी वहु कष्ट पमाड. 
आवा प्रकारनं सद्र स्वप निहाट्छी पृष्यचूला राणी भय पामती जागी उटी. तेणे तरत ज 
पृष्पचूलने स्वप्ननी वात करी. पष्पचूते शांति निमित्ते धार्मिक कार्या कराव्या. देवे तो निरंतर तेन 
नारकीना भयंकर दुःख देखाडवा शरू राख्यां एरले एकदा राजाए सर्व धर्मना आचार्यनि वालावीन 
नारकीनं स्वरूप पयु कोटक कद्यं -गर्भावास जेव नारकीनु ट्-ख हे, कोईए दारिद्रय ञवुं ते कईए 
परतत्रता जवं कल्यं आ प्रमाणे विधविध अभिप्रायो द्व्या परन्तु राणीए ते सर्वं हकीकत सांभवी 
पोतानं मख मचकीड्य्‌-पोतानो आत्मसंतोप दश्वो नही, वाद अर्णिकापुत्र आचार्य नारकीनु 
स्वरूप पठतां तेमणे जणाव्यं के-साते नरक्ने विपे क्षत्रवेदना तेम प्रहरण वेदना विना श्रीरथी 
थयेली अन्योन्यकृत वेदना छे ग्रहरणकृत वेदना तो पहेली पांच नरकमां ज छ. पहेली त्रण नरकम्‌ 
विपे परधामीकृत, प्रहरणकृत, अन्योन्यकृत अने क्षेत्रकृत वेदना छ. चोथी तथा पंचमी नरके विषं 
प्रहरणकृत, अन्योन्यकृत अने कषेत्रकृत वेदना छे तेम ज छरी तथा सातम नरकमां अन्यान्यकृत अन 
ेत्रकृत वेदना छे. पहेली नरकमां जघन्य दस हजार वर्यनी अने उत्कृष्ट एक सागरोपमनी, वाजमा 
जगघ्न्य एक सागरोपमनी अने उत्कृष्ट प्रण सागरोपमनी, त्रीजीमां जघन्य त्रण सागरोपमा अनं 
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उत्कृष्ट सात सागरोपमनी, चोशीमां जघन्य सात सागरोपमनी अने उत्कृष्ट दश सागरोपमनी, 
पंचमीमां जघन्य टस सागरोपमनी अने उक्कृष्टौ सत्तर सागरोपमनी, छट्रीमां जघन्य सत्तर 
सागरोपमनी अने उत्कृष्ट वावीस सागरोपमनी तेमज सातमी नरके वावीस सागरोपमनी अने 
उत्कृष्ट तेत्रीस सागरोपमनी स्थिति छे. आ उपरांत परमाधामी विगेरेनु वर्णन पण यथास्थित वर्णवी 
वताव्यु 

गुरनुं नरक संवंधी आव सुंदर ने यथास्थित कथन सांभव्टी राजाए कद्यं ले-“शुं अपि पण 
स्वणमां नरक जोई छे ? ” आचाय क~ “ये स्वप जोयुं नथी, श्री जिनेश्वर भगवंतना आगमभाषित 
ज्ञानथी नरक्रादि स्वरूप यथार्थं समजाय दः” वराद पुष्पचूलारए्‌ पृष्छयु- “हे भगवन्‌ ! कया कर्मथी 
नरकगति पमाय ? ” त्यारे अर्णिका पुत्र आचार्ये क्य “महार भथी, महापरिप्रहथी, गुरुनी निंदा 
करवाथी, पचद्रिय जीवना घ्रातथी, मांसनो आहार तेमज रौद्र ध्यान करवाथी जीव नरकमां जाय 
ठ." 

हवे देवे पुष्पचूलाने देवलोकनुं स्वरूप देखाडवा मांडयुं मणिमय विमानोनी शोभायमान 
्रणियो, शव्या, कल्पवृक्षोनो समृह विगेरे दशव्या. वव्टी करानमां रलना कुंडलवाव्य, मस्तक पर 
मुकुटवाट, कंटमां हीराना हारवाव्टा, अतिशय कांतिवाद्ा, सर्वं दिशाओने प्रकाशित करता, सदा 
सुशाभित वस्र सहित, निर्निमेष नेत्रवा्छा, न करमाय तेवी पुष्पोनी माढ्छा पहेरेला, देवी ओना परिवार 
शाथे विधविघ प्रकारनी लीला-क्रीडा करता, विधविध संगीतनो लाभ लेनारा, जच्छ्रीडा 
करनारा-आ प्रमाणे विविध विपयसखो भोगवता देवोने पण तेणे स्वप्नमां दृश्यमान कर्या. आवुं 
स्वप्न जोई पुष्पचूला जागी उटी अने पूर्वनी माफक राजान जणावतां तेणे सर्व दर्शनना पंडितोने 
वालावी पुनः ते संवंधी प्रश्न कर्यो, त्यारे केटलाके क्यं क-मिष्टात्न आहार करवो ते स्वर्गसुख 
समान छ, केटलाके उत्तम पटकुलादिनुं परिधान, केरलाके उत्तम आसन के वाहनमां बसवुं इत्यादि 
सासरिक सुखोने स्वर्गसुखनी उपमा आपी. आ सांभ्टी राणीए कहयं-के “आ सर्व पंडितो मिथ्या 
छ." वाद अर्णिकापुत्र आचायनि पृषतां तेओए राणीए स्वप्नमां जे प्रमाणे जोयुं हतुं ते ज प्रमाणे सर्व 
हकाकत जणावी एटले राणी अतीव प्रसन्न धर्हू वाद राणीए देवलोकनी ऋद्धि अने तेनी प्राप्ति 
स्वधा प्रन करतां अर्णिकापुत्रे कल्यं के- “पहेला सौधर्म देवलोकमां ब्रश लाख विमान छ, बीजा 
इशानमां अद्रावीस लाख, त्रीजा सनत्करुमारमां वार लाख, चोथा माहेद्रमां आट लाख, पांचमा ब्रह्म 
दवलाकमां चार लाख, छटा लांतकमां पचास हजार, सातमा महाशुक्रमां चालीश हजार, आटमा 
सहस््रारमां छ हजार, नवमा आनत अने दशमा प्राणत वत्रेमां चारसो अगियारमा आरण अने वारमा 
अच्युत ए वत्रमां त्रणसो विमान छे. सम्यक्‌ प्रकारे आराधेला वार व्रतरूप श्रावकधर्म अने पांच 
महात्रतरूप साधुधर्मना पालनथी स्वर्गसुखनी प्राप्ति थाय छे 

आ प्रमाणे वृत्तांत सांभव्टी राणी पुष्पचूला प्रतिबोध पामी एटले तेणे स्व-स्वामी पुष्पचूल पासे 
दाक्षा अपाववा मारे विज्ञप्ति करी त्यारे तेणे कटय के- “जो तु दीक्षा लर्ईश तो तारो वियोग हु 


~. 
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क्षणमत्र पण सहन करी शकश नह जो तुं दीक्षा स्वीकारीने आ ज नगरमां रहे तो हुं तने आज्ञा 
आपु" राजानुं आ वचन अंगीकार करी तेणे दीक्षा लीधी अने बेतालीश दोष रहित आहार ग्रहण 
करवा लागी तेमज शुद्ध त्रण योगथी निर्षि संयम पालवा लागी. 

अर्णिकापुत्र आचार्य हवे वृद्धावस्थाना शिखरे पहोची गया हता. एवामां तेमणे ज्ञानद्वारा जाण्यं 
के “महाभयंकर दुकाक्छ पटजञे.” तरत ज तेमणे पोतानी अशक्ति छतां समग्र शिष्यसमूहने देशांत 
मोकलावी दीधो. पष्पचूला तेमने निरंतर शद्ध आहार आणी आपती. गरुनी उत्तम प्रकारनी निस्तरमी 
वेयावच्चने कारणे तेने केवलज्ञान उत्पन्न धयं छतां पण तेणे गुरुनी सेवा त्यजी नहीं केवलज्ञान 
उत्पन्न थयुं छे एम छद्रस्थ न जाणे त्यां सुधी केवलीए शुद्ध-आहार-पाणी लावी आपी विनयादि 
करवुं एवी आगमाज्ञा छे. साध्वी पुष्पचूला पण आ आज्ञाने अनुसरी आहारादि लावी आपती. 

एकदा मुशक्धार वरसाद वर्षतो हतो छतां पण पुष्पचूला साध्वीए आहार आणि आप्यो. त्ये 
अर्णिकापूत्र तेमने कल्यं के- “हे श्रुतज्ञान ! वरसाद वरसवा छतां तमे केम आहार आण्यो ? " तेणीए 
कहयं- “ज्यां ज्यां जपित अपक्राय (पाणी) हतुं त्यांथी यलनपूर्वक हुं आवी दुं " गुरुए पुनः पृछयु 
“तं अचित्त प्रदेश कयां थी जाण्यो ? "जवावमां तेणीए कह्य- “आपना प्रसादथी." गरुए वटी पएछय्‌ं 

शं तमने ज्ञान थय्‌ छ ? “ साध्वीए कद्यं- “हां, अप्रतिपाती केवन्छन्ञान) थयं छे.“ आ कथन सांभव्टी 

गुरुए शीघ्र रभा थई, मिथ्यादुष्कृत आप्युं अने आत्मनिदा करतां कहेवा लाग्या के- “में केवन्टीनी 
आशातना करी.” वाद साध्वीने तेमणे पृयुं के- “हुं सिद्धि पामीश के नहीं 2 ” साध्वीए कद्यं 
“धीरज राखो, आपने गंगा नदी उतरतां ज ज्ञान-प्राप्ति थश.” वाद आचार्य घणा लोकोनी साथे 
गंगा नदी पार करवा नावमां वेटा. जे ञे स्थठे तेओ वेसवा जाय छे त्यां नाव नीचे वेसी जवा लाग्युं 
लोको डुववा लाग्या एटले लोकोए तेमने उचकीने पाणीमां नाखी दीधा. तेमनी दुर्भागी पूर्वभवनी 
सी जे मृत्य पामीने व्यंतरी थर हती तेणे ज आ] संकट ऊभुं करयं हतुं पाणीमां पडतां ज ते व्यंतरीए 
तमने शक्ीमां परोवी लीधा. तेमना शरीरमांथी रुधिरनी धारा वहेवा लागी. पोताने असह्य वेदना 
थती हती तेने लक्षमां न लेतां तेओ विचारवा लाग्या के- “अहो ! मारा रुधिरथी अपकायना जवानां 
विराधना थश. हु केवो मंदभागी दं" आ प्रमाणे पश्चाताप ने आत्मर्िदा करवापूवंक तओ क्रपकश्र्णा 
पर आरूढ थया अने सर्वे कर्म क्षय पामतां केवट्टज्ञान थयुं आयुष पूर्णं थतां तेओ तरत ज अंतकृत्‌ 
केवल्ठी थ मोक्षे गया देवोए आवी तेमनो केवटटन्ञान महोत्सव कर्यो 

आ कथानो सारांश ए थयो के-कारणे-अपवादमार्गे साध्वीए्‌ आणी अपिल आहार करो 
उचित छे परन्त पोतानी सगवडनी खातर कारण विना साध्वीए लावी आपेल आहार ते ता त्न 
पासत्थो जाणवो. वद्टी साध्‌ साध्वी साथे संभाषणन करे तेन ज गच्छ जाणवो, त स्वधा गाथा 


कह छ क- 
जव्य य अस्नाहि समे, थेरा वि न उल्लदंति गयदसणा । 
न य ्मायन्ति व्यीणं, अंगोवगाड्‌ तं गच्छम्‌ ॥६२॥ 
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[ यत्र चा्याभिः समं स्थकरि अपि नोल्लयन्ति गतद्ननाः / 
न च ध्यायन्ति छीणा-पद्गोपाडगानि स गच्छः ॥६२ ॥॥] 


गाथार्थ- वी जे गच्छमां युवान तो शुं पण जेमना दात पड़ी गया छे एवा वृद्ध मुनिजनो 
पण साध्वी ओनी साथे निष्कारण वार्तालाप करता नथी तेमज स्री ओना अंगोपांगने सराग दृष्टिथी 
जोता नथी ते ज गच्छ वास्तविक छे 
विवेचन-गाथार्थ स्पष्ट छे. अंगो आट छेवे भुजा, वे साथ, एक पीट, एक मस्तक, एक 
हश्य अने एक उदर (पेट) कान, आंख, नासिका, आंगग्टी ओ प्रमुख उपांगो कहेवाय छे. सुगच्छवासी 
मोक्षार्थ मुनिजन साध्वी साथे संभाषण न करे तेम तेना अंगोपांगनुं स्मरण पण न करे. खी ओना 
स्मरणथी चित्त व्याक्रुट वने छे अने स्वधर्म क स्वाध्यायमां स्थिर रही शकातुं नथी. आ ज संबंधमां 
विशेष सावचेती राखवा शाखकार फरमवे छे के- 
वज्जेह अप्पमत्ता ! अज्जासंसग्मि अग्गिविससरिसी । 
अन्जाणुचरो साहू लहडइ अकिन्ति खु अचिरेण ॥६२३॥ 
[ वर्जयताप्रमत्ता ! आयखिसर्गीः अग्निविषसदू्ीः । 
आयनुचरः सा्ु-लथतेऽकरीर्ति खु अचिरेण ॥६२ /॥ 
गाथार्थ- अरे अप्रमादी मुनिवरो ! तमे अग्नि अने विष (जेर) नी जेवी अनर्थकारी 
साध्वीओनो संसर्ग त्यजी द्यो, कारण के साध्वीने अनुसरनारो साधु थोडा ज समयमां अवश्य 
सर्वत्र अपकीर्ति पामे छे, 
विवेचन-अग्रमादी मुनिओने पण साध्वी-संगनो निषेध कर्यो तो प्रमादी साधुओनी तो वात 
जशामारे करवी ? तेने पण संपूर्णतया निषेध समजी ज लेव जोईए्‌ जेम अग्नि पोताने अने पासे 
रहेनासे वारे के तेम साध्वीसंसर्गं उभयना चारित्रे दग्ध करे छै. हेरनुं कदापि पारखुं करवामां 
आवतुं नथी, कारण के तेनो स्वभाव ज मृत्यु पमाडवानो छे तेम खी-संसर्गनो दीर्घं दृष्टिथी विचार 
करीने ज शाख्रकारोए निषेध कर्यो छे. वव्टी खीने वाघ अने सर्पनी पण उपमा आपवामां आवी छे 
(तंदुलवेचारिक प्रकीर्णकमां' कद्यं छे के- “जाओ चिय इमाओ इत्थियाओ ` अणेगेर्हि 
कडवरसहस्सेहिं विविहपासपडिबद्धेहि कामरागमोहेहिं वत्नियाओ वि एरिसाओ तं जहा-पगड्‌ 
विसमाओ, पियरूसपाओ, पियवयणवल्लरीओ,  कड़अवपेमगिस्तिदीओ, 
अवराहसहस्सधरणीओ, प्रभवो रोगस्स... असलिलणलावो समुद॒रओ ॥” आ पाटथी खीने 
बाणु विशेषणो आपवामां आव्या कछे--१ विषम-कोईने खबर न पडे तेवा स्वभाववाग्टी, २ मनोहर 
रुसणावान्टी-रोष, क्रोध करे तो पण भली लागे तेवी, ३ मिष्ट वचननी वेल, ४ कृत्रिम प्रेमनीं नदी, 
५ हजारो अपराधोनी भूमि, ६ रोगोना कारणभूत, ७ बल्नो नाश करनारी, ८ पुरुषोनो विनाश 
करनारी होवाथी खारकी सदृश, ९ लज्जानो नाश करनार, १० अविनयनो आवास, ११ कपटनी 


खाण, ९२ वेरनुं निमित्त, १३ शोकनु स्थान, १४ अमर्यादानो आश्रम, १५ रोगनुं घर, १६ दुष्ट चारित्र, 
भ 
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१७ मोहादिकनी माता, १८ ज्ञानथी चलावनारी, १९ शीलनो नाश करनारी, २० धर्ममां विघ्नकारी, 
२१ साधुञनी शत्रु २२ आचारशील प्राणिओने दूषित करनार, २३ कर्मरूपी रजना बगीचा समानं 
२४ मोक्षमार्गमां जनास रोकवा माटे पारिया समान, २५ दारिद्रयन्‌ स्थान. २६ सर्पं समान अत्यन्त 
स्रवाव्ी, २७ कामदेवने परवश, २८ सिह जवी दष्ट हदयवाग्टी २९ घासथी आच्छादित कृवो 
जम मालूम न पड तेम अप्रगर आश्शयवान्टी, ३० कपटीनी माफक सेकडो वंधनोमां वांधनारी, ३१ 
काचमां पड़ल प्रतिविव ग्रहण न धर्हू शके तेम अग्राह्य मानसिक विचारवाली, २२ वठ्तरीया 
स्वभाववाग्टी, ३३ पर्वतना मार्गनी पेठे अनेक स्थे विचर्नारा चित्तवाव्ठी, ३४ खोरा हृदयवारी, 
३५ कृष्ण सर्पनी माफक अविश्वसनीय, ३६ संध्याना रंग जवी क्षणजीवी प्रीतिवाछी, ३७ समुदरना 
तरंग जवी च॑चटः स्वभाववाटी, ३८ मत्स्यनी माफक गुप्त छटव्राठी, ३९ वानरी माफक चपद् 
चित्तवात्छी, ४० मृत्युनी माफक विज्ञेषता रहित, ४१ यमराजनी माफक निष्करुण, ४२ वरुणदेवनी 
जेम व्र॑ने हस्तमां पाशवाव्छी, ४३ नदीना माफक अधोगमन करनारी, ४४ कृपण जेवी, ४५ नरकनी 
जवी त्रासदायक्‌, ४६ गधेडानी जम दुष आचारवाव्टी, ४७ दुष्ट अश्वनी पेठे दमनीय, ४८ दुष्ट सर्पनी 
माफक अस्थिर अंत.करणवाली, ४९ अंधक्रारमां जम प्रवेणी न शकाय तेम न प्रवेष करी 
शक्राय-जाणी न शकराय तेवा विचारवाब्टी, ५० विषवेलीनी माफक अस्वादनीय, ५१ ग्राह नामना 
मत्स्यवाव्टी वावमां प्रवेश न करी शकाय तेम अग्राह्य विचारवाढ्टी, ५२ स्थलभ्रष्ट राजानी जेम 
अप्रशंसनीव, ५३ किंपकना फठ्छनी जेम मधुर पण परिणामे दु-खदायक, ५ जेम खाली मुद 
वाढक्ने मोहित करे तेम लोभ पमाडनारी, ५५ मांसनीं पेशीनी माफक उपद्रव करनारी, ५६ सठगती 
मसालनी माफक उग्र स्वभाववाव्ठी, ५७ दुष्कर रीते रक्षणीय, ५८ घणो विखनतराद करनारी, ५९ 
दुगंच्छा उपजावनारी, ६० खोटुं चालनारी, ६१ अगं भीर, ६२ अश्रद्धनीय, ६३ अस्थिर, ६४-६५ 
ट्‌ःखपूर्वक रखाय तेव तेमज रक्षण कराय तेवी, ६६ असाताकारक, ६७ महाकर्कश-कटोर, ६८ 
दृढ वेर राखनारी, ६९ रूप तथा सोभाग्यने अगे उन्मत्त, ७० सर्पनी माफक वक्रगतिवा्टी, ५१ 
अरवीनी माफक विषम मार्गवाव्टी ७२ सज्जन तथा मित्रमां भद पडावनारी, ७३ परदोपप्रकाशक 
७४ कृतघ्नी, ७५ वव्टने शोधनारी तथा छव्छने जोनारी, ७६ एकांतमां यमराज सरी, ५७ चचघ्य 
७८ जातिग्रष्ट करावनार्‌ ७९ क्षणमां राजी चे क्षणमां रोपित, ८० विपत्तिनु स्थान, ८१ पुरुष मार 
टोरडा विनामो गव्यफांसो, ८२ काष्ठ विनानी अटवी जवी, ८३ वतरणी नदी जवी, ८४ अपव 
व्याधि, ८५ नित्यनं रुदन, ८६ अदृश्य उपसर्ग, ८७ क्षणमत्र रति-आनंदने उपजावनारी, ८८ चित्तनो 
प्रम करावनारी,८९ सर्व प्रकारना दाह स्वरूप, ९० कामन उत्पन्न करावनारो, ९१ वत्र जवी तीक्ष्ण 
अग्नि सदृश, ९२ जठ रहित समुद्रना परोप जेवी भयप्रद विभेरे विगेर 
केरलाक सखीवाचक शब्दोनो अर्थं पण जाणवा जवो होई अत्रे निर्दश्य 
नारी न + असि काम, भोग अने स्तेहरागी पुरुषने वध, वंधन विगेरे कष्ट पमाडे तेथी तवी सी 
परुषने माटे अरि एरते शत्र सदृ्न छे. २ पहिला = सित्य विगर एक प्रकारना कलाओं द्रात 
--परुपोने मोह उपजावे. ३ प्रमदा ~= परुपने पटोन्यत्त करे. ४ मदहिलिया = अत्यंत कलह उत्पतन कः 
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५ रामा = हावेभावद्रारा पुरुषोने रमकडानी माफक यथेष्ट रमाड. ६ अंगना = प्राणियोने पोतानु 
अंग देखाडी अनुराग उपजावे, ७ ललना = खीने अर्थे युद्ध करे, भूखे मरे, तके दाघ्चे इत्यादिक 
केष्ट सहन करवा छतां राजी न धाय. ८ योषित = पुरुषोने भोगवीने. वमे-त्याजे ९ वनिता = नाना 
परकारना भावोद्रारा पुरुषोने वंचे-ठंगे. आ प्रमाणे खीवाव्य शब्दोना अर्थ विविध रीते थाय छे 
श्रीदशवकालिक सूत्रमां क्यं छे के- “विभूसा इत्थिसंसम्गी, पणीअं रसभोअणं । 
नरस्सत्तगवेसिस्स. विसं तालउडं जहा ॥९॥" विभषा-शरीर तथा वस्रोनी शोभा करवी 
खासंसग-सखीनो परिचय करवो, तेनी साथ ह्टवुंमव्वु, रसभोजन-घृत आदि विगयोनो आहार 
करवो-आ वधी क्रिया जने आत्मानी गवेषणा करवी छे आत्महित साधवुं छे तेवा प्राणीने माटे 
तालपुर श्र जेवी छे अर्थात्‌ खीपरिचय कोई पण रीते हितकारक नथी ज. वीजा शाखकारो पण 
केके 

आवर्तः संशयानामविनयभवनं पत्तनं साहसानां, दोषाणां सन्निधानं कपटशञतमगृहं 
्षतरमप्रत्ययानाम्‌ । स्वर्गद्वारस्य विघ्नो नरकपुरमुखं सर्वमायाकरण्ड, खीयन््रं केन सृष्टं 
विषमविषमयं सर्वलोकस्य पाशः ॥ ९॥ नो सत्येन मृगा एव वदनीभूतो न चेन्दीवर. 
लोचनतां गतं न कनकैरप्यहुष्टिः कृता । किंत्वेवं कविभिः प्रतारितमनास्तत्वं विजानन्नपि, 
त्वद्मांसास्थिमयं वयुर्मृगदां मत्वा जनः सेवते ॥ २॥ यदेतदूणेन्दुदयुतिहरमुदाराकृतिधरं 
मुखाव्नं तन्वङ्ग्याः किल वसति यत्राधरमधुः । इदं तत्किग्पाकद्रुफलमिवात्तीव विरसं 
व्यतीतेऽस्मिन्काले विषमिव भविष्यत्यसुखदम्‌ ।॥। ३ ॥ व्यादीर्घेण चलेन वक्रगतिना तेजस्विना 
भोगिना, नीलाव्जद्युतिनाऽहिना वरमहं दष्टो न तच्च्चुषा । दष्टे सन्ति चिकित्सका दिशि दिशि 
प्रायेण पुण्यार्थिनो, मुग्धा्षीक्षणवीक्षितस्य न हि मे वैद्यो न वाऽप्यौषधम्‌ ।।४ ॥ संसार ! तव 
निस्तार-पदवी न दवीयसी । अन्तरा दुस्तरा न स्य॒ -यदि रे मदिरेक्षणाः ॥५ ॥ नूनं हि रे कविवरा 
विपरीतवबोधा, ये नित्यमाहुरवला इति कामिनीनाम्‌। याभिर्विलोलतरतारकदष्टिपात 
शक्रादयोऽपि विजितास्त्वबलाः कथं ताः ।।६ ॥ जल्पन्ति सार्धमन्येन, पश्यन्त्यन्यं सविभ्रमाः । 
हदये चिन्तयन््यन्यै, प्रियः को नाम योषिताम्‌ ? ।।७॥ स्मितेन भावेन च लज्जया भिया । 
पराडमुखेर्धकटाक्षवीक्षितैः । वचोभिरीर््यकलहेन लीलया, समस्तभावैः खलु बन्धनं 
स्रिय: ॥८ ॥ शंकारूपी आवर्तवाढं (जव्मां जम आवर्त-भमर-वमक्छ पटे छे अने तेमां कोई प्राणी 
आवा जाय तो चक्कर खाईने डबी जाय), अविनयनं स्थान, महासाहसनुं निवास, दोषोना निधानरूप 
सकडा कपटना घररूप, अविश्वासना क्षेत्ररूप, स्वर्गलोकमां जतां विघ्नभूत, नरकना दरवाजारूप, 
कपटना करंडियारूप खीरूपी यंत्र के जे सर्व जीवने माटे पाश-फांसा समान अने अमृतमय ह्र 
(दखावे अमृत सदृश लागे परन्त्‌ परिणामे विष जेव मृत्युजनक) जवुं छे ते कोणे सर्ज्यु 2 अर्थात्‌ 
स ऊपरना नव प्रकारेद्रारा टुःखकारक छे. (१) खीं मुख कंई चन्द्र जेवुं नथी, तेना वन्न नेत्रो कमठ 
समान नथी तेमज तेनु शरीर सुवर्णं सदृश पण नथी-आ तो कविनी कल्पना मात्र छे. ते जाणवा छतां 
पण मूढ माणसो चामी, मांस अने हाडकावाव्य आ खी-शरीरने सेवी रहा छे ते तेओनो खरेखर 
स 
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भ्रम छ. (२) पूरणिमाना चनद्रनी कांतिने हरी लेनार खीना मुखकमल्मने विषे जे अधर्‌ (ओष्ठ) रपी 
मध छते किपाकना फ्टनी जेम अत्यन्त विरस छे अने यौवनकाठ्छ अथवा मनष्यभवसूपी काट 
व्यतात थह गव छत इ्रनी माफक अत्यन्त दुःखदाता छे. विषमिश्चित मिष्टान्न प्रथम स्वादिष्ट लगे 
परन्तु परिणामे प्राणघातक निवड तेम खीनुं मुखकमव् इत्यादि परिणामे नरकदायक छे. (२ 
अतिशय लावो, चपट नेत्रवाढ्टो, वांकी गतिवाटटे, तेजस्वी अने नील कातिवानर सर्प उसे ते सारे 
परन्तु खाना चक्षुथा टसावुं सार नही. सर्पं से तो कोई पण स्थठेथी वैद्य मेठवी उपचार करी 
शकाय परन्तु-आ खी-नत्रथौ वीधायेलाने माटे कोई पण वैच के ओषध नथी. ४) आ संसाररूपी 
समुद्रने तरी जवो ए कंई मुश्केल नथी-जो वचमां आ खीरूपीं दुस्तर विघ्न ग होय तो. (५) ञ 
कविओ सखीओने अवला (वच्छ विनानी) कहे छे ते वुद्धि विनाना जणाय छे कारण के सीओए 
पोताना चपच्छनेत्रकराक्षथी इद्र जेवाने पण महात कर्या छे तो तेवी खीओने अवला केम कहेवाव ? 
(६) वव्यी ते कोनी साथे वात करी रही छे, कोईनी साथे विग्रमविलासपूर्वक देखी रही होय 
अने अंतःकरणमां कोई अन्य पुरुषनुं ज चितन चाली रहय होय छे-आवी सने पोतानो वल्लभ कोण 
होई शके ? (७) अल्प हास्यथी, हावभावथी, शरमथी भयथी, परांगमुख वनवाथी, नत्रकराक्षथी, 
वचनी, दरण्याथी, कलहथी, क्रिडाथी अगर समस्त प्रकारना भावोथी खी वंधनरूप निवडे हे. (८) 
आवी रते स्री ओना अनेक प्रकारना दुरगुणो विचारी साधुपुरषे तो तेने नव गजना नमस्कार ज करवा, 
खीना परिचय मात्रथी * मुनि पतित थया, केटलाक पुरुष पण दुर्गुणी होय छ, तेथी साध्वीए्‌ पण 
तेवाधी सावचेत गरवु आ संवंधमा + मणिरथनुं द्टंत जाणवा योग्य छे. आ हकीकतना वचावमां 
पासत्थादिक कोई कहे के-आवा दोषो तो जे अज्ञानी होय तेन लागे, परंतु वहुश्रुत होय, जेने ज्ञान 
परिणमी गयु होय तेने दोषोत्पत्ति नथी, तो तेने जवाव आपता ग्र॑ंथकार्‌ कहे छे के- 





कोईएक आचार्यने अविनयी शिष्य हतो. आयार्य तेने तेना वर्तन संवंधी लिखामण अपे तो ते उलटो रोपे भरातो 
गुरु एकदा रवताचन्नी (उत्तराध्ययनसूत्रां श्रीसिद्धाचल कहेल द) यात्राए्‌ गवा त्यां पण आ शिष्य यत्रा स्रीओ ऊपर 
कुदृष्टि करवा लाग्यो. गुरुए तेने निवार्यो एटते ते क्रोधित थयो. पोताने हितशिखामण आपनार गुर ऊपर हवे तेने पृरो कंटाष्टो 
आव्यो एटलते तेमते यमराज-सदनमां मोकली आपवानो निरधार करी तेणे यात्रा कर्या वाद पाटा वठतां गुरमहाराज पर्‌ 
पाह रहने एक पत्थरनो मोरो गोर्टो गवडाव्यो. परन्तु भाग्ययोगथी ते पत्यरनो गोरो आयार्यना चने पग वच्य थने 
निकव्ठो गयो. गुरुए तेने उपालभ आपतां कट्यं कहे दुरात्मन्‌ ! आ स्रीजातिथी ज तारौ विनाश थश 
गुरुए निर्भ्ना करवाथौ ते त्वांथ चाल्यो गयो अने स्रौ रहित एकत स्थाननी शोध करतो एक नदीन सामे क्रिनार्‌ 
जई आतापना लेवा लाग्यो. तेने कोई पण प्रकारे गुरु-कथन पिथ्या करवुं हतुं तेनी तपश्चर्या तीत्र हती. तेना उग्र तपना प्रभावी 
नदीन प्रवाह, तेनी तरफः वहतो हतो तेने वदते वीजी दिशामां वहेवा लाग्या एटनन लोकोए तेन "कुलवालुक' एवा नामनी 
प्रसिद्धिकरी । 
देव-प्रभावयी श्रेणिक महाराजे रिव्यक्डल, अदार सरनो हार्‌. दिव्य वन्न अने सेयनक हस्तीन प्राप्ति वयतत 
तेमणे पोताना पुत्र हल्ल-विहल्तने अपण करेल कुणिक्नी पली पद्वती हमं तेनो मागणी कर्या करती. श्रणिकना मु 
वाद कणिक हत्ल-विहन्ल पाच तेनी मागणी करी. कुथिक सवरसत्ताघोश हता एटल हत्-विहत्त पाताना मातामह चटक 
(चेडाराजा) ना आश्रये चाल्या गया कुःणिके तेओनि सोपी देवा कटेवगाव्युं चटक महाराजाए्‌ सरणागन दोहितरान सपित्रानः 
इन्कार कर्यो कणिक्त विश्चाला नगरी पर दल्लो कर्यो. व॑ने वासु विपुल सन्यसमृद एकत्र धये. वंन महरी अन समय राजक 
-गटने एकयोजाथी मांडा साय तेवा न हता, चटक महाराजप्ते देवेए्‌ अमाय वाठ अपित्‌. क जना प्रहाए्थी अव्य मनु 
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धाय ज्‌ तेमने हमेशां एक ज वाण मूकवानी प्रतिज्ञा हती. शरुआतना दश दिवसना युद्धमां हमेशना एक ए प्रमाणे चेटक 
महाराजाए्‌ कुणिकना काठ, महाकाठ्छ विगेरे दश भाईओने हणी नाख्या, आ करुण बनावथी शोकग्रस्त बनी कुणिके 
अद्ुमतपद्वारा सो धर्मेद्र अने चमेद्नुं आराधन कर्यं तेओए आवी कद्यं के-येटक महाराजा जैन दोवाथी अमारा साधम 
ठे, अमे तेमने मारी शकुं नही परन्तु तमारा वयावने माटे वज्रमय कवच करणं आ प्रमाणे कहीने तेने शिलाकंटक अने 
रथमूराव आप्या. तेनो प्रभाव ए हतो के शत्नुसेन्यमां एक कांकरो नाख्यो होय तो ते मोरी शिला जेवो धईने अने एक कायो 
शस्षरूप वनीने संहार करतो. तेना आवा प्रभावधी चेडा महाराजाना घणा सुभटो मरी गया. चेडा महाराजाए जति युद्धमां 
आवी कुणिक ऊपर वाण छोड्युं पण ते वग्रमय कवचने कारणे निष्फढ गयु बीजे दिवसे पण तेमज थयुं एटले त्रीजे दिवसे 
तेमणे विा्ठा नगरीना दरवाजा बंध कराव्या, 

विशाव्ग नगरीनो गढ कन्जे करवो ते अत्यंत दुष्कर कार्य हतुं कुणिके घेरो नाख्यो. वार वर्प सुधी घेरो घाल्यो छतां 
परिणाममां शून्य. कुणिक गहन विचारमां पडी गयो. तपासने अति जणायुं केविशाव्य नगरीमां जे श्रीमुनिसुत्रतस्वामीनो 
स्तृप छे तेना प्रभावथी विशाव्ानुं पतन धतुं नथी, जो ते स्तूपने जडमूव्छथी खोदी काढवामां आवे तो ज विशाव्छानुं पतन 
धाय पण आ कार्य कोण करौ शके ? लोकोनी श्रद्ानो गेरलाभ ले तेवो कोई साधुपुरुप होय तो ज आ कार्य बनी शके, पण 
समरभूमि पर साधु लाववा क्यांधी ? तेणे पोताना चरपुरुषोने चारे दिशामां तपास करवा मोकल्या. तपासने अंते तेने 
कुलवालुक मुनिनी बातमी मनो. तेने पतित करवा अने कोई पण हिसवे पोतानी पासे लाववा पोतानी चतुर मागधिका 
नामनी गणिकाने कदय. 

मागधिका पोतोना मु्केल कार्यथी अजाणी नहोती. तेणे साधुने षाशमां पकडवा श्राविकानो स्वांग सज्यो अने जे 
स्थले कुलवालुकमुनि आतापना लई र्या हता त्यां गई. मुनिने वंदना करी कय. के-हे मुनिवर्य ! स्थाने चैत्यो तथा मुनिओने 
वंदन करीने मारे भोजन लेवानो नियम छे तो आप कृपा करी, निरदोप आहास्पाणी स्वीकारी मने कृतार्थं करो. कुलवालुक 
मुनिए्‌ तेन विनति मान्य राखी आहार ग्रहण कर्यो. चतुराई थी मागधिकाए्‌ मोदकना आहारमां नेपाव्ाना चूर्णनी नानी नानी 
गो्ीओो मिश्रित करी दीघी हती तेथी मुनिने ते आरोगतां अतिसार (डा) नो व्याधि उत्पन्न थयो, 

मागधिकानौ युक्ति वरावर सफल धरई. तेणे अन्य गणिकाओद्रारा कुलवालुक मुनिनी सेवाशुश्रषा शरू करावी. मुनि 
पण ज्ञाडाना व्याधिथी अत्यंत पीडाता हता ते आ गणिकाओना उपचारथी प्रमोद अनुभववा लाग्या, प्रतिदिनना आ 
व्यवसायी कुलवालुक मुनि चारित्र भ्रष्ट थया, पछी तो ते कुणिक पासे गया अने विशाव्छामां कपरथी स्तृप पण खोदावी 
नखाव्यो. विशान्गनुं पतन थयुं कुलवालुक मुनि पण दुर्गत्िगामी बन्या. आ संबंधे विशेष वृत्तांत जाणवानी इच्छावाक्गए 
उपदेशप्रासाद ग्रथना प्रथम स्थ॑भनुं चोदमुं व्याख्यान वांचवुं 


. + सुदर्शनपुर नामना नगरमां मणिरथ राजवी हतो, तने युगवाहु नामनो लघु वधु हतो. ते युवराजने रूपमा रंभा सरखी 
सोन्दर्यवती मदरेखा नामनी सखी हती. तेना अत्यंत रूपराशिथी मोहित थयेल राजाए मनमां विचार्य के- “आ मदनरेखाने 
मारे कोई पण प्रकरे ग्रहण करवी, तेना सिवायनो मारो जन्म अने राज्यसाह्यवी वृथा छे." तेणे मदनरेखाने पोतामां पाशां 
फसाववा मारे एक विचक्षण दासीद्वारा उत्तम तांबूल, वस्राभरण, पुष्प विगेरे मोकलाव्यां. मदनरेखा राजानो आशय समजी 
रको नही. तेणीए राजानो “प्रसाद” समजी ते स्वीकारी लीधुं थोडा दिवस बाद राजाए ते दासीद्वारा पोतानी मदनातुर स्थिति 
कहेवरावी. दासीना व्र जेवा कटोर वचन सांभवी तेणीए कहां के- “गणिका प्रमुख सरी ओना बंधुजन पण भोग मारे तेओनी 
पासे जवा समर्थं थता नथी, तो तारा राजाने सुन्दर अंतःपुर छतां ते मूढ नारकी अपावनार परस्रीमां केम राचे छे ? राजाए 

प्रस्रीनी कदी पण इच्छा न करवी; केमके विश्वने विपे लोको तेनुं ज अनुकरण करे छे. जो कदाच राजा मारा पर वलात्कार 
करशे तो हुं मारूं शरीर आपवाने बदले मारा प्राण ज आपीश” दासीए आ सर्व हकीकत राजाने कही, राजा विशेष कामातुर 
धयो, परन्तु युगवाहुनी हैयातिमां ते कंई करी शकवा समर्थ नहोतो एटले ते तेने हणवाना उपायो शोधवा लाग्यो, 
एकदा युगवाहु मदनरेखा साये क्रिडा करवा उद्यानमां गयेल. जव्छक्रीडा करी रात्रिना समये ते कदलीगृहमां सूतो 
एवामां मणिरथ पण युगवाहुने हणवानी बुद्धिथी खड्ग लई त्यां आव्यो. युगबाहु साथे वत्रिम वार्तालाप करौ, प्रसंग साधी 
तेना प्रत्ये तेणे खद्गनो प्रहार करयो युगवाहु घायल ई नीये पडो. मदनरेखाना हाहाकारथी पासेना सुभटो दोडी आव्या, 
पण युगवाहुए कल्यं के-अरे सुभटो ! मारा सहोदरने हणशो नही तेनो कंई दोष नथी, मारा पूर्व कर्मनुं ज आ परिणामे 
मणिरथ पण पोतानुं कार्य सिद्ध थयुं जाणी हरित थई घे आन्यो, तयां तेने अकस्मात्‌ सर्प-डंस थयो. कयं छे के-अत्यन्त उग्र 


१ १ फच्छ आ लोकने विपे ज त्रण मास, तरण पक्ष त्रण दिवस के त्रण ग्रहोरमां ज मठे छे. मणिरंथ मृत्यु पामी चोथी 
नरके गयो, ४ 
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थेरस्स तवस्सिस्स व, बहस्सुअस्स व पमाणभूयस्स । 
अज्जासंसम्गीए, जणजंपणयं हविज्जाहि ॥६४ ॥ 

कि पुण तरूणो अवहुस्सुओ अ, न य वि ह विगिदुतवचरणो । 
अज्जासंसग्गीए, जणजंपणयं न पाविज्जा ॥६५॥ 


[ स्थविरस्य तयस्विनो वु बहृ्वुतस्य वा प्रमाणभूतस्य। 
आवछिंसर्ग्या जनक्चनीयता भवेत्‌ ॥६४॥ `` 

कि युनस्तरुणोऽबहुधुतछु न चापि ह विकृष्टतप्छरणः । 
आयस्य जनकचनीयतां न प्रासुयात्‌ ॥६५ ॥ 


गाथार्थ- वृद्ध॒तयस्वी, बहुश्रुत अने सर्व जनने मान्य मुनिराजने साध्वीनो संसग 
लोकनिदानो हेतु थाय छे तो पछी जे युवान, आगमबोध विनाना, विकृष्ट (अदरुम उपरांत) तप 
नहीं करनारा एवा मुनि लोकनिदाने पात्र केम न थाय ? 

विवेचन-विधविध प्रकारनी उग्र तपस्या करनार, आगमना ज्ञाता अने पोताना चास्त्रि-पालनथी 
तेमज व्याख्यानशेैली आदि कुशक्ताथी बहुमानने योग्य, पूज्य एवा साधु पण जो साध्वी साथे 
परिचय राखे, तेनो अणेलो आहार वापरे तो लोको निंदा करे छे के-तेओमे परस्पर मेक होवाथी 
कंईक हशे, स्नेहना कारण विना कोई संवंध धरावे नही. आ प्रमाणे कुशंकाना वमव्डमां पडी लोको 
कर्मवंध करे छे अने साधुओ तेमां निमित्तभूत बने छे साध्वीसंगथी आगमन्ञाता अने दीर्धपर्यायी 
साधु जो निदाने पात्र बनी शकतां होय तो तरुण अने नूतन साधुनी तो वात ज शा माटे करवी 2 आ 


युगवाहुनै घायल थवैल सभिव्डी तैनो पुत्र चंद्रयशा पण त्यां आव्यो. तैणे तथा मदनरखाए तैन शत्विन आप्य 
अंतसमयनी आराधना करावी एटले शुभ ध्यानपूर्वक मृत्यु पामी युगवाहू ब्रह्मदेवलोकमां देव थयो. मदनरेखाए विचार्य के 
हवे मणिरथ मने छोडशे नही, माटे गुप्त रते ते उद्यानमांथी ज छटकी गई ते समये ते सगर्भा हती. त्यांधी कोई महारवीमां 
जतां पुत्र - प्रसव थयो, तेने रलकंवलमां लपेटी, तर नीचे मूकी सरोवरमां जतां जव्टहस्तीए तेने आकाशमां उदान्टी. कोई 
विद्याधरे तेने पकडी सीधी, ते पण तेना रूपथी मोहित थयो. छेवटे नंदीश्रद्रीपे जतां विद्याघर प्रतिवोध पाम्यो. मदनरेखाणए 
दीक्षा लीधी. प्रसव थयेल पुत्रने पदरथ राजा लई गयो. तेनु नमि एवं नाम राख्यु पद्मरथे दीक्षा लेतां नमि राजवौ धयो. तेना 
ग्रतापथी सर्व राजाओ तेने वश थया, एकदा तेनो हस्ती आलानस्तंभ उखेडी नाखीने नाठो. तेने चंद्रय्ाए्‌ कवने करी 
सुदर्शनपुरमां राख्यो. नमिए ते सपी देवा कटेवराव्युं चन्रयशाए न मानतां वेने वच्ये अंत्यत युद्ध मंडावुं आ वाती साध्वी 
सुव्रता(मदनरेखा) मे खवर मवतां ते युद्धमेदान पर आवी अने वने भाईओने समजाव्या, टेवटे वने प्रतिवोध पाम्या. नमिन 
राज्य सोंपी चन्द्रयश्चाए संयम लीघु. आ रीते नमि विशाठ राज्यनो स्वामी वन्यो. तेने एके दिवस दाहज्वर थयो. तेना उपशमन 
निमित्ते तेनी राणीओ चंदन घसवा लागी. वलयनो ध्वनि अत्यंत थवा लाग्यो, ते कर्कश जणातां तेण तेनो निेध कराव्यो. 
छेवटे राणीओना हस्तमां सौ भाग्यसूचक एकं ज कंकण रहेवा दीधुं एटले ध्वनि वंघ थयो. तेवामां तेणे पुनः प्रन कर्या-गं 
राणीओ चंदन घसती नथी ? जवावमां मत्रीए्‌ कद्यं केघमे छे परन्तु एक ज वलय दस्तमां होवाथौ अवाज थते नथी. नमि 
राजवी आ कथन सां भक्ती विचारवा लाग्या के-एकंमां ज शान्ति छे; एेकमां उपाधि. जो दुं व्याधिमुक्त थद तो आ सर्व" 
उपाधिनो त्याग करी दीक्षा लरईश, भाग्ययोगे आवो विचार करतां ज तेमने ऊंघ आवी गई. अने ज्यारे जागृत थया त्ये 
व्याधि नास पाम्यो हतो. तेमणे तस्त ज संवम स्वीकार्य देवोए तेमने रजोहरण अप्य अने तेओ नमि राजपिं तरीके परसिद्ध 
पाम्वा. चार ्रत्येकनुद्धोमां तेमनो नंवर प्रथम ट. आ संवधी वि्नेष वृत्तांतं जाणवाना इच्यके मर्हमग्याटूयली वृति 
भापांतरमां "मदनरेखानी कथा" तेमज प्रत्येकबुद्धे चरित वायुं 


न 
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संबंधी विशेष वर्णन जणावतां कहे के के- 
जवि सयं थिरचित्तो, तहवि संसग्गिलद्धपसराए। 
अग्गिसमीवे व घयं, विलिज्ज चित्तं खु अज्जाए ॥६६ ॥ 


[ यद्यपि स्वयं स्थिरचित्तस्तथापि संसर्या लव्यप्रसरया । 
अग्निसमीपे इव धतुं विलीयते चित्तं खु आर्यायाः ॥६६ ॥ 


गाथार्थ-कदाच साधु दृढ अंतःकरणवान्छे होय तो पण साध्वीनो संसर्गं वधवाथी, अग्नि 
समीपे जेम घी ओगली जाय तेम तमनु चित्त जरुर डगी जाय, 


विवेचन- साध्वी साधु पासे वारंवार आवे-जाय के साधु साध्वी पासे वारंवार आवे-जाय 
त्यारे परस्पर संभाषण वधे, एक बीजाना अवयवो जोवानो प्रसंग प्राप्त थाय अने उभयमांथी कोई 
पण दृढ मनवट्वाव्य न होय तो स्खलना पामवानो प्रसंग उपस्थित थाय. शाखकारोए सर्व व्रतोमां 
वरह्मव्रतने सर्व्रष्ट कल्यं ठे तेनु कार्ण पण एमज के के अग्नि समीपे घी मूकतां तरत ज ते पीगव्छवा 
मांडशे तेम मोहराजानीं दूती समान सखी-संसर्गरूपी अग्नि पासे कोई विरल पुरुषनुं ज मनरूपी घी 
अक्षय रही शके. तेवा पुरुषो तो चरमकेवली श्रीज॑बूस्वामी, स्थूलभद्रजी, श्रीवज्रस्वामी इत्यादिक 
आंगव्टीने टेरे गणी शकाय तेटला ज होय छे. आ संबंधमां राजीमती ने रथेनेमिनुं दृष्टां सारं 
अजवाल्युं पाड शके छे. वावीशमा तीर्थकर श्री अरिषटनेमिए संयम स्वीकार्या बाद तेना वडील बंधु 
रथनेमि राजीमती पासे पोताना पाणिग्रहण संबंधी प्रस्ताव मूके छे. राजीमती दृढ मनोवव्छवाली 
हावाथी तेने भोगविलासनी भावना जागृत ज थती नथी. रथनेमि वारंवार राजीमती पासे भोगनी 
इच्छा दर्शाववा लाग्या एटलते एक दिवसे तेने प्रतिवो धवा मारे राजीमतीए एक उपाय योज्यो, मिष्टा्न 
आहार करीने ते बेटी हती तेवामां रथनेमि आव्या एटले मदनफठ (मीढो) सुंघीने तेणे तरत ज 
उलटी करी अने रथनेमिने क्यं के-हे दियर ! आ अन्न तमे स्नेहपूर्वक आरोगो. रथनेमिए कद्यं 
के-वमन करेलुं धान्य तो कागडा-कूतरा खाय; बीजा तो तेनी इच्छामात्र पण न करे. आ जवाब 
सांभ्ी राजीमती बोली के- मने तमारा भाई अरिष्टनेमिए वमी दे तो तमे शा माटे मने इच्छो छो ? 
रथनेमि तरत ज प्रतिबोध पाम्या अने ब॑नेए भगवंत पासे दीक्षा लीधी. रथनेमि द्वारिकानगरीमां 
गोचरी लई पाछा वठता हता तेवामां वृष्टि थवाथी तेओ एक पर्वतनी गुफामां आश्रय लीधो. 
राजीमती पण भगवंतने वांदी वसतिमां पाठा फरी रह्या हता तेवामां तेमना पण वस्र भीजाई जवाथी 
तेने सुकववा अने आश्रय लेवा जे गुफामां रथनेमि हता ते ज गुफामां दाखल थया. उतावनव्टमां कोई 
ठे के नहीं ? तेनी तपास कर्या विना ज वस्रो उतारीने सुकवी नाख्या अने पोते नग्न दशामां रया 

आ दृश्य जोतां ज रथनेमिनो पूर्वनो सुषुप्त रहेलो काम उछी आव्यो. तेओए तरत ज राजीमती 
पासे भोगनी प्रार्थना करी. राजीमती तरत ज शरमाई गया. वस परिधान करी तेमणे शांत चित्तथी 
कद्यं के- “अहं च भोगरायस्स, तं च सि अंधगवह्विणो । मा कुले गंधणा होमो, संयमं निहुओ ` 
चर ॥९॥" हं भोगकुव्यमां जन्मी चं उग्रसेन जेवा मारा पिता छे, तुं समुद्रविजयमो पत्र छे. आवा | 
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१ 


उत्तम कुमा उतर ध्रईन आपण गंधन सर्पं जेवा अधम न थुं माटे निश्चयतापूर्वक संवमनुं पालन 
करा. व जातिना सर्पं छर-एक गंधन अने एक अगंधन. गंधन जातिनो सर्पं क्रोड्मि स्यो हेव अने 
जो मत्रवादी उपचार करे तो पचे आवीने चेर चूसी जाय अने अर्गधन जातिना सर्पं वादी गे 
तरला मत्रापरचार कर्‌ ता पण मृत्यु पामवं पसंट करे पण द्र पादं न चसे तेम हे रथनेमि ! तमाप 
पर्वं ज भागविलासा व्रम्याद्तने फरी वार्‌ ग्रहण करवानी वांछधामात्र पण करवी उचित मधी 
राजीमतीना आवा उत्तम व्ोधटायक वचनी रथनेपिए परमात्मा पासे आवी प्रायश्चित्त स्वीकायं 
रथनमि जवा मुनीश्वर पण ज्यां चलायमान धई गया त्यां आ काव्टना सामान्य साधुओनी वातत ज 
सामाट करवा ? 
सव्वत्य इत्यिवग्गंमि, अणमत्तो सया अवीसल्थो । 
नित्थरड्‌ वंभचेरं, तव्विवरीओ न नित्यरट ॥६७॥ 
सव्वत्येसु विमुत्तो, साहू सव्वत्य होड अप्पवसो । 
यो होड अणवसो, अज्जाणं अणुचरतो उ ॥६८ ॥ 
गलपडिअमप्पाणं, न तरड जह मच्छिआ विमोएठं । 
अज्जाणुचरो साहू, न तरडइ अप्पं विमोएठं ॥६९॥ 
[ स्त्र छीवर्गेऽ-ग्रयत्तः खदा अवि्ठस्तः । 
निस्तरति ब्रह्मचर्य तद्विपरीतो न तिस्तरति ॥६७ ॥ 
सव्थिपु वियुक्तः, साधुः सव्रात्मवश्ो भवति । 
स भवत्यनात्पवश्ः आर्यायाः अनुचरन्‌ तु ॥६८ ॥ 
स्लेव्पपतितमात्यन न ग्रक्नोति यथा मक्षिका विमोचयितुम्‌ । 
आयनुचरन्‌ साधु-नं ग्रक्नोत्यात्यानं वियोचयितुम्‌ ॥६९ ॥॥] 
गाथार्थ- सर्वत्र खीवर्गनी अंदर हमेशां अप्रमत्तपणे विश्वास रहित वर्तनार साधु ब्रह्मचर्य 
पाटी शक छे, विपरीतपणे वर्ते तो ब्रह्मचर्य गमावी वेस छे. सर्वं पदार्थमां पमता रहित साधु 
स्वतंत्र-स्वाधीन हाय छे परन्त॒ जो ते साध्वीना पामां वंधाय-साध्वीना कथन प्रमाण अनुसर 
तो ते परतत्र-सेवक वनी जाय छे, जम मठ (श्लप्प) पां चोटी गयेल मायी दछृटी धट छकती 
नथी तेम साध्वीना स्नेहपाछमां इमकडयेल साधु तेमांधी मुक्त थ अन्यत्र विहार करी शकता 
नथी. 
विवचन- कोई शंका करतां पदे के-खीनो परिचय वधवाधी खी पुरुपने गा कर 2 तना जवाव 
एक्रेक्र-स्री पोते तो कंड करती नथी परन्तु पुरुप तेने देखीने चट्टित धाय द पुस्पनौ लागग्री आ 
अने चित्तवृत्तिओ चपच्य तेय द्रे; ज्यते खीने मशुननी अभिलापा विरराप हाय द तमजं तत 
मोहनीयकर्मनो उदय अधिक चेय दे मारे णास्कगेए उगते ने पगले मावचेते ग्वानो उपदण 
आप्यो द श्राविका करतां साध्वीनी स्थिति चीने आदरपत्रद्धः तेण सिनश्च भग्वंतना वरप धारणः 
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कर्यो छे. तेने भ्रष्ट करवाथी तीर्थकरनी आशातनारूप महादोष उपजे छे, समकितनो नाश थाय छे, 
संसार परिभ्रमण वधे छे जेम खेतरनुं रक्षण करवा माटे तेने फरती वाड करवामां आवे छे तेम 
बरह्मचर्यरूपी कषत्रे सुरक्षित खवा माटे शाख्कारोए * नव वाड उपदेशी छे तेनु जो यथार्थ पालन 
करवामां आवे तो व्रतशियेमणि ब्रह्मचर्यथी कदी पण पतित न थवाय. 


श्लेष्ममां पडी गयेल मक्षिका जेम पोतानी जातने मुक्त करी शकती नथी तेम साध्वीमां अनुरागी 
बनेल साधु परतंत्र बनी जाय छे. नवकल्पी विहार के दोष रहित आहारनी गवेषणा करी शकतो 
नथी तेमज मोक्षमार्ग पण साधी शकतो नथी. मोक्षमार्गना पथिके तो सदैव साध्वी-संगने वर्ज्य ज 
गणवो. 

आ संबधमां कोई केशे के साध्वी-बंधनरूपषछे तो पष्ठी तेने दीक्षा ज न देवी, तेने बधो 
आचारविचार शीखवो छो, अध्ययन अर्थे साधु पासे आवे, साधु तेनी सार-संभाक लेवा मारे 
वसतिस्थानमां जाय इत्यादिक कारणोमां साध्वी-संसर्ग करवो पडे तो तेमां शो लाभ समजवो ? 
तेनो जवाब ए छे के-विधिपूर्वक साध्वीओने राखवी. तेनी सारसं भाक लेवी ते तो अतीव निर्जरानुं 
कारण के कद्यं छे के- 


साहुस्स नत्थि लोए अज्जासरिसी हुं बंधणे उवमा। 
धम्मेण सह ठ्व॑तो, न य सरिसो जेण असिनेसो ।७० ॥ 


[ साधोनस्ति लोके आययासिदर्री हु बन्धने उपमा / 
धर्मेण सह स्थापयतोः न च सद्र जानीहयज्लेठः ॥७० ॥] 
गाथार्थ-आ जगतमां साध्वीने अविधिए अनुसरनार साधुने तेना समान बीजं बंधन नथी 
अने साध्वीने धर्ममार्गमां स्थापन करनारने एना समान बीजी कोई निर्जरा नथी, 


विवेचन सर्व सावद्यनुं प्रत्याख्यान करी सर्वविरति स्वीकारनार साधुने आ जगतमां कोई 
पण वस्तु बंधनकारक नथी; फक्त एक साध्वी ज ब्रंधनकर्ता छे. जो तेने न अनुसरे अने धर्ममां स्थिर 
करे तो साधुने अतीव निर्जरानुं कारण थाय श्रीनिशीथसूत्रना पंदरमा उदेशाना भाष्य तथा चूर्णिमां 
क्यं छे के- “पुच्छ सहुभीअपरिसो, चउभंगे पढमगे अणुण्णातो । सेसतिगे नाणुण्णा, गुरुगा 
परियट्णे जं च ॥ ९ ॥” शिष्य पृे छे के-हे गुरो ! साधु तथा साध्वीना वगनि भिन्न भिन्न कित्रमां 
राखवानुं आगममां फरमाव्यु छे के जेथी दोष न लागे परन्तु साध्वी ओ करीए ज नहीं तो दोषोदभव 
क्यांथी थाय ? ववी आगममां श्राविकाने दीक्षा देवानो निषेध कर्यो नथी तो पछी तेओने संभाव्वी 


* शीलव्रतनी नव वाडो आ प्रमाणे जाणावी. १ स्री, पशु अने नपुंसक रहित स्थानमां रहेवुं २. स्रीनी साथे सरागपणे 
कथा करवी नही, ३. सखी बेठी होय ते आसने पुरुष वे घडी परयत बेसे नही तेमज पुरुष बेठो होय ते आसने स्र त्रण प्रहोर 
पर्यत बेसे नही, ४. सरागपणे खरीना अंगोपांग जोवा नही, ५. ज्यां स्री-पुरुष सूता होय तथा कामक्रीडा विपे वातो करता होय 
त्यां भीत प्रमुखने अपतिरे रहेवुं नही, ६. पूर्वे स्वखरी साथे भोगवेला कामभोग संभारे नहीं ७. विकार जागे तेवो सरस-स्निग्ध 
आहार करे नही, ८. नीरस अधिक आहार ते नहीं तेमज, ९. शरीरनी टापरीप-विभूषा पणन करे 
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कई रते ? आचार्य तेनो जवाब आपतां कहे छे के-जुदा जुदा कषेत्रमां ज राखवा एवो नियम नथ 
दीक्षा लीधा वाद विधिपूर्वक प्रवर्तन करे तो महामिर्जरानो लाभ ज छे, जो अविधि प्रवतवि तो 
महामोहनीय कर्म बंधाय अने संसारमां चिरकाठ पर्यन्त भमे. केवो साधु संभाठ राखी श्के? 
साध्वीना पालननी विधि कई छे ? ते संबंधी हुं तेने संिप्तमां समजावुं छुं सहू भीयपरिसो-ना 
चार भागा थाय छे. ९ सहू भीयपरिसो, २ सहू अभीयपरिसो, ३ असह भीयपरिसो अने ४ असू 
अभीयपरिसो. प्रथम भंगनो परमार्थ ए छे के-धैर्यवंत, बत्व॑त जितेद्धिय संग्रहशील (वल 
पात्रादिकनो संग्रह करवामां समर्थ, स्थिरचित्त, अल्पाहार, -उपधिक्षेत्रना गवेषक होय ते सहु 
कहेवाय; तेमज जेनाथी सर्वं साध्वीओ भय पामे, डरे अगे कंई पण अकृत्य न करी शके तेनी 
मुखग्रतिभाथी ध्रूजती रहे तेने भीयपरिसो कहेवाय. आवां साधुना कव्जामां साध्वीञ रही शके 
बाकीना त्रण भांगावाव्य साधुओ साध्वीओनुं यथार्थ पालन करी शके नहीं जो तेओ तेने रखे ते 
चारमासी गुर प्रायश्चित्त आवे. बीजा भांगावाव्ठा साधु पेते धर्यवेत विगेरे गुणवाद्छा छे परनु 
साध्वीओने अकुशमां राखी शके नही, प्रीजा भांगावाव्ठा पोते ज समर्थ नथी-शुद्ध चास्त्रिपत्र नथी 
तो साध्वीओने कई रीते अंकुशमां राखी शके ? अने चोथा भांगावाव्ठा साधु तो समर्थ नथी तेम 
भय पण उपजावी शके तेम नथी एटले प्रथम भांग सिवायना छेल्ला त्रणे भांगावाव्ठा शाधुओ 
साध्वौनी सारसंभाठ राखी शके नही, पहेला भांगावाव्ा साधुए यावज्जीव साध्वीओने राखवी 
जईए; जो न राखी शके तो शके तो चारमासी गुरु दंड आवे. पहेला प्रकारना साधुए साध्वीने दीक्षा 
आप्या बाद जो तेनी इच्छा जिनकल्पीपणुं स्वीकारवानी थाय तो अन्य गच्छमां तैवा साधुनी निश्रामां 
साध्वीने सोप्या पक्वी ज ग्रहण करी शके एवो कोई योग्य साधु न होय तो शास्रकार जिनकल्पीपणु 
स्वीकारवानो निषेध करे छे. जिनकल्पीपणामां जे निर्जरा थाय तेना करतां अधिक निर्जरा 
साध्वीओना संरक्षणथी थाय छे. कहं छे के- “जिणकण्यद्भिअस्स जा निज्जरा तओ विधीए संजतीउ 
अणुपालेतस्स विउलतरा णिज्जरा भवति ॥” 

हवे प्र॑सगोपातत श्रीनिशीथसूत्रना आटमा उदेशाना भाष्य तथा चूर्णिमां जणवेल साधु साधना 
साध्वीविहारने लगतुं वर्णन करवामां आवे छे. एक क्ेत्रमांथी वीजा कषत्रमां साध्वीओने लई जवी 
होय अने मार्गमां भय के उपद्रव थवानी शंका न रहती होय तो साधु पहेला ते कषत्रमां जाय अथवा 
तो अमुक अमुक आंत मुकाम करे. मार्गमां भय होय तो साधु आगन्ठ अने पाछव्छ एम सर्व प्रकारे 
विचरे साध्वीना संसारी पक्षना कोई संवंधीए दीक्षा लीधी हेय तो तेने साथे राखीने आचार्य वीजा 
चे व्रण साधुओ साथे विचरे. वल्टी विघ्ननो भय होय तो सार्थनो आश्रय ले. सहस्योधी सुभटे दीक्षा 
लीघेल होय तो तेने साथे ल्मे जाय. कोईक आचार्य आ संवंधमां एम पण करे छे के-साध्वीओं 
आगठ जाय ते सारु, कारण के लघुशंकादिनुं निवारण कर्वामां हरकत न आवे. आ तो सामान्य 
विहारनी वात थई; विशेष वृत्तांत तो वृहत्कल्पनी टीकाना पहेला खंडना प्रातभागद्रारा जाणवी. 

्ीस्थानांगसूत्रना पांचमा स्थानकमां कहं छे के-पांच कारणे साधु-साध्वी एकटा रहे तो पण 

-जिनाज्ञानुं उल्लंघन थाय नही-१. कोई महाअटवीमां साधु-साध्वी साथे रहे वेसे, सूवे तथा नधि) 
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करे, २. कोई गाममां, नगरमां अगर तो राजधानीमां जतां चातुर्मासमां साधुओने रहेवा वसतिस्थान 
मल्युं होय अने साध्वीओने न मन्युं होय तो साथे रही शके अथवा साध्वीओने रहेवा उपाश्रय 
मल्यो होय अने साधुओने न मल्यो होय तो साथे रहे, बसे, नैपेधिकी इत्यादि कर, ३. वर्षाद आवतो 
होय अने वीजी जग्या न मल्ी शकती होय तो साधु-साध्वी नागकुमार तथा सुवर्णकुमारना मंदिरमां 
एकत्र रही शके, ४. साध्वीओना वस्नो चोराई जवानो भय रहेतो होय तो साधु-साध्वी एकटा रही 
शके, ५. साध्वीओने युवान तथा रूपवती देखी कोई कामी पुरुष तेनी साथे मेथुन सेवननी 
अभिलाषा करे तो वत्ने एकत्र रही शके. आ पांच कारणो महामुनि ओने सेववा घटे. साप्रतकाक्छे तो 
भेगा रहेवुं महामोहनुं कारण छे तेथी ते प्रणालिकानो सर्वथा निषेध करवामां आव्यो छे. जिनकल्पी 
मुनि(जे वख्ररहित होय छे ते) पांच प्रसंगोमां वख सहित साध्वीओनी साथे रही शके-तेमां जिनाज्ञानो 
भंग थतो नथी. ते कारणो आ प्रमाणे-१. कोई साध्वीनुं चित्तभ्रम थई गयुं होय, २. कामातुर होय, 
३. भूतादिकनो प्रवेश थयेल होय, ४. उन्मादी बनी गई होय अने ५. कोई साध्वीने दीक्षा आपी होय 
अने वीजी साध्वी ते स्थठे न होय. आ कारणोमां जो किंचित्मात्र दूषण लगाडे तो महादंडनो 
भाजन धाय. उपर्युक्त वृत्तां तना अनुसंधानमां ज कहे छे के- 
वायामित्तेण वि जल्थ, भटुचरिअस्स निग्गहं विदिणा । 
बहुलद्धिजुअस्सावी, कीरट्‌ गुरुणा तयं गच्छम्‌ ॥७९॥ 
[ वाद्मात्रेणापि यत्र श्रष्टचरितस्य निग्रहो विधिना । 
नहुलब्धियुतस्यापि क्रियते गुरुणा सको गच्छः ॥७१॥॥] 
गाथार्थ-वचनमात्रथी पण चारत्रिभ्रष् थयेल मुनि कदाच घणी ज लब्धिवाक्ठो होय तो पण 
ज्यां विधिपूर्वक तेनो निग्रह कराय छे तेने ज खरेखर सदाचारी गच्छ कहेवाय. 
विवेचन शाखकार कहे छे केशिष्य गमे तेवो शक्तिशाब्टी या तो लब्धिधारी होय परन्तु जो 
तेव्रतमां दूषण लगड तो तेना प्रत्ये अंशमात्र स्नेह राख्या सिवाय तरत ज तेनो त्याग करवो अथवा 
उचित दंड (शिक्षा) करवो. आ संबंधमां एक क्षुल्लक साधुनुंदृष्टंत जाणवा जेवुं छे, 
वसंतपुरमां देवप्रिय नामनो श्रष्ठी हतो. तेनी खी युवावस्थामां ज मृत्यु पामी. एवामां त्यां एक 
मुनिराज पधार्या, तेन देशना सां भक्तां तेने वैराग्य उपज्यो एटले भ्रेष्ठिये पोताना आट वर्पना पुत्र 
साथे दीक्षा लीधी. संयम-पालन करतां थोडा दिवसो पसार थया तेवामां बाल (क्षुल्लक) साधुए 
पिताने कहं के-पिताजी ! हुं पगरखां पर्या विना चाली शकतो नथी, मारा पगमां पीडा थाय छे 
त्यारे पिताए कद्यं क-टीक, तुं पगमां पगरखां पहेर. थोडा दिवस बाद पुत्रे कल्यं के-हुं ताप सहन 
करी शकतो नर्थी. पिताए कहं -छत्र धारण कर्‌ पुत्रे पुनः कहय-हुं गोचरी लेवा जई शकतो नथी 
पिताए गोचरी लावी आपवी शरू करी क्षुल्लक वी कद्यं -हुं भूमिशयन करी शकतो नथी. पिताप्‌ 
सूवा मार पारियुं लावी आप्युं पुत्रे पाह्य कल्यं -हुं लोच करावी शकतो नथी. पिताए तेनु मुंडन 
कराव्युं पछी तो ते सचित्त जव्छथीं स्नान करवा लाग्यो. मलिन वसो धोवराववा लाग्यो. आ प्रमाणे 
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चाली रयं हतुं तवामां तण एक टिवसे तना पिताने कद्यं के-हुं खी विना रही शकता नथी पने 
परणावो. पिताए्‌ जाण्युं क-म अयोग्य द. तेने हवे राखवो उचित नथी, एम विचारी तमे काटी 
मूका, ते पण चातर विराधी, मृत्यु पामी पाडा धया. दवग्रिय श्रप्टी चारित्र पायी, स्वगलोकमां 
गवो. अवधिज्ञानधी पाताना पुत्रनी स्थिति जोतां तेन प्रतिवोधवा तेणे सार्थवाहन्‌ं रूप लीधं अने 
पाडान खरादी लइ तना पर अत्यंत भार्‌ भरवा लाग्या. अतिशय भारथी पाडानी गति मंद पटी ग 
तेने कष्ट थवा लाग्युं ते समये सार्थवाह हे पिता ! हं उपराड पगे चालवा समर्थं नथी, हुं गाचरी तेवा 
जई शकीश नही! हं कशलुंचन करावी शचकरीश नही" विगेरे शल्लकना भवना शब्दो वारंवार ततम 
संभव्ववा लाग्यो, ज सांभलतां ज पाडाने जातिस्मरणज्ञान धय्‌ं प्री ते पाटो पश्रात्ताप करी 
अणशरणं स्वीकार दव श्रयो. दृष्टां तनो परमार्थं ए छ क-पिताए पुत्रमोह न करतां जम तेनो त्याग 
कर्यो तम शक्तिधारी, लत्धिधारी धिष्यनो मोह न करतां तेवा समर्थ छिष्यने पण प्रायतत आपत 
अही प्रसंगथी लव्धिओनुं वर्णन करतां कहे छे के- | 
. आमोसही ९ विपपोसहि २, खलोसहि ३ जल्लओसहि ४ चेव । 
सव्वोसहिसंभित्रे ५-६, ओही ७ रिउ ८ विउलमटलद्धी ९ ॥१॥ 
चारण ९० आसीविस ९१ केवली अ १२, गणधारिणो अ १३ 
पुव्वधरा १४। 
अरिहंत १५ चक्कवद्ी १६, वलदेवा १७ वासुदेवा १८ य ॥२॥ 
रवीरमहस्पिजआसव १९-कोट्रयबद्धी २० पयाणसारी य ।२१। 
तह बीयबुद्धि २२ तेयग २३-आहारग २४ सीयलेसा य २५।३॥ 
वेउव्विदेहलद्धी २६, अक्खीणमहाणसी २७ पुलागा य २८। 
परिणामतववसेणं, एमाई हन्ति लद्धिओ ॥४॥ 

९. आपर्घोषधिलव्धि-मनिना हाथ, पग वरिगेरे अवयत्रना स्पर्शथी रोगीना सर्व व्याधि नाश 
पामे. आ लन्धिधारी मनिनो स्पर्श ज आंषधि जवो होय छे. २. विप्रडोपधिलव्यि-मव्ट-मुत्रना 
स्पर्शधी अथवा व्याधिना स्थाने लगाडवाशी सर्व व्याधिओ नाश पामे. ३. खेलोपधिलव्ि-एलेण 
एटते धंक वडा के लीटना स्पर्शथी मर्व रोग नाञ्च पामे, ४. जल्लोषधिलव्ि-कर्णनो, दंतनो 
नासिकानो, जिहवानो तथा शरीरनो मेल ते जल्ल, तनाथी व्याधिवा विनाल पाम. ५ 
स्वौपिधिलव्धि-केश, रोम नख आदि सर्वं शारीरिक पदाथद्रारा रोगो नाश पाम. लब्िवत मुनिना 
कथ रोम रुधिर विगेरे पदार्थो संगधी हय छे. कलिकालसर्वज्ञ-श्रीमदहेमचंद्राचर्ये यागणाख्चना 
प्रथम प्रकाशनी वृत्निमां कदं छे के-"योगिनां कायसंस्पर्ः, सिञ्चत्निव सुधारसः क्िणाति तत्क्षणं 
सर्व-नाययानामयाविनाप्‌ ॥९॥ योगिनां योगमाहात्स्यान्‌ परीषमपि कल्पते । रागिणां 
गोगनाणाय कमदापोदण्रालि च॥२॥ तथाहि योगमाहात्प्या-द्रोगिनां कफव्रिन्टवः। 
सनत्कपारादरिव जायने सर्वसुकलिटदः ॥३ ॥ मलः किल मपाप्नातो, द्विविधः सवदरहिनाम्‌ । 


कण्नित्रादिजन्येका, द्वितीयस्त्‌ वपुर्भवः ।४ ॥ योगिनां योगस्प्पत्ति-मद्रात््याद्‌ द्िविधाऽपिपः। 
० ~ _-----------~--~--~--~-~-----~-~-~-----------~----------------- ~ 
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कस्तूरिका परिमलो, रोगहा सर्वरोगिणाम्‌॥५ ॥ नखाः के्ा रदाश्चान्य-दपि योगिशरीरगम्‌ । 
भजते भेषजीभाव-मिति सर्वोषधिः स्मृता ॥६ ॥ तथाहि तीर्थनाथाना, योगभृच्चक्रवर्तिनाम्‌। 
देहास्थिशकलस्तोमः, सर्वस्वर्गेषु पुज्यते ७ ॥" योगीपुरुषनो कायस्यर्श जाणे अमृतथी सिच्यो 
होय तेवो होय छे. तेनाथी सर्व प्रकारनी व्याधियो नाश पमे छे (१) साधुपुरुषना योगना माहात्म्यथी 
तेमनं स्थंडिल पण कमठ जेवुं सुगं धी अने व्याधिविनाशक बनी जाय छे. (२) वन्डी योगप्रभावथी 
 कफना बिदुमात्रथी * सनत्कुमार चक्रवर्तीनी माफक सर्व रोगो नष्ट थाय छ.(३) सर्वदेहधारीओने 
मल वे प्रकारनो होय कछेएक कान तथा नेत्रादिकथी उत्पन्न थनारो अने बीजो शरीरथी उत्पन्न थनारो 
(स्वेद) छतां पण योगीओनो ब॑ने प्रकारनो मल, योग-प्रभावथी, कस्तूरी जेवो सुंगधी अने 
व्याधिविनाशक होय छे. (४-५) योगीना नख, केश, दांत अने बीजा पण जे अवयवो छे ते 
ओषधिभावने पामेला होय छे. (६) तेवी ज रीते धर्मचक्रवतीं तीर्थकरोना अस्थिओनो समूहं 








* एकदा देवसभामां नाटक थई रहं हतुं देवोनो राजा इद्र तथा अन्य देवो ते जोई रह्या हता तेवामां एक अत्यन्त 
तेजस्वी देव त्यां आव्यो, तेने जोईनि बीजा देवो अंजाई गया. थोडी वारे ते देव चाल्यो गयो. तेना गया पछी देवोए्‌ इद्रने 
पूषयु-आवो रुपवंत वीजो कोई देव हशे ? इद्रे कह-सनत्कुमार चक्रवर्तीना रुप आगन आ सौदर्य शा हिसावमां छे ? 
इद्रकथननी साविती माटे वे देवो ब्राह्मणनुं रूप लई मर्त्यैलोकमां आव्या, हस्तिनापुर आवी, राजाज्ञा मंगावी तेओ राजमहेलमां 
गया, देवो चक्रवर्तीनुं रूप जोई चकित धई गया अने मस्तक धूजाव्युं चक्रीए तेमने तेम करवानुं कारण पृख्युं एटले तेओए 
कहां के-विश्वमां तमारं रूप वखणाय छे ते जोवा मारे अमे आव्या हता. खरेखर तमारा थतां वखाण करतां पण रूप अत्यंत 
मनोहर छे. चक्रीने आ शब्दो सांभव्टी अभिमान उदभव्युं गर्वना अतिरेकमां ज तेणे तेओने कद्य-मारुं रूप जोवुं हतुं तो 
अत्यरे शामाटे आत्या ? स्नान करी, पोशाक पहर हुं राज सभामां जरईश त्यारे मारं खरेखरु रूपं जोजो, 

स्नानादि विधि पूर्ण करी चक्रो राजसभामां गया, देवो पण आव्या परन्तु तेमना वदन ऊपर उल्लासने बदले उदासीनता 
छवाई गई यक्री पोतानी प्रशंसा सां भव्ठवा इंतेजार बनी रह्यो हतो तेवामां तेओना मुख ऊपर ग्लानि छवाई गयेल जोई तेणे 
ज सामो प्रश्न कर्यो-अर ब्राह्मणो ! घडीक पहेला आनन्दमां हता अने हमणां उदास केम धई गया ? ब्राह्मणोए स्पष्ट 
कहयं-राजन्‌ ! तमारा देहमां अचानक फेरफार थई गयो छे, तमार रूप घणुं ज विकृत धई गयुं जणाय छे. अमने लागेेके 
तोर देहमां घणा सेगो उत्पतन धशे. आ प्रमाणे कहीने देवो चाल्या गया, 

तेमना गया वाद सनत्कुमारे पोताना देह तरफ दृष्टि फैकी तो शरीरनी कांति क्षीण थयेली जणाई देहनी असारता विषे 
विचार करतां कलाको पसार थरई गया. तेमने अविश्वासी देह प्रत्ये खरेखर घृणा उपजी. अने संयम स्वीकारी तेओ चाली 
निकन्ट्या, 

संयम-ग्रहण वाद तेमणे आ देहनो जेटलो लाभ लेवाय तेटलो लई लेवा मांड्यो. छट ऊपर छट करवा लाग्या अने 
पारणाना दिवसे पण मात्र चणा ने वकरीना दृधनी छाश लेवा लाग्या. तपश्चर्या ए ज तेमनो जीवन-मंत्र धई पड्यो. उग्र तपथी 
अने तुच्छ आहारथी तेमना शरीरमां भयंकर सात रोग लागु पड्या. आखा शरीरे खस फूटी निकल्टी, छतां पण तेमनुं रुवादुं 

य कंप्युं नही. तेमणे पूर्ववत्‌ तपश्चर्या चालु ज राखी. आवा दृढ मनोबव्डथी अने तपश्चर्याथी तेमने अनेक प्रकारनी लब्धिभ 
प्राप्त धई. हवे पहेलानुं अभिमान ओसरी गयु हतु. धरे तो तेमना रोगो लब्धिथी दूर करी शकत परन्तु आ निःसार देह प्रत्ये 
हवे तेमने ममत्वभाव नहोतो र्यो, 

एकदा तेओ बेटा हता तेवामां वे वेद्यो आवीने करेवा लाग्या के-अमे धर्मवैद्यो छीए. कंई पण बदलानी आशा वगर 
मफत दवा करीए छीए. आपना आ भयंकर रोगोनी अमे चिकित्सा करवा मागीए्‌ छए. सनत्कुमारे तेमने स्नेहभावे जवाव 
आप्यो-भाई शेनी वात करो छो ? शरीरनी के आत्मानी ? शरीरना रोगो तो हुं मटाडी शकु छु, आत्माना रोगोनो उपचार करी 
शकता हो तो करो. आम कही तेमणे पोतानी कोही गयेली आंगव्ठी पर मात्र थुक लगाडययं के तरतज ते आंगव्टी कनकव्णी 
थर गई वैद्यो तेमनी शक्ति जोई तेमना चरणमां नमी पञ्या तेओए कयं के-अमे वैद्यना रुपमां देवो छीए पहेला आपनुं रूप 
जोवा अमे आवेला आपना जेवा आ जगत्मां कोई विरला ज होये छे. आ संबंधमां विशेष वृत्तात जाणवाना इच्छुके 
त्रिषष्टिशलाकापुरुषचरित्र भाषांतर पर्व ४ थुं सर्ग ७ मो, पृष्ट १७६-१९३ पर्यन्त जोवुं 
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देवलोकने विषे पण पूजाय छे. ते अस्थिओ पुण्य-परमाणुना निपजेला होय छ तेथी सर्व देवो तेन 
पूजा करे छे अने उपद्रव थये छते तेनुं -हवणजवन्ठ छांटवाथी विष्नोप शांति थाय छे. (७) वी 
कहे छे के-जेम मेधवृष्टिनं जठ नदीना जवां मठवाथी जेम नदीनुं पाणी रोग हरनारं थाय छे तेम 
सर्व लब्धिधारी मुनिना शरीरे स्पर्शन अवेला वायुद्रारा पण ्चेरथी मूर्च्छा पामेल प्राणी स्वयमेव 
सचेत थई जाय छे. विषमिश्रित आहार नजर सामे जोवामां आव्यो होय तो ते अन्न पण निर्विष धई 
जाय छे. व्गी कोई पण जातनो विकार होय के वैर होय ते पण तुरत शमी जाय छे हवे ६. 
सभ्भिननश्रोतसूलब्ि-सां भक्वानुं कार्य कर्णनु छे छतां कोई पण इद्रियदरारा सर्व इन्धियोना विषो 
जाणवानी शक्ति. कहां छे के- “सर्वेन्धियाणां विषयान्‌, गृहणात्येकमपीन्धियम्‌ । यद्मभावेण 
सम्भिन्न-श्रोतोलब्धिस्तु सा मता ॥१॥" जे लन्धिना प्रभावथी एक इद्रियवडे सर्व इद्रियोना 
विषयोने ग्रहण करी शके ते संभिन्नश्रोतस्‌ नामनी लब्धि जाणवी. ववी चार योजनमां पडला 
चक्रवर्तीना सैन्यना विस्तारमां सर्व स्थके एक साथे वाजित्रो वागतां होय ते सवन जुदा जुदा 
समजवानी शक्ति पण संभित्रश्रोतस्‌लन्धि कटहेवाय छे. ७. अवधिज्ञानलब्धि-इंद्रियोनी के मननी 
मदद लीधा विना आत्मा रूपी द्रव्योने आत्मसाक्षात्‌ जाणे अथवा देखे, ८. ऋजुमतिमनः 
पर्यवन्ञानलव्धि-इन्िय तथा मननी सहाय विना अढी आंगुल न्यून अढी द्वीपमां रहेला संज्ञी 
पंचेद्रिय जीवोना मनोगत भावोने जाणे ते मनःपर्यवज्ञानलव्धि कहेवाय परंतु तेमां जे सामान्यथी 
अल्प पर्याय जाणे ते ऋजुमतिमनः पर्यवज्ञानलन्धि कहेवाय. अदी आंगुल उत्सेधांगुल समजवा, 
९. विपुलमतिमनः पर्यवज्ञानलब्धि-संपूर्णं अदीद्रीपना संज्ञी पचेद्रिय जीवोना मनोगत भावो 
विरोषपणे जाणे. १०. धारणलब्धि आकाशमां गमन करवानी शक्ति, ते वे प्रकारनी छे-(१) 
जंघाचारण अने (२) विद्याचारण. वच्चे विसामो लीधा विना ज तेरमा रुचक द्वीप सुधी जई त्यां 
शाश्वत चैत्यने वंदना करी, पाछा वव्छतां एक विसामे आटमा नंदीश्वर द्वीपे आवी, त्यां शाश्वत 
चैत्योने वांदी, बीजुं उडयन करी स्वस्थाने अवे ते जंघाचीईण कहेवाय, प्रथम उड्यने मानुषोत्तर 
पर्वति जई त्यां शाश्वत चेत्योनी वंदना करी, वीजा उदयने नंदीशवरद्रीपे जइ त्यां शाश्वत चत्यान वादि 
अने त्यांथी पाछा वकतां एक ज उदयने स्वस्थाने आवे. आ प्रमाणे तिर्च्छगति संवंधी जाणवु, 
ऊर्ध्वगतिमां जंघाचारण मुनि एक ज उड्खयनवडे मेरुपर्वतना शिखर पर रहेल पांडुकवन सुधी जई, 
शाश्वत चैत्योने वंदना करी, पाछा वक्रतां एक उद्कयनथी नंदन वनमां आव, त्यां शाश्वत चत्योने 
वांदी वीजे उद्यते स्वस्थाने अवे. विद्याचरण ते प्रथम उडवने भूमिथी ५०० योजन पर अविला 
मेरुपर्वतना नंदनवनमां जई त्यां शाश्वत चत्योने वांदी, वीजा उडुवनवड मेरुना शिर पर एटत 
नंदनवनथी ९८५०० योजन ऊपर्‌ रहेला पांडुकवनमां आवी, शाश्वत चत्योने वांटी, पादा उतरता 
एक ज उडयनथी स्वस्थाने आवे. जंघाचारण मुनिनी गति जतीं वखते विशेष होय छ अन पाद्य 
वयतां ओी होय छे तेनु कारण ए छे के जंयावद् प्रथम वधा प्रमाणमां होय छ अने पछी धाकः 
लागे तेथी घरी जाय छे, विद्याचारणोने प्रथम विद्याभ्यास अल्प हाय छे अने पदी जम जम विश 
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जाप करवामां आवे तेम तेम विद्या विशेष अभ्यस्त (ताजी) थवाथी गति वधे छे एटले प्रथम गति 
विसामावाढ्ी होय छे अने स्वस्थानक तरत पाछा वकतां बीजी गति विसामारहित होय छे. वव्टी 
पदासनथी के कायोत्सर्गासनथी शरीरने हलाव्या विना आकाशमां उडवानी शक्तिवाव्छा 
व्योमचारण करेवाय छे. आ उपरांत बीजा पण घणा भेदो छे. कां छे के- जल ९ जदा २ फल 
३ पुष्य ४ एत्र ५ श्रेण्य ६ ग्निशिखा ७ धूम ८ नीहारा ९ वश्याय ९० मेघ १९ वारिधारा १२ 
मर्कटकतन्तु ९२ ज्योतीरश्मि १४ पवनाद्यलम्बनगतिपरिणामकुशलाः ९५। 
(९)जव्छचारण-वाव, नदी, सरोवर अने समुद्र विगेरे जव्यशयोमां अप्कायनी विराधना कर्या विना 
जेम भूमि ऊपर पम उपाडीने मकीने चाते तेम जल्मां (जवनी सपारी ऊपर) पग उपाडीने चाले 
(र) जंघाचारण-भमि ऊपर चार आंगव्छ ऊंचा रहीने चालवानी शक्ति. (३) फठ्छचारण-अनेक 
प्रकारनां वृक्षो ऊपर रहेलां फट्टोने अवलम्बीने चालवा छतां फठ्ना जीवने अंशमात्र बाधा न पोचे 
(४) पष्पचारण-अनेक वृक्षादिकनां एएूलो ऊपर पग मृकीने चालवा छतां पुष्पना जीवने कई पण 
पीडा न थाय. (५) पत्रचारण-पत्रो (पांदडा) ऊपर पग मृकीने चालवा छतां कष्ट न थाय. (६) 
त्रेणिचारण-चार सो योजन ऊंचा निषध अने नीलवंत पर्वतनी टंकचचिन्न श्रेणिओना अवलंबनवडे 
(विषम रेकरीओ अने महाशिलाओने अवलंबीने) पग मूकीने चढ़े तेमज उतरे. (७) शिखाचारण 
अग्निनी ज्वाला पर पग मकीने आकाशमां गमन करे तो पण अग्निकायना जीवने परिताप न थाय 
तेमज मनिने दाह पण न थाय (८) धूमचारण-धूमाडो ऊंचो जाय, तिर्च्छो जाय तो पण तेने अवलंबीने 
आकाशमां अस्खलित गति करी शके. (९) नीहारचारण-धूमस के जे जव्टनुं रूपान्तर छे तेने 
अवलंबीने अपकायना जीवने किलामणा क्या सिवाय विचरी शके. (१०) 
अवश्यायचारण-द्याकव्छना पाणीने अवलंबीने दुःख उपजाव्या सिवाय आकाशमां विचरी शके. 
(११) मेघचारण-आकाशमां चटी आवेला पाणीवाव् वादव्टाना अपृकायना जीवोने कष्ट उपजाव्या 
सिवाय आकाशमां विचरी शके.(१२) वारिधाराचारण-वरसाद वरसतो होय त्यारे पण जव्वृष्टिना 
अपृकायना जीवने उपद्रव कर्या सिवाय विचरी शके. (१३) मर्करतंतुचारण-वांका-तेडा वृक्षोना 
आंतराओमां कोलिया जे जाठ गृंथे तेते जा ऊपर पग मृकीने चालवां छतां तेनो एक तांतणो 
पण तूटे नहि-तेवी रीते आकाशमां गमन करी शके. (१४) ज्योतिरश्मिचारण-चंद्र, सूर्य, ग्रह नक्षत्र 
अने तारा विगेरेना किरणोनं अवलंबन लई आकाशमां विचरी शके. श्रीगौतमस्वामी आ 
लब्धिप्रभावथी अष्टापद पर्वत ऊपर चढया हता ते प्रसिद्ध ज छे. (९५) वायुचारण-वायु ऊर्ध्वं वातो 
होय, तिर्च्छोँ वातो होय, उत्कृट गतिए वातो होय, सीधी गतिए वातो होय के कोई पण दिशामां 
वातो होय ते दिशानी वायुश्रेणिने अवलम्बीने वायुकाय जीवनी विराधना कर्या विना विचरी शके. 
श्रीसमवायांग सूत्रमां कयं छे के-चारण मुनि कं्डक अधिक सत्तर हजार योजन ऊर्ध्व गति करीने 
पष्ठी ति्च्छ गति करे कद्यं छे के-“इमीसेणं स्यणप्पभाए पुढवीए्‌ बहुसमरमणिज्जाओ 
भूमिभागाओ साइ्रेगाडं सत्तरेखजोअणसहस्साई उडढं उप्पडत्ता तओ पच्छा चारणाणं तिरियिगती 
पवत्तति त्ति ९०” ९९ आशीविषलब्धि मुनिना दांत-दाढोमां द्चेरना जेवी शक्ति उत्पन्न थाय छे 
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देवलोकने विषे पण पूजाय छे. ते अस्थिओ पुण्य-परमाणुना निपजेला होय छ तेथी सर्व देवो तेनी 
पूजा करे छे अने उपद्रव थये छते तेनं -हवणजवक्छ छांटवाथी विध्नोप शांति थाय छे. (७) वठी 
कहे छे के-जेम मेघवृष्टिनुं जठ नदीना जल्मां मव्छवाथी जेम नदीनुं पाणी रोग हरनारं थाय छे तेम 
सर्व लब्धिधारी मुनिना शरीरे स्पर्शन अवेला वायुद्रारा पण श्ेरथी मूर्च्छा पामेल प्राणी स्वयमेव 
, सचेत थई जाय छे. विषमिश्रित आहार नजर सामे जोवामां आव्य होय तो ते अत्न पण निर्विष धई 
जाय छे. वटी कोई पण जातनो विकार होय के वैर्‌ होय ते पण तुरत शमी जाय छे. हवे ६. 
सभ्भिन्नश्रोतसूलन्धि-सां भव्छवानुं कार्य कर्णनुं छे छतां कोई पण इद्रियद्रारा सर्व इन्दरियोना विषयो 
जाणवानी शक्ति. कल्यं छे के- “सर्वेन्द्रियाणां विषयान्‌, गृहणात्येकमयीन्धियम्‌ ! यत्मभावेण 
सम्भिन्न-श्रोतोलब्िस्तु सा मता ॥९॥" जे लन्धना प्रभावथी एक इद्रियवड सर्व इद्रियोना 
विषयोने ग्रहण करी शके ते संभिन्नश्रोतस्‌ नामनी लब्धि जाणवी. वली चार योजनमां पडेला 
चक्रवर्तीना सैन्यना विस्तारमां सर्व स्थले एक साथे वाजित्रो वागतां होय ते सर्वे जुदा जुदा 
समजवानी शक्ति पण संभिन्रश्रोतस्‌लब्धि कहेवाय ठे. ७. अवधिज्ञानलव्धि-द्रियोनी के मयनी 
मदद लीधा विना आत्मा रूपी द्रव्योने आत्मसाक्षात्‌ जाणे अथवा देखे. ८. ऋलजुमतिमनः 
पर्यवज्ञानलब्धि-इन्दिय तथा मननी सहाय चिना अदी आंगुल न्यून अदी द्रीपमां रहेला संजी 
पंचेद्रिय जीवोना मनोगत भावोने जाणे ते मनःपर्यवज्ञानलन्धि कहेवाय परंतु तेमां जे सामान्यथी 
अल्प पर्याय जाणे ते ऋजुमतिमनः पर्यवज्ञानलन्धि कहेवाय. अदी आंगुल उत्सेधांगुल समजवा, 
९. विपुलमतिमनः पर्यवज्ञानलब्धि-संपूर्णं अदीद्रीपना संज्ञी पंचेद्रिय जीवोना मनोगत भावो 
विङञेषपणे जाणे. १०. धारणलब्थि आकाशमां गमन करवानी शक्ति, ते बे प्रकारनी ऊे-(१) 
जंघाचारण अने (२) विद्याचारण. वच्य विसामो लीधा विना ज तेरमा रुचक द्वीप सुधी जई, त्यां 
शाश्वत चैत्यने वंदना करी, पाछा वक्छतां एक विसामे आदृमा नंदीश्वर द्वीपे आवी, त्यां शाश्वत 
चैत्योने बंदी, बीजं उड्यन करी स्वस्थाने आवे ते जंघाचौरिण कहेवाय प्रथम उडयने मानुषोत्तर 
पर्वते जई त्यां शाश्वत चैत्योनी वंदना करी, बीजा उयने न॑दीश्वरदरीपे जई त्यां शाश्वत चैत्योने वादि 
अने त्यांथी पाछा वकतां एक ज उडयने स्वस्थाने आवे. आ प्रमाणे ति्च्छगति संबंधी जाणवुः 
ऊर्ध्वगतिमां जंघाचारण मुनि एक ज उड्यनवडे मेरुपर्वतना शिखर पर रहेल पांदुकवन सुधी जड 
शाश्वत चैत्योने वंदना करी, पाछा वकतां एक उडुयनथी नेदन वनमां आवी, त्यां शाश्वत चैत्योने 
वांदी बीजे उदयने स्वस्थाने अवे. विद्याचरण तो प्रथम उदयने भूमिथी ५०० योजन पर आवेला 
मेरुपर्वतना नंद्नवनमां जई, त्यां शाश्वत चैत्योने वादी, बीजा उडुयनवडे मेरुना शिखर पर एटले 
नंदनवनथी ९८५०० योजन ऊपर रहेला पांडुकवनमां आवी, शाश्वत चैत्योने वादी, पाछा उतरता 
एक ज उडयनथी स्वस्थाने अवे. जंघाचारण मुनिनी गति जीं वखते विशेष होय छ अने पाछा ` 
वठतां ओक होय छे तेनु कारण ए छे के जंघावकठ प्रथम वधे प्रमाणमां होय छे अने पछी थाक 
. वागे तेथी घटी जाय छे. विद्याचारणोने प्रथम विद्याभ्यासं अल्प होय छे अने पञछठी जम जेम विशेष 
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जाप करवामां आवे तेम तेम विद्या विशेष अभ्यस्त (ताजी) थवाथी गति वधे छे एटले प्रथम गति 
विसामावाढी होय छे अने स्वस्थानक तरत पाछा वल्छतां बीजी गति विसामारहित होय छे. वी 
पदासनथी के कायोत्सर्गासनथी शरीरने हलाव्या विना आकाशमां उडवानी शक्तिवाला 
व्योमचारण कहेवाय छे. आ उपरांत बीजा पण घणा भेदो छे. कद्यं छे के- जल ९ जङ्घा २ फल 
३ पुष्य ठ पत्र ५ श्रेण्य ६ ग्निशिखा ७ धूम ८ नीहारा ९ वश्याय ९० मेघ ९१ वारिधारा ९२ 
मर्कटकतन्त॒ ९३ ज्योतीरश्मि ९४ पवनाद्यलम्बनगतिपरिणामकुशलाः ९५। 
(९)जक्छचारण-वाव, नदी, सरोवर अने समुद्र विगेरे जव्यशयोमां अप्कायनी विराधना कर्या विना 
जेम भमि ऊपर पग उपाडीने मृकीने चाले तेम जल्मां (जवनी सपारी ऊपर) पग उपाडीने चाले 
(२) जंघाचारण-भूमि ऊपर चार आंगढ ऊँचा रहीने चालवानी शक्ति. (३) फठ्छचारण-अनेक 
प्रकारनां वृक्षो ऊपर रहेलां फठोने अवलम्बीने चालवा छतां फठ्टना जीवने अंशमात्र बाधा न पहोचे 
४) पुष्पचारण-अनेक वृक्षादिकनां फूलो ऊपर पग मूकीने चालवा छतां पुष्पना जीवने कंई पण 
पीडा न थाय. (५) पत्रचारण-पत्रो (पांदडा) ऊपर पग मूकीने चालवा छतां कष्ट न थाय. (६) 
तरेणिचारण-चार सो योजन ऊंचा निषध अने नीलवंत पर्वतनी टकच्चित् श्रेणिओना अवलंबनवडे 
(विषम रेकरीओ अने महाशिलाओने अवलंबीने) पग मूकीने चढ़े तेमज उतरे. (७) शिखाचारण 
अग्निनी ज्वाला पर पग मृकीने आकाशमां गमन करे तो पण अग्निकायना जीवने परिताप न थाय 
तेमज मनिने दाह पण न थाय. (८) धूमचारण-धूमाडो ऊंचो जाय, तिरच्छ जाय तो पण तेने अवलंबीने 
आकाशमां अस्खलित गति करी शके. (९) नीहारचारण-धूमस के जे जव्नुं रूपान्तर छे तेने 
अवलंबीने अपकायना जीवने किलामणा कर्या सिवाय विचरी शके. (१०) 
अवश्यायचारण-डाकव्छना पाणीने अवलंबीने दुःख उपजाव्या सिवाय आकाशमां विचरी शके. 
(११) मेघचारण-आकाशमां चटी अवेला पाणीवाव्छा वादव्ाना अप्कायना जीवोने कष्ट उपजाव्या 
सिवाय आकाशमां विचरी शके.(१२) वारिधाराचारण-वरसाद वरसतो होय त्यारे पण जच्छवृष्टिना 
अप्कायना जीवने उपद्रव कर्या सिवाय विचरी शके. (१३) मर्कटतंतुचारण-वांका-तेडा वृक्षोना 
आंतराओमां करेष्ठिया जे जाच्छ गुंथे छे ते जाव ऊपर पग मूकीने चालवां छतां तेनो एक तांतणो 
पण तटे नहि-तेवी रीते आकाशमां गमन करी शके. (१४) ज्योतिरश्मिचारण-चंदर, सूर्य ग्रह नक्षत्र 
अने तारा विगेरेना किरणोनुं अवलंबन लई आकाशमां विचरी शके, श्रीगौतमस्वामी आ 
लब्धिप्रभावथी अष्टापद पर्वत ऊपर चढ्या हता ते प्रसिद्ध ज छे. (१५) वायुचारण-वायु ऊर्ध्वं वातो 
होय, तिर्च्छो वातो होय, उत्कृट गतिए वातो होय, सीधी गतिए वातो होय के कोई पण दिशामां 
वातो होय ते दिशानी वायुश्रेणिने अवलम्बीने वायुकाय जीवनी विराधना कर्या विना विचरी शके. 
श्रीसमवायांग सूत्रमां कयं छे के-चारण मुनि कंक अधिक सत्तर हजार योजन ऊर्ध्वं गति करीन 
पकी ति्च्छ गति करे. कद्यं छे के-“इमीसेणं रयणप्पभाए पुढवीए्‌ बहुसमरमणिज्जाओ 
भूमिभागाओ साइरेगाइं सत्तरसजोअणसहस्सा उदं उप्पडत्ता तओ पच्छा चारणाणं तिरियगती 
पवत्तति त्ति० १०" ९९ आज्ञीविषलब्धि मुनिना दांत-दाढोमां ञ्चेरना जेवी शक्ति उत्पन्न थाय छे 
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अन्यने शिक्षा करवा माटे दां तथी करडतां ते मृत्यु पामे छे. १२ केवलज्नानलब्धि इन्द्रियो अने मननी 
सहाय विना लोक अने अलोकना सर्व पदार्थोना वर्तेला, वर्तता अने वर्तनाय सर्व भावने जाणे १३ 
गणधरलब्धि-गणधरपणुं प्राप्त थाय. १४ पूर्वधरलब्धि- चौदपूर्वरूप श्रुतज्ञान प्राप्त थाय. ९५ 
तीर्थकरलब्धि तीर्थकरपदनी प्राप्ति थाय. ९६ चक्रवर्तिलब्धि- चक्रवरतीपणु प्राप्त थाय. छ खंड 
राज्य, चौद रत्नो, नवनिधि विगेरेमी प्राप्ति थाय. १७ बट्टदेवलब्थि- बर्ूदेवपणु प्राप्त थाय. १८ 
वासुदेवलब्ि- वासुदेवपणुं प्राप्त थाय. चक्र वगेरे सात रत्नो तथा त्रण खण्ड भूमिनी प्रापि थाय 
९९ श्षीराश्रवादिलव्धि- आलन्धि व्रण प्रकारमी छे. (१) क्षीराश्रव, (२) मध्वाश्रव अने (३) घृताश्रव 
शेरढीनो चारो चरमारी एक लाख गायोने दोहीने तेनु दूध पचास हजार गायोने पाय, तेने पाठी 
दोहीने तेनुं दूध पशीच हजार गायोने पाय, तेनु दूध पादं साडावार हजार गायोने पाय. एम अर्धो 
अर्धो क्रम करतां छेवट एक गायने पाय अने तेने दोवाथी जे दूध प्राप्त तेनी मिटाश अजोड हेव 
छे. आ लन्धिना प्रभावथी मुनिजननुं आवुं मिष्ट वचन थाय छे एरले श्रोता जो शारीरिक के मानसिक 
दुःख भोगवतो होय तो ते शीघ्र दूर थर जाय छे अने मिष्टान्न जम्या होय तेवो आनंद उद्भवे छे 
एवौ ज रीते मधु जेवा मिष्ट वचन जणाय ते मध्वाश्रव अने ऊपर जणावेल गायनी संख्याना क्रमे 
छेवर एक गायना दूधनुं घी जेम मिष्ट अने वीर्यवान्‌ थाय छे तेम श्रोताजन पण शक्तिमान्‌ अने 
सन्तुष्ट थाय छे. उपलक्षणथी इक्षवाश्रव अने अमृताश्रव नामनी लन्धिओ पण छे जेथी शेरडी अने 
अमृत जेवा मधुर वचन लागे. वटी मुनिना पात्रमां पडेलो तुच्छ आहार पण दूध विगेरेनी जेव मिष्ट 
बनी जाय ते पण क्षीराश्रवादि लब्धिओ कहेवाय छे. २० कोष्ठबुद्धिलब्धि- धान्य भरवाना मोरा 
कोटारमां नाखेलुं अनाज जेम वर्षो सुधी विनाश पामतुं नथी अने तेनी ते ज स्थितिमां रहे छे तेम 
मुनिए्‌ शीखेला सूत्रार्थो वर्षो पर्यन्त स्थिर रहे-भुलाय ज नही. २९ पदानुसारिणी लब्थि-तेना त्रेण 
प्रकार छे- (९) ग्रन्थनी शरूआतनुं पद सांभव्ीने संपूर्ण ग्रनथनो बोध थाय ते अनुश्रोतपदानुसारिणी, 
(२) छेल्ला पदने सांभव्छवाथी संपूर्ण ग्रन्थन बोध थाय ते प्रतिश्रोतपदानुसारिणी अने (2) मध्य 
पदन सांभव्छवाथी संपूर्ण ग्॑न्थनो बोध थाय ते उभयपदानुसारिणी. २२ बीजबुद्धिलब्धि- जेम सारा 
्ेत्रमां वावेल बीज अनेक बीज प्रगटावे तेम बीजभूत एवा एक ज अर्थपदने सांभट्टीने वीजुं सर्व 
श्रुत यथार्थं जाणी शके. कोई केशे के तो पटी पदानुसारी लब्धि अने आ लब्धिमां तफावत शो ? 

तेनो जवाव ए छे के-पदानुसारीमां तो एक पद जाणवाथी बीजा पद जाणी शकाय ज्यारे 

बीजवुद्धिधारी तो एक पदार्थे जाणवाथी अनेक पदार्थनिो ज्ञाता थाय. आ बीजवुद्धि लब्धि गणधर 

भगवंतोने होय छे एटले तीर्थकर भगवंतना मुखथी “उप्त्नट वा विगमे वा धुवेड वा” ए त्रिपदी 

सांभवी द्रादशांगीनी स्वना करी शके के. २३ तेजोलेश्यालब्धि अत्यन्त क्रोधने लीधे अनेक 

योजन प्रमाण क्रमा रेल पोताना शत्र विेरे पदाथेनि दग्ध करी शके. अग्नि जेवा उष्ण पुद्गलोने 

फेकवानी शक्ति ते तेजोलेश्या. जे साधु छने पारणे छट करे अने पारणाने दिवसे पण एक मुटी 

अडदना बाकठ्ा खाय अने एक चुलुक मात्र पाणी पीए-आथी विशेष खाय-पीवे नही-आ प्रमाणे 
, ,~ महिना पर्यत तपश्चर्या वरे त्यारे तैजोलेश्या लब्धि प्राप्त थाय छे. २४ आहारकलब्धि-चौदपूर्वधर 
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मुनि श्रुतशंका टाठ्वाने अर्थे अथवा जिनेश्वरनी समवसरणादि ऋद्धि जोवाने मारे पोताना 
शरीरमांथी एक हाथ प्रमाण शरीर विकुर्वी शके. कार्य समाप्ति थये आ देहनुं विसर्जन करे. एक 
भवमां वे वखत आ प्रमाणे थाय अने जो प्रीजी वार करे तो अवश्य मोक्षे जाय. २५ 
शीतलेश्यालब्धि- तेजोलेश्याथी बठ्ता जीव प्रत्ये करुणा उत्पन्न थये छते आ लेश्या मूकवाथी 
बता जीवो अगर तो पदार्थो जव्छना सिचननी माफक शांति पराप्त करे छे. २६ वैक्रियलब्धि विविध 
प्रकारनी क्रियाओ करवानी शक्तिवा्ुं वक्रिय शरीर विकुर्वीं शकाय, आ लब्धि अनेक प्रकारनी 
शक्तिवाग्मी छे. (१) अणुत्व-अत्यन्त सक्षम शरीर बनावी, कमव्छनी नाव्छना छिद्रमां पण दाखल धई 
त्यां चक्रवरत्तीना जेवा भोगो भोगवी शकाय. (२) महत्वमेरुपर्वत जे एक लाख योजन ऊंचो छे तेना 
करतां पण मोट शरीर बनावी शकाय. (३) लघुत्व-वायु करतां पण लघु एटले हलकुं शरीर बनावी 
शकाय. (४) गुरुत्व-वज्र करतां पण अत्यंत भारे शरीर बनावी शकाय के जने इन्द्रादि देवो पण 
पोताना उत्कृष्ट बठ्थी उपाडी शके नही. (५) प्राप्तिभूमि ऊपर रहीने पोतानी हस्त एटलो बधो 
लंवावे के मेरुपर्वत ऊपरना शिखरे स्प्ञीं शके. (६) प्राकाम्य-जव्ठमां भूमि पर चालवानी माफक 
चाले तेमज भूमि पर डुबकी मारवानी माफक डुबकी मारता चाली शके. (७) ईशित्व तीर्थकर, इन्द्र 
अने चक्रवर्यादिकनी ऋद्धि विकुर्वी शके.(८) वशित्व-सर्व जीवोने पोताने आधीन करी शके.(९) 
अप्रतिघातित्व-खुल्ला मार्गमां जेम अस्खलित गतिए गमन करी शकाय, तेम वच्चे पर्वतादि विघ्नो 
आववा छतां पण अस्खलित गमन करी शके. (१०) अन्तर्धानत्व-अदृश्य थर जाय के जेथी कोई 
पण जोई शके नही. (११) कामरूपित्व-एक साथे अनेक प्रकारना विविध रुपो बनावी शके. आ 
प्रमाणे वेक्रियलब्धि अनेक प्रकारनी समजवी. २७ अक्षीणलब्ि कोई पण पदार्थ खूटे नही तेना 
बे प्रकार छे. (१) अक्षीणमहानसी-पोताना पात्रमां अल्प आहार होय तो पण आ लब्धिना प्रभावथी 
अनेक जणाने जमाडे तो पण खूटे नहीं परन्तु छेवटे ज्यारे पोते ज आहार करे त्यारे ज खृटे, 
श्रीगोतमस्वामीए अष्टापदथी नीचे उतरतां १५०३ तापसोने आ ज लब्धिना प्रभावथी पारणुं कराव्युं 
हतु (२) अक्षीणमहालय परिमित भूमिमां पण असंख्य देवो, तिर्यचो अने मनुष्यो पोतपोताना 
परिवार सहित एकबीजाने पीडा उपजाव्या सिवाय सुखपूर्वक बेसी शके. जेमके श्री तीर्थकरादिकना 
समवसरणमां असंख्य देवादिक समाई शके छे. २८ पुलाकलब्धि चक्रवर्तीना सैन्यने पण चूर्णं करी 
नाखे. आ प्रमणे अट़ावीश लन्धिओनुं स्वरूप जाणवुं 


बीजी पण मनलब्धि, वचनलबन्धि, कायलब्धि विगेरे लन्धिओ अतिशय शुभ परिणामथी अने 
तपना प्रभावथी प्राप्त धाय हे. ज्ञानावरणीय तथा वीर्यान्तराय कर्मना असाधारण क्षयोपशमथी 
अन्तर्महूर्त मात्रमां सर्व श्रुतसमुदरनुं अवगाहन करवानी शक्ति ते मनोलब्धि.श्रुतज्ञाननी सर्व वस्तुओने 
अन्तरमहूरतं मात्रमां उच्चारवानी जे शक्ति ते वचनलन्धि. आ लन्धिथी चौ दपूर्वनुं परावर्तन (आवृत्ति) 
थाय छे अथवा पद, वाक्य अने अलंकार युक्त वचनो मोटा स्वरे बोलवा छतां वाणीनी धारा 
अस्खलित रहे, वचमां एक पण अक्षरादि तूटे नहीं तेमज प्रारंभमां कंठ जेवो होय तेवो अंतपर्यन्त 
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शक्तिवाक्ो रहे-हीन न थाय. वीर्यान्तरायना असाधारण क्षयोपशमथी बाहुबलिनी माफक वष सुधी 
कार्यत्सर्गध्यानमांनिश्वव् ऊभा रह अथवा बेठा होय तो पण परिश्रम न लागे तेवी शक्ति कायलब्धि 
कहेवाय,. श्रतज्ञानावरण अने वीर्यान्तराय कर्मना उत्कृष्ट क्षयोपशमथी प्रगटेला असाधारण 
महाबुद्धिने अंगे मुनि द्रादशांगी के चौद पूर्व न भण्या होय तो पण चौदपूर्वधरनी माफक दुर्गम 
भावार्थो जाणी शके ते प्ज्ञश्रमण कहेवाय. अन्य विशेष भणेल होय अने पोते अल्प भणेल हेय 
तो पण विद्यावेगने कारणे बीजाना वशमां न आवे ते विद्याधरश्रमण कहेवाय्‌, 
ऊपर जणावेल अ्ावीश लब्धिओ पैकी केटली केटली लब्धि कोने होय ते जणावतां कहे 
छे के-भव्य पुरुषने अङ्कावीश लन्धिमो होय. भव्य खीने (९) तीर्थकर (२) चक्रवती (३) वासुदेव, 
(४) बल्देव, (५) संभितनशरोतस्‌.(६) चारण, (७)पर्वथर (८) गणधर (९) पुलाक अने, (१०) आहारक 
शरीरलब्धि-आ प्रमाणे दश लन्धिओ न होयु, एरले अढार लब्धि होय छे. अन॑तकाठे कोई कोई 
वखत अच्छेरारूपे खी तीर्थकर थाय छे, जेम के चालु चोवीशीना ओगणीशमा जिनेश्वर मल्लिनाथ 
परन्तु तेने आश्वर्यमां गणवाथी सखीन तीर्थकरलन्धि न होय तेम दरशाव्यं छे. अभव्य पुरुषने १५ 
लब्धि ज होय छे. ऊपर जणवेल दश लब्धिओ उपरांत (१९) केवग्ी, (१२) ऋजुमतिमनःपर्यवज्ञान 
उने (१३) विपुलमतिमनःपर्यवज्ञान ए तेर लब्धि सिवायनी पंदर होय. अभव्य खीने १४ चौद 
लन्धिओ होती नथी अने चौद होय छै. ऊपर कहेल तेर लब्धिओ उपरांत ८१४) मधु्षीराश्रवलन्धि 
पण होती नथी, 
लब्धिओोनुं विशेष स्वरूप प्रवचनसारोद्धार तेमज योगशाख्नी टीकामांथी जाणवु आवी 

लब्धिवाव्टो शिष्य पण जो चास्मा दोष लगड तो तेने आचार्य दंड अपि. हजी पण शिक्षाप्रदान 
अने सद्गुणवर्णनवडे गच्छनुं स्वरूप कहे छे, 

जत्थ य संनिहिउक्खड-आहडमाईण नामगहणे वि। 

पूईकम्पा भीता, आरत्ता कप्पतिपपेसु 1७२॥ 

मउए निहुअसहावे, हासदवविवज्जिए विगहमुक्के । 

अस्मंजसमकरंते, गोअरभूमहु विहरन्ति ॥७२३ ॥ 

मुणिणं नाणाभिग्गह-दुक्करपच्छित्तमणुचरंताण । 

जाय चित्तचमक्कं, देविदाणं वि तं गच्छम्‌ ॥७४॥ 

[ यत्र च संनिध्युपस्करत-आहतादीनां नामग्रहणेऽपि। 

पूतिकर्णः भीतुः आयुक्ताः कल्पत्रेपयीः ॥७२॥ 

म्रदका तिश्तस्वभावः हाय्यत्रवविवर्जिता विकथामुक्ताः । 

असमञ्जसगकुर्वनतः, गोचरभू्यर्थ(गोचरभृग्यष्टकं विहरन्ति ॥ 

मुनीनां नानाभिगरह-देष्करणयश्चि्तपनुचरन्तानाम्‌ । 

जायते चित्तचमत्कारो; देवेन्धाणामपि स गच्छः ॥७४॥] 


गाथार्थ-जे गच्छपां रात्रिए अशनादि राखवामां तेम ज ओदेशिक, अभ्याहत, पूतिकं 
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विगेरे आधाकर्मीं उद्गम दोषोनुं नाम लेतां या स्पशं थं जतां भय उपजतो होय तेम ज कल्प 
एटले पात्रा ने त्रेपमां-हस्तादिकने साफ करवामां सावधान, विनयवान, निश्चक स्वभावी, 
हांसी-मरूकरीथी विरमेल, विकथाथी दूर रहेनार, वगरविचार्युं नहीं करनार, गोचरी अर्थे 
परिभ्रमण करनार, विविध प्रकारना अभिग्रह तथा दुष्कर प्रायश्चित्त आचरनारा मुनिजनो होय 
छेते इ्रोने पण आश्रययुक्त करे छे. है गोतम ! तथाप्रकारना गच्छने ज वास्तविक गच्छ जाणवो,. 

विवेचन-साधु रात्रिए पोता पासे अशनादि राखी मूके ते संनिधि दोष कहेवाय. आ दोषना 
संबंधमांश्रीनिशीथसूत्रना अगियारमा उदेशामां कहां छे के-“जे भिक्खू असणं वा पाणं वा खामं 
वा सामं दिया पडिगाहेत्ता दिया भंजइ ९, ञे भिक्खू असणं वा ४ दिया पडिगाहेत्ता राओ भुंजड 
२, जे भिक्खू असणं वा ४ राओ पडिगाहेत्ता दिया भंजड ३, भिक्खू असणं वा ४ राओ 
पडिगाहेत्ता राओ भुजंइ ४। चउसु वि भंगेसु आणादिया य दोसा चउगुरुं च पच्छितत 
तवकालविसेसियं दिज्जंति ॥" १ जे साधु-साध्वी अशनादिक चार आहार दिवसे ग्रहण करीन 
दिवसे खाय, २ दिवसे ग्रहण करीने रात्रे खाय, ३ रात्रे ग्रहण करीने दिवसे खाय अने ४ रात्र ग्रहण 
करीन रात्रे खाय-आ चार भांगामां प्रथम भांगो शुद्ध छे अने व्रण रात्रिभोजनना दोषथी दूषिते 
आ प्रमाणे वर्तनारमे जिनाज्ञाभंगनो दोष लागे, चारमासी गुरु प्रायश्चित्त लागे. वव्ठी पण कहे छे 
के-"जे भिक्खू पारियासियं पिप्पल वा पिप्पलिचुण्णं वा मिरियं वा मिरियचुण्णं वा सिगबेरं वा 
सिगबेरचुण्णं वा बिलं वा लोणं उब्भियं वा लोणं आहारे आहारन्तं वा साइज्जड्‌ |" जे 
साधु-साध्वी रत्रिए राखेल आखी पीपर के पीपरनु चूर्ण, आखा तीखा के तीखानुं चूर्ण, सूट अथवा 
सूंठनू चर्ण, जे देशमां नमक (मीदु) न होय ते देशमां खारो प॑ंकवे छे तेनुं लूण (मीदु) थाय ते, 
समुद्रमां उत्पन्न थनारं लृण (सिधव) विगेरे चीजो रात्रे ाखीने बीजे दिवसे वापरे अगर तो वापरनारने 
सारो जाणे ते आज्ञाभंगने पात्र थाय, श्रीबृहत्कल्पना पांचमां उदेशामां पण कहं छे के दिवसे लावीने 
रत्रिए रखी मूकेलो आहार अंशमात्र कल्प शके नहीं फक्त अपवादरूपे व्याधिग्रस्ते कल्पी शके, 
परन्तु अन्यने तो सर्वथा निषेध ज जाणवो,. निर्यक्तिकार आ संबंधमां विशेष अजवाद्टं पाडतां कहे 
छे के-अशनादिक र्रिए राखेला जोईने नूतन शिष्य तथा कोई श्रद्रावान्‌ मिथ्यात्व पामे तेना 
पापभाजन साधु थाय. वली उपहासनुं कारण थाय. जेमके “जुओ आ निष्परिग्रह साधु रत्रिए आहार 
राखी मूके छे पाणीना घडा भरी राखे छ, घृतादिकनो संग्रह करे छे अने पाछा कहे के अमे तो 
अपरिग्रही-संचय विनाना छीए.' वव्डी संयमविराधना तथा आत्मविराधना पण थाव. रात्रे आहार 
राखी मूकवाथी ओरणिकादि प्राणियोनी उत्पत्ति थाय, रोली आदिकमां लाच्िया जीवो उपे, 
ऊंदरो तेना भक्षण मारे आवे, तेने वटी बिलाडी प्रमुख खाई जाय, वल्टी जव्ठ राखी मूक्युं होय तो 
तेमां कीडियो डूबी मरी जाय-आ प्रमाणे पापना भागीदार बनवाथी संयमविराधना थाय. वन्टी रात्रिए 
आहारमां सर्पं तथा ऊंदरो लाठ नाखी जाय-आवो ञ्ेरी आहार वापरवाथी आत्मघात पण थाय. 
आ प्रमाणे संनिधि दोषनो विचार करी तेनो त्याग ज करवो. 

हवे उदेशकनुं स्वरूप दर्शावतां कहे छे के-तेना बे भेद छे (९) ओघडउदेशिक अने (२) 
विभाग-उदेशिक. पोताने अर्थे रसोई पकावती वखते कोई आवशे तेने आपवाने मारे कंईक 


[>] 
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आहारनी कल्पना करी राखे ते ओघ-उदेशिक. बीजा विभाग-उदेशिकना त्रण मृट्भेद अने बार 
उत्तर भेद छे. (९) उरदिषट (२) कृत अने (३) कर्म ए त्रण मूव्ठभेद छे. ते दरेकना उदेश. समदेश अदेश 
अने समादेशरूप चार-चार भेद छे एटले १ उदिष्टोदेश, २ उदिष्टसमदेश, ३ उदिष्टदेश ४ 
उदिष्टसमादश, ५ कृतोदेश, & कृतसमुदेश, ७ कृतादेश, ८ कृतसमादेश, ९ कमदिश्च १० 
कर्मसमुदेश, ११ कमदिश अने १२ कर्मसमादेश एम वार भेद थाय. सर्वने उदेशीने जे अशनादिक 
कराय ते उदेश कहेवाय, ते गृहस्थ, भिक्षु उने पाखंडी विगेरेने निमित्ते करायेल. चरक, 
परित्राजकादिने निमित्ते करेल अशनादिक समदेश करहेवाय. मिर््रथ शाक्य तापस गैरिक 
आजीविकोने निमित्ते करेल अशनादिक आदेश कहेवाय अने साधओमे निमित्ते करेल समादेश 
कहेवाय. हवे बार पेटाभेद्‌ वर्णवतां कहे छे के-विवाहादिक सारा प्रसंगे स्नेही संबंधी सर्व जमी 
गया पी अशनादिक वधे त्यारे गृहस्थ मनमां चिन्तवे के- आ सर्व राखीने शुं काम छे 2 मिक 
विगरेने आपशु' आ प्रमाणे विचारीने जो भिक्षुओने माटे राखे तो (१) उदिष्टादेशिक, पाखंडी ओने 
मारे रखे तो (२) उद्दिष्ट समुदेशिक, साधुओने देवा माटे राखे तो (३) उदिष्टादेशिक अने निर््रन्थोने 
मारे राखे तो (४) उदिष्टसमादेशिक कहेवाय. आवी ज रीते अश्शनादिक वध्या पछी मोदक विगेरेमां 
नवो गोठ भेव्टववो पडे तो भेव्टवे, घी भेच्छे, सेकवुं विगेरे क्रिया करे, भातमां दहीं विगेरे नाखे 
अने पछी पूर्वनी माफक संकल्प करे त्यारे आ भिक्षुभओने आपवुं एम कहे ते (५) कृतोदेशिक, 
पाखंडीओने आपवानुं कहे ते (६) कृतसमुदेशिक, साधुओने मारे कहे ते (७) कृतादेशिक अने 
निर््रन्थोने अर्थे कहे ते (८) कृतसमादेशिक कटेवाय. आवी ज रीते विवाहादिक शुभ प्रसंगे 
अश्नादिक वध्या पछी ते वधेला लाड, भात मग विगेरे पदाथेनि अग्नि पर पुनः तपावे, मोदकमां 
गोठ नाखे, मग वगेरेने पुनः राय-जीरा-मसालाथी वघारे इत्यादि क्रिया करने पूर्व प्रमाणे संकल्प 
करे त्यारे भिक्षुओ माटेनो संकल्प ते (९) कमेदिशिक, पाखंडी ओने माटेनो (१०) कर्मसमादेशिक, 
साधुओने माटे (११) कमदिशिक अने निर््न्थोने माटे (१२) कर्मसमादेशिक कहेवाय 

अभ्याहत दोषना बे प्रकार छे- (१) आचीर्णं अने (२) अनाचीर्ण, आचीर्ण अभ्याहूतना त्रण 
प्रकार छे. जघन्य, मध्यम अने उत्कृष्ट मोरा जमण समये सेकडो माणस बेटा होय अगर तो मोद 
घर्‌ होय अथवा पंक्तिबद्ध त्रण घसो साथे होय तेवा प्रसंगे सो हाथनी अंदरना आंतरामांथी आहार 
वहोरावे ते उत्कृष्ट आचीर्ण, एक हाथ प्रमाणथी वहोरावे ते जघन्य अने ते ब॑ने वच्चेनुं प्रमाणते 
मध्यम आचीर्णं अभ्याहत जाणव्‌ आ त्रणे प्रकार कल्पी शके कारण के तेमां उपयोग रहेवानो संभव 
छे. अनाचीर्ण अभ्याहत तो सो हाथ उपरांत दूरना स्थकेथी आहार आवेल होय तो कल्पे नही 
कारण के तेमां संयमविराधना अने आत्मविराधना ब॑ने थाय छे. कोई गृहस्थ अन्य ग्रामादिकथीं 
` अशनादिक आहार लावता थका जव्टमार्गथी आवे तो अप्कायनी तेमज छक्कायनी विराधना 
थाय स्थल्टमार्गे आवे तो पण छकायनी विराधना थाय, चोर हरण करी जाय, शिकारी पशु खाई 
जाय, मार्गना परिश्रमथी ज्वरादिक रोगोदभव थाय, आ प्रमाणे दूषित होवाथी अनाचीर्ण अभ्याहत 
आहार कदापि ग्रहण करवो नहीं 

हवे पृतिकर्मनुं स्वरूप जणावे छे-आधाकर्मी, उदेशिकना छेल्ला तरण भागा, मिश्रजात 
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अध्यवपुरकः, पृतिवादर अने प्राभृतिक आ वधा अविशुद्ध कोटिना छे. जम क्षीरमां मूत्रनो छं पडी 
जतां सर्वे क्षीर अशुद्ध धरई जाय, शुद्ध आहारमां अविशुद्ध आहारनुं एक चिदु जो आवी जाय तो 
सर्व शुद्ध आहार पण अशुद्ध वनी जाय ते पृतिकर्म कहेवाय छे, तेनावे भेद छे 
(१)सृक्ष्मपृतिकर्म-आधाक्मी हीग प्रमुखे अशनादिकनी गंध, आधाकर्मी अग्निनी ज्वाटा तथा 
धुमाडो शुद्ध आहारे लागे तो त सुद्ष्मपूतिकर्म कहेवाय परन्तु त आचीर्णं छे-साधुन वहोरवा योग्य 
के कारण करे आ दोपो अशक्यपरिहार छे.(२) बादरपृतिकर्मक-तेना वे प्रकार छे. एक उपकरण-चूलो, 
कडछी, तावडा, चमचो विगेरे रसोई करवाना साधनो तेमज घंटी, साबेलुं विगेरे उपकरणो होय 
तेमांथी प्राप्त थयेल अशनादिक आहार शुद्ध हाय तो पण दूषित छै ब्रीज 
भक्तपानपृतिकर्म-आधाकर्मीं वघार, हीग, निमक्त, जीरं विगेरेथी व्याप्त. आ वत्र प्रकार साधुओने 
कल्ये नही 

हवे कल्पनो अधिकार दशवि छे-भोजन कर्या वाद पात्रा साफ करवा त कल्प. सामान्यपणे 
सात वखत धोवानो कल्प छे. विशेषधी तो तेना जघ्रन्य, मध्यम उने उत्कृष्ट एम त्रण भेद दर्शाव्या 
छ. (९) भात, रोटली, मग, वाल, गो, चणा, तुर विगेरेनो आहार पात्राने विशेष लेप न करे एते 
ते जघन्य कल्प. तेमां पात्रा त्रण वार धवा, एक वार अंदर, वीजी वार वहार अने त्रीजी वार अद्र 
अने वहार (२) मग तथा अडदनी दाठ, कांजी, दही विगेरेनो अल्प लेप लागे ते मध्यम कल्य, तेमां 
पात्रा पांच वार धोता, त्रे वार्‌ हार्‌ वे वार्‌ अंदर अने एक वार अंदर अने वहार (३) दूध, दही, क्षीर, 
घ्री विगेरेनो विशेष लेप लागे ते उत्कृष्ट कल्य, तमां पात्रा सात वार धोवा, त्रण वार अन्द्‌, वे वार 
वहार अने वरे वार्‌ अन्दर बहार वधे 

त्रप एरले हस्ते मणिवंध (पहोचा) सुधी जव्छदिकथी धोवो. स्थंडिल तथा मात्रादिक प्रसंगे 
हस्त धोवो पडे तेथी श्रीनिशीथसूत्रना चोथा उद्ेशामां आ संबंधी वर्णन करतां जणाव्यु छे के- “ज 
भिक्खू २ साणुप्पाए उच्चारपासवणभूमि ण पडिलेहे न पडिलिहंतं वा साइज्जड्‌ । जे भिक्ख्‌ 
२ तओ उच्वारपासवणभूमिओ ण पडिलेहेड न पडिले्हतं वा साइज्जइ । ज भिक्खृ २ खुह्ागंसि 
थंडिलंसि उच्चारपासवणं परिठवड्‌ परिठवंतं वा साइ्ज्जइ्‌ । ज भिक्खू २ खु्ागंसि थंडिलंसि 
उच्वारपासवणं परिठवड परिठर्व॑तं वा साइृज्जड्‌ ॥" साधु या साध्वीए्‌ दिवसना चोधा भागना 
चोधा विभाग जरतो दिवस रहे त्यरे स्थंडिल तथा मात्रानी भूमि प्रमार्जवी. जो ते प्रमाणे न पडिलेहे 
अने न पडिलेहनारनी अनुमोदना करे तो ते प्रायश्चित्ते पात्र वनेष्धे जे साधु या साध्वी त्रण 
उच्वारपासवण भूमि न प्रमार्जे तेमज न पडिलेहनारने सारो कहे ते पण दंडने पात्र थाय. ज साधु 
या साध्वी क्षुल्लक स्थंडिलभूमिमां उच्चारपासवण वोसरावे अने वोसरावनारने सारो कहे ते पण 
प्रायश्चित्तन योग्य गणाय. जघन्य, मध्यम अने उत्कृ्ट-एम त्रण प्रकारनु स्थंडिलप्रमाण ट. त्रसादिक 
जीवथी रहित भूमि ते स्थंडिलभूमि. एक हाथ लांवी-पहोढी अने चार्‌ आगंक ऊंडी अचित्त 
स्थंडिलभूमि जघन्य कहेवाय. आ प्रमाणथी एक आंगछ न्यून भूमिमां स्थंडिल-मातरूं परटवे तो 
दोषभाजन थाय. आ प्रमाण करतां विशेष भूमि ते मध्यम मान जाणवुं उत्कृष्ट स्थंडिलप्रमाण वार 
योजननुं होय, कारण के चक्रवर्तीनी सेना वार योजन विस्तारवाली हेय. जे साधु या साध्वी 
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टल्लो या मातरं अविधिपूर्वक परठवे तो एक मारी लघुटंड अने आज्ञाभंगना टोपपात्र वने तनी 
विधि दर्शावतां कहे छ क-गृहस्थ प्रमुखनी दृष्टिन्‌ं निवारण करवं अने ते मारे ऊर्ध्वं अधा 
तिरच्छर सर्वं दिशामां अवलोकन कर्या पष्ी ठल्लो मातरं परटव्वुं ज लोको ते कार्य करतां जोवे 
तो तओ हांसी कर अने आत्मान कलुपितता प्रगटे. वटी स्थित प्रमुख वोसरावीने व्नना 
कटक्राथी गृह्यांग जो साफन करे तो प्रायश्चित लागे, पण जो काष्टथी, वांसना खपाटिवाथी 
आंगव्डीथी अथवा लाकडानी सीधी सराफ करे अथवा साफ करनारने सारो माने तने एकमासी 
लघुदंड आव. वल्ट जा कोई साधु या साध्वी स्थंडित प्रमुख परटवीने पछ्ठी जच्द्रारा हस्त साफ़ 
करे नहीं के न करनारने सारो जाणे तो दंडपात्रे वने. वव्यी स्थंडिल परटव्यानी जग्याए साधुया 
साध्वीए्‌ आचमन न लवुं आचमन ते क लेनारमी अनुमोदना करे तो प्रायश्चित लागे परंतु सो हाना 
आंतरामां तम करी शकराय, तेथी विशेष दूर्‌ आचमन करे तो पण दोपभागी धाय. स्थंडिल-मातःं 
परटवी त्रण छोवा प्रमाण जल्थी शुद्धि करवी; विशेष ज न वापरवुं विप जठ वपराय तो 
कौड़ी प्रमुख जीवनी विराधना थाय, त्रसजीवने पीडा उपने, वृक्षना फूल-पात्रादिक तेमां पडे अने 
पुश्वीकायाटिकनी पण विराधना थाय, कटलाक आचार्यो एम पण के क्ते क--अंजलिना त्रण भाग 
करवा, पहला भागयथी मन्र्रार साफ कदे, वीजा भागथी अवयवो साफ करे अने त्रीजा भागधी सर्व 
शुद्धि करे. जेने थोडे थोडे समयने आंत स्थंडिल जवं पडतुं होर, दरस" वरो व्याधि होय तेवा 
आपवादिक मार्गमां विशेष जल वापरी शकाय. संक्षिप्तमां एटलुं समजवानुं के-दुर्गध न ए 
मच्टनो तपन रह तटला प्रपाणमां जचव्छनो उपयोग क्रतो. कारणप्रसंगे मृत्रश्री पण मल्टशुद्धि करी 
शकाय छ वृहत्कल्पना पांचमां उदेशामां कहं छ के णा कड्‌ निगगंथाण वा अण्णमण्णस्स मायं 
आडयत्तए वा आयमित्तए वा णण्णत्य गादढसु अगदेसु वा रोगायंकसु ॥ साधु या साध्वीन 
परस्परना मूत्रनो उपयोग करवो न कल्पे परंत्‌ विशुचिका (उलरी) शई होय, सर्पं करङ्यो हाय, 
ज्वरादिक रोगोद्धव थयो होय तो तेवा अनिवार्य प्रसंगोमां मूत्रनं आचमन तव या मलशुद्धि माट 
ग्रहण करवं कल्पे. आ विपयमां कोई शंका करतां कहे के-आ मूत्रनु आचमन या ग्रहण 
अश॒चिकारक न कहवाय 2 तो तेने जवाव आपतां ग्र॑ंथकार कह छ क ~ वदयकशाख्चमा पण 
मात्र-पान उपयोगी जणाव्य्‌ दे. वची गोमूत्र तो पवित्र मनाय छ अने ओषधमा पण वपराय द. साधु 
तो कारण विना रात्रिए पाणी राख ज नही, परंतु काई नूतन दीक्षित हाय, विवाहितन हाय तन मूत्र 
ग्रहण करवामां दगंदछछ थाय मारे तेने अर्थ रत्रिए अचित्त जब राखे, परंतु ज मातरानी विधिनो जाण 
होय, साधूपणं वरावर परिणमी गयं होय तेने अर्थे पद्ठी पाणी राखवानी जरूर नथी. कोई शिष्य 
घणी वखत स्थंडिल जाय अते मृत्रथी शद्धि करवामां अशक्त हाय तन मार जच्छ राखवु पड कारण 
के जो जठ न रावामां आवे तो तेवा शिष्ये स्थंडिलनी शंका थवा छता दुगंछाथी स्थंडिल जाय 
नहीं अने मव्नो अवसेध करवाथी परिताप पामे, मृत्यु पण पामे मार तवा प्रसगमा जव्ना जाग 
राखवो. कोई कोई आचार्य कल्पत्रेपनो अर्थ चेत्र मासनी असज्छ्ाय उतया पदा कत्तव्य करवानु 
सचवे दे. कोईक एम कह करे के-आ परंपरागम्य छे अने सदव कर्तव्य छ वब्टी साधु विनयश्ाब्धा 
होय, निश्व्-गंभीर स्वभाववाव्टा होय, जथी प्रायश्चित्तादिकनो अन्य पास प्रकाश कर तहा 


हास्य-बीजानो उपहास न करे. चार प्रकारनी विकथा (जुओ पृष्ठ १७)थी विरमेल होय. गुरुनी आज्ञा 
शिरोधारयं गणे-वगरविचार्ये स्वमतिथी विरुद्ध वर्तन न करे. वद्टी गोचरी अर्थे योग्य भूमिमां 
परिभ्रमण करे. आट प्रकारनी गोचरभूमि कहेल छे, ते आ प्रमाणे- १९ ऋज्वी, २ गत्वाप्रत्यागतिका, 
३ गोमूत्रिका, ४ पतंगवीधथिका, ५ पेटा, ६ अरद्धपिटा, ७ अभ्यंतरशंबृका अने ८ बहिःशंबृका. वती 
अनेक प्रकारना अभिग्रहना धारक तेमज महाकटिन प्रायश्चितने लगती तपश्चर्या करनारा होय, आवा 
आचार-परायण अने संयमी साधुवयेनि जोईनि इद्र सरखा पण चमत्कार पामे तो अन्य जननुं शुं 
कहेवुं ? 
अभिग्रह चार प्रकारना छे. १ द्रव्याभिग्रह, २ कषत्राभिग्रह, ३ काव्छाभिग्रह अने ४ भावाभिग्रह. 

९. द्रव्याभिग्रह--आज मारे लेपवाव्ठा मग विगेरे अथवा लेप (रस) विनाना वाल, चणा विगेरे मठे 
तो ग्रहण करवा, आजे रोरलो के तेनो मांडो मठे तो ज भिक्षा ग्रहण करवी, कडछछठी, चमचो अथवा 
तो भालानी अणीद्रारा कोई वहोरावे त्यारे ज वहोरावुं श्रीमहावीरस्वामीए जेम सुपडाना खूणामां 
रहेल अडदना वाकव्छा ग्रहण कर्या हता तेम विधविध प्रकारना अभिग्रहो धारण करवा अने ते 
प्रमाणे ज जो भिक्षा मठे तो ग्रहण करवी, ते द्रव्याभिग्रह कहेवाय. २ केत्राभिग्रह-पूर्वे कही ते आट 
गोचरभूमिमां तथा जे गाममां होय तेमां अगर परगाममां अमुक मर्यादा वां धी गोचरी ग्रहण करवी 
ते कषत्राभिग्रह कहेवाय. हवे आट गोचरभूमिनुं विशेष वर्णन करतां जणावे छे के - १ ऋज्वी-एक 
दिशानो अभिग्रह करीने उपाश्रयमांथी नीकल्ठ्या बाद सीधे मार्गे समश्रेणीमां आवतां गृहोने विषे 
भिक्षार्थे जतां ते पेक्तिना छेल्ला गृह सुधी जाय. तेटला गृहोमां जो उचित भिक्षा मल्यी जाय तो ग्रहण 
करे अनेन मले तो ते ज गतिए पाछा आवे. २ गत्वाप्रत्यागतिका-एक पंक्तिमां भिक्षार्थे फरतां तेना 
छेल्ला गृह सुधी जाय अने तेम करतां उचित गोचरी न मचे तो पाछा फरतां बीजा घरोनी श्रेणीमां ` 
परिभ्रमण करे. ३ गोमूत्रिका-जमणा धरनी पक्तिमांथी डाबी पंक्तिमां अने डाबीमांथी पाछी जमणी 
पेक्तिमां तेम एक बीजी पंक्तिमां गोचरी अर्थे फरवुं. चालती गाय अने बठदना मूत्रना आकारे आ 
गोचरी थती होवाथी तेने गोमूत्रिका कहेवाय छे. ४ पतंगवीथिका-त्रण चार घर मूकीने वहोरे, वव्ठी 
त्रण-चार घर आगच्छ जने वहोरे. पतंगियुं उछव्टी उने अनिश्चित गति करे छे तेनी माफक आ 
गोचरी थती होवाथी तेने पतंगवीथिका कटहेवाय छे. ५ पेटा-पेटीना आकारे गोचरी करे ते पेट, 
पेटीना चार खृणानी माफक चारे दिशाना गृहोने विषे जाय परंतु ते दिशाना मध्यमां रहेला गृहोने 
विषे न जाय. ६ अर्दधपिटा-चार दिशाने बदले बे दिशाने निश्चित करने भमे पण तेनी मध्यमां आवतां 
गृहोमां न जाय. ७-८. अभ्यंतरशंबूका ने बहिःशंबूका-शंखनी पेठे जे गोचरी करवी ते शंबका, 
शंखना मध्य भागना आवर्तनी माफक गोचरी करवी एरले मध्य घरोमां भमतां भमतांक्षेत्रना बहारना 
भागमा आववुं ते अभ्यंतरशंबूका अने केत्रना बहारना भागमांथी गोचर ग्रहण करतां करतां मध्य 
भागां आववुं ते बहिःशंबृका. वल्टी !घरना उंबरा मात्रमां होय तो मारे गोचरी लेवी." एवी जातनो 
पण अभिग्रह लेवो तेनो कषेत्राभिग्रहमां समवेश थाय छे. श्रीमहावीर परमात्पाए आवो अभिग्रह 
धारण कर्यो हतो अने एक पग उबरमां अने एक पग बहार राखेल राजपुत्री वसुमती उरफे चंदनवाव्छाए " 
आ अभिग्रहण पूर्णं कर्यो हतो. वल्यी पोताना गाम संबंधी पण धारवुं के-मारे अमुक संख्याना 
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ज गोचरी माटे जवु, अगर तो बीजे गाम भिक्षार्थे जव आ सर्व प्रकार कषेत्राभिग्रहना जाणवा 
कालाभिग्रहना त्रण प्रकार छे. आदि, मध्य अने अंत. गोचरीना समय पहेला पर्यटन करवं ते आदि 
भिक्षा मके तेवा समये गोचरी करवा जवुं ते मध्य अने गोचरीनो समय व्यतीत धई गया पठ 
वहोरवा जवुं ते अवसान-अंत. आ संबंधी गुण-दोष दर्शावतां कहे छे के-आदि अने अंत ए 
प्रकारनी गोचरी अर्थे न जु, कारण के वखत विना आवेल साधु मारे वहोरावनार गृहस्थादिकनी 
अप्रीति थाय. व्टी साधुने पुरः - कर्म अने पश्चात्कर्म इत्यादि दोषो पण लागे माटे मध्य कालाभिग्रह 
ज उचित छे. ४ भावाभिग्रह-जे वासणमां राध्यं होय ते भोजनमांथी वीजाने मारे परव कानि 
राखल होय तेवो ज आहार लेवो, अमुक गणत्रीवाव्टो ज आहार्‌ लेवो जेनी सामे नजर प्डेते व 
आहार लवो-आवी जातनो विविध प्रकारनो अभिग्रह ग्रहण करवो ते भावाभिग्रह कहेवाय. अथवा 
तो गायन गातो गातो वहोरावे तो लेवुं बेट बेठो आपे तो लेव, आभृषण परेरेल व्यक्ति आपे तो 
ज आहार ग्रहण करवो इत्यादिक अभिग्रह धारवा ते पण भावाभिग्रह ज छे. तीर्थकर भगवंतोए पण 
आवा अभिग्रहो धारण करेल छे, माटे खपी-संयमी साधुए अवश्य अभिग्रहो चारण करवा, (आ 
चार्‌ प्रकारना अभिग्रहनुं स्वरूप प्रकारांतरे अगाऊ पृष्ठ १०९ ऊपर आवी गयुं छे) 

हवे दश प्रकारना प्रायश्चि्तनुं स्वरूप दशवि के-१ आलोचना-आहारादिक ग्रहेण करतां, 
स्थंडिल मात्रं कस्तां, देहे उपाश्रये जतां, पीटफलकादिक पाछा आपता, उपाश्रयथी सो हाथ दूर 
जतां जे दोष लागे ते गुरने जणावी, तेओ जे प्रमाणे प्रायश्चितं जणवे ते आलोचना, २ 
प्रतिक्रमण-मिच्छदुक्कडं आपवाद्रारा दोषथी छूटे ते. अकस्मात्‌ तथा उपयोगशन्यपणे पांच समिति 
तथा त्रण गुप्ते विषे प्रमाद थाय, गुरुआज्ञा-भंग थाय, इच्छाकारादिक दश प्रकारनी सामाचारीमां 
दूषण लागे, लघुमृषावाद, अदत्तादान तथा परिग्रहनी मूर्च्छा थाय, अविधिपूर्वक श्वास ले, छीक खाय, 
बगासुं खाय, हास्यादिक विकथा करे इत्यादिक जे दोषो लागे ते मारे प्रतिक्रमण करुः 
लघुमृषावादना पंदर प्रकार श्रीनिशीथसूत्रनी पीटिकामां दर्शाव्या छे. अनिकाचितपणे 
(अचोक्कसपणे) बोले ते लघुमृषावाद्‌ अने निकाचितपणे बोले ते वादरमृषावाद कहेवाय. आज्ञा 
विना तृण, राख, लेप प्रमुख ग्रहण करे ते लघुअदत्तादान अने कपडा, सारा पात्रा, वसति, संथारो 
इत्यादिकने विषे ममत्वभाव राखे ते लघुपरिग्रह कटेवाय छे प्रतिक्रमणद्रारा आ दोषो दूर्‌ थाय छे 
३ तदुभय-सहसात्कार एटले अचानक, अनाभोग-उपयोग रहितपणे, संभ्रमः भूलथा तेमज 
सिहादिकना भयथी व्रतमां जे अतिचार लागे तेमज खोट चितववाथी अने ते प्रमाणे खोटु वर्तवाथी 
जे प्रायश्चित लगे ते आलोचना अने प्रतिक्रमण उभयद्रारा नाश पामे मारे तदुभय. ४ विवेक-अशन, 
पान खादिम अने स्वादिम ए चार प्रकारनो आहार, वख, पत्र, उपधि, शय्या ग्रहण कर्या पछी आ 
तो अशद्ध छे कालाक्रांत छे एटले सूर्य ऊग्या पहेलां अथवा तो सूर्यास्त पछी ग्रहण करेल छे"एम 
विचारी ते अश्न प्रमखने यथायोग्य स्थठे वोसरावे ते विनयप्रायश्चित. ५ काडसग्ग-उपाश्रयथा 
सो हाथ करतां विशेष दूर जाय के आवे, नावमां वेसे, नदी पार कर, सावद्य स्वपन दखा जागर 
उरे आ संब॑धी लगेल अतिचार कायोत्सर्गथी द्र थाय. ६ तप-छ प्रकारनो वाह्य अने छ प्रकारनो 
अभ्यंतर एम वार प्रकारना तपथी अतिचार दूर थाव ते तप प्रायश्चित्त (आनु वर्णन अगाऊ पृष्ठ १९० 
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ऊपर आवी गएल क्रे) ७ कछेद-' आरलो तप करवो ए शरं मात्र छे ? ' एम गर्वरन्त्त वनेलने अथवा 
तप करवामां असमर्थं साधुने पांच दिवसनी दीक्षानो छेद करवो ते. ८ मृल्ट-पंचेद्धियनो वध करे, 
मेथुन सेववानी अभिलाषा करे अगर तो सेवे, अभिमानथी पांच महात्रतोनो भंग करे तने फरीथी 
दीक्षा आपवी. ९ अनवस्थाप्य-दुष्ट वर्तन करे, द्रव्यादिकनी इच्छाधी अष्टंग निमित्त प्रकाशे, 
ज्योतिष जोई अपि, कोने विघ्न करवा अथवा वरघ्न होय ते दूर करवा, धनादिकनी इच्छाथी 
मत्रप्रयोग करे तने आ प्रायश्चित अपाय छे. आ प्रायश्चित्तना भागीं उपाध्याय ज हाय. ज्यां सुधी 
अपिल आलोचना पूर्ण न करे त्यां सुधी तनो चारित्रपर्याय न गणाय. १० पारांचित्त- तीर्थकर, 
आचार्य, उपाध्यायादिकनी आशातना करनार, राजानो वध करनार, धीणद्धि निद्रावाव्ने, आ दशमं 
पारांयित नामनु प्रायश्चित्त होय छे. आ प्रायश्चित्तना भागौ आचार्य ज होय छे. अनवस्थाप्य अने 
पारांचित्त ए वे प्रायश्चित्ते तो वञक्ऋपभनाराच संघयणवाव्टने अने चौदपूर्वनि होय छे. हालपां तो 
तेवो अभाव होवाथी विच्छेद समजवा, लिगकषेत्रकाव्छअनवस्थाप्य अने लिगक्षत्रकाठपारांचित तो 
ज्यां सुधी श्रीवीरशासन प्रवर्त त्यां सुधी समजवा, आ दश प्रायश्चततनुं स्वरूप अगा प्रकारा तरे 
अमे पृ. ११९ ऊपर जणावी गया द्रीए 
आ प्रमाणे जे गच्छमां साधु स्वच्छदे न चालतां आचार्यना आदेशने आधीन रही दूषण लागे 

तो प्रायश्चित्त अंगीकार्‌ करे तेवा गच्छने ज सुगच्छ कटेवो. प्रायश्चित्त संवंधी विशेष वर्णन 
श्रीजीतकल्पमांथी जाणवुं हवे छक्कायनी रक्षा संवंधीं शिक्षा आपतां जणावे छे के 

पुढविदगअगणिमारूअ - वाउवणस्सहतसाण विविहाणं । 

मरणंते वि न पीडा, कीरड मणसा तयं गच्छम्‌ ॥ ७५ ॥ 


[ एथिकीदकाग्निमास्त - वायुवनस्पतित्रसा्ना विविधानाम्‌ । 
परणान्तेऽपि न पीडा क्रियते मनसा सको गच्छः ॥ ७५ ॥] 


गाथार्थं - पृथ्वीकाय, अपकाय, अग्निकाय, वाउकाय, वनस्पतिकाय अने बेडद्रियादिक 
त्रसकायने ज्यां मरणाते पण मनद्वारा पीडा करवामां न आवे- सर्व जीवोने स्वात्मा समान 
गणवामां अव तेवा साघुसमुदायवाठो गच्छ ज सुगच्छ छे. 

विवेचन- अर्थं सुगय छे एटले तेना विशेष विवेचननी आवश्यकता नथी. चारित्रनो साचो 
पी आत्मा तो त्रिकरण त्रिकरणथी कोई पण जीवनी हिसा चितवे ज नहीं तो करे क्यांधी ? 
यज्ञादिक हिंसक क्रियाकांड करनारा अन्य दर्शनीयो माटे आ गाथा वोधकूप छे. पापाण, रत्न, परो, 
सर्वं प्रकारनी मारी ते पृथ्वीकाय, पाणीना जीवो ते अपकाय, अग्नि, तणखा, विद्युत, अंगारा ए 
तेउकाय, ञ्ं्मावात, मंदवायु, उदभ्रामक वायु विगेरे वायुकाय कहेवाय छे, वनस्पतिकायना वे भेद्‌ 
छे. साधारण अने प्रत्येक, एक शरीरमां अनंता जीवो होय ते साधारण वनस्पतिकाय, कोमठछ फठ्य 
अंकुर, गाजर, बरारा, मूव्छानी भाजी विगेरे कन्दमूढ साधारण वनस्पति कहेवाय क्ते एक शरीरमां 
एक ज जीव हाय ते प्रत्येक वनस्पतिकाय छे, काष्ठ, फठ, फूल, छाल, पांटडां विगेरे. शंख, कोडा, 
जक्छो, अठसीया विगेरे बेदुद्रिय (स्पर्शं अने रसेद्रिय), कीडी, मांकड, धनेडा, इयठ विगेरे तेडुद्रिय 
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(स्पर्श रस अने प्राणिन्रिय), वीची, भमरो, मांखी, तीड विगेरे चंरेद्रिय (स्पर्थ रस घ्राण अन नेतर 
तमज मनु्य, नारक, ठव अने तिवंचो (गाय, वन्द, भस, पक्षी, सर्प नोटीयो, मत्स्य) पचेद्धिय (स्पशं 
रस, प्राण, नत्र अन श्रव्रद्रिय) त्रसकराय कहवाय देः त्रस एटले जे पोतान्‌ रक्षण करवा हलन-चल 
करी शक्र त. पृश्वीक्रायादिक एकंद्रियो स्थावर कटेवाय द्ध त स्थिर हाय द्रे ते पोतानं रक्षण करवा 
हतलन-चलन (गति) करी शकता नथी. आ प्रकारना सर्व जीवो विपे अंशमात्र वैरभाव न दावे तेवा 
साधुवाल्य गच्छ ज सुगच्छ छर, विशञप वर्णन करतां कहे छे क-- 


सवज्जूरिपत्तमुंजेण, जो पमजञ्जे उवस्सयम्‌ ! 
नो दया तस्स जीवेसु, सम्पं जाणाहि गोअमा ! ॥ ७६ ॥ 
[ खज्‌ सपरन कुजेन य उयाश्यं प्पार्जयति । 
न दया तस्य जीवः सम्यग्‌ जानीहि गोतम ८ ॥ ७६ ॥ ] 
गाथार्थ- खजूरीनी के मुंजनी सावरणीवती जे साधु उपाश्रयने साफ करे प्रमर्जे तेने जीवो 
प्रत्ये बिलकुल दया-अनुकंपा नथी, एम हे गौतम ! तुं बरावर समजी ले, 
विवेचन ~ मुनि मा खलजूरीनी के मुंजनी सावरणी वापरवानो सदंतर निषध द, कारणके 
तनी तीक्षण अणीथी त्रसजीवोनो घ्रात धाय द त्रसजीवोना संरक्षण माटे पुंजणीथी अथवा तो डंडासन 
(मोरी डांदीवाव्म लावा चरवव्ा) थी काजो लवो जोईए्‌ अने ते पण पूर्णतया तपासीने ज्यां कोनो 
विशेष पदरव-हालचाल न होय तेवा एकात स्थानमां जवणाथी परटववो. जनोनी आवी आवी 
प्रत्येक क्रिया जीवो प्रत्येनी अनुकंपानो अने अहिंसा धर्मनो आविष्कार करे छे. व्टी विशेष जणावे 
छक 
जत्थ य बाहिरपाणिअ-बिदूपित्तेपि गिम्हमाईसु । 
तण्हासोसिअपाणा, मरणे वि गुणी न गिण्हन्ति ॥ ७७ ॥ 
[यत्र च बाह्यपानीय-निन्दुमात्रपपि यीष्यादिषु । 
तरष्णाजोषितप्राणः मरणेऽपि मुनयो न गृणन्ति ॥ ७७ ॥ 
गाथार्थं - जे गच्छमां ्रीष्मादिक ऋतुओने विषे तृषाथी पीडित थयेला मुनिओ प्राणान्ते 
पण तठाव, कूवा, वाव के नदी प्रमुखनुं एक बिटुमात्र सचित्त जक क्षुल्लक साधुनी माफक 
ग्रहण करता नथी ते ज गच्छ साचो जाणवो. | 
वितेचन- बावीश्ञ परीपहो पैकी पिपासा-तृपा परीपह वीजो छे. शाखकार कहे ठे 
के--ग्रीणक्ऋमत्‌ होय, मध्याह्न थयो होय, सूर्य अत्यंत तपतो होय, कंटे शोप पडतो होव छतां पण 
साध्‌ सचित्त जव्यना विदुमात्रनी पण आकांक्षा न राखे-मरणांत कषर जवे तो पण स्वनियमथा 
चलायमान न थाय तेवा स॒विहित साध॒वाटो गच्छ ज सदाचारी गच्छ जाणवो. श्ुल्लक साधुए 
आतो परीषह सहन कर्यो हतो, तेनु वृत्तांत नीचे प्रमाणे जाणवुं 
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क्षुल्लक साधुनी कथा -- 


मालवदेशनी उज्जेनी नगरीमां धनमित्र नामनो व्यवहारी हतो. तेने धनधर्म नामनो पुत्र हतो, 
व्यवहारीनी पत्नी मरण पामतां तेने वैराग्य उपज्यो. तेवामां एक मुनिवर त्यां आव्या, एटले तेमनी 
पासे पुत्र सहित प्रव्रज्या ग्रहण करी. एकदा अन्य मुनिवरोनी साथे विहार करतां तेओ एलगत्थ 
नगरना मार्गे चाल्या. मध्याह समय हतो, सूर्य पोतानी संपूर्ण कठाथी प्रकाशी रह्यो हतो, रणनो 
प्रदेश हतो, तृषा सर्व मुनिवरोने पीडा उपजावी रही हती, अत्यंत तृषाथी क्षुल्लक धनधर्मनुं मुख 
करमवा लाग्युं, गति मंद पडी गई अने वारंवार स्खलना थवाथी ते क्षुल्लक मुनि पाछक्छ रही जवा 
लाग्या. धनमित्रे जाण्युं के-पुत्रन तृषा पूरेपूरी सतावी रही छे, पण थाय शुं 2 तेओ तेनी साथे रहेवा 
लाग्या. बीजा मुनिवरो धीमे धीमे आगठ् वधतां सहेज आगन्छ निकव्टी गया. धनमित्र ने धनधर्म 
मंद गतिए पाछक्छ पाक्व् चाल्या जाय क्ते तेवामां एक नदी आवी. नदी जोतां ज धनमित्रने पुत्र प्रत्ये 
स्तेहभाव प्रगरयो. पुत्र परत्वेना वात्सत्यभावथी प्रेराई तेणे तेने कहं “हे पुत्र ! अत्यार सुधी तें 
परीषह सारी रीते सहन कर्यो छे, पण भाग्ययोगे जठ आवी मल््युं छे तो तुं नंदीमांथी यथेच्छ जल 
पी ले. ज्यारे राजमार्ग चीकणो थर गयो होय त्यारे लोको केडी (पगदंडी) नो आश्रय ले छे. तुं सचित्त 
जव्छपीले. प्राण टके तो चारत्रिनुं पलन थशे अने आ व्रतभंगनी आलोयण पण कराशे.” आ 
प्रमाणे धनमितर पुत्रने कहं छतां ज्यारे तेणे नदीनं जक्छ पीधुं नहीं त्यारे तेणे विचारय के-मारी लज्जाने 
कारणे पुत्र जव्ठ-पान करतां अचकाय छे तेथी हू दूर जतो रहं आ प्रमाणे निर्णय करी, नदी उतरी 
थोडे दूर जई बेठो पण क्षुल्लक साधुए जक्पान न कर्य अने त्यां ज शुभ ध्यानमां मृत्यु पाम्यो, 
केटलाको आ संबंधमां एम पण कहे छे के-धनमित्रना गया पछी धनधर्मे विचार्य के-पिताए 
कहां ते सत्य क्त. प्राण हशे तो चारित्र प्टाशे, प्रायश्चित पण लेवाशे अने अन्य धार्मिक अनुष्ठानो 
पणं थशे, माटे पाणी तो पीं, आम विचारी जव्छनो खोबो भर्यो के तरत ज अन्य विचार उद्धव्यो 
के-माराथी अप्कायना जीवोनो नाश केम कराय ? एक जीवना रक्षण माटे असंख्य जीवोनो 
विनाश करवो ए कोई पण प्रकारे उचित नथी, श्रीतीर्थकर भगवंतोए जेनो निषेध कर्यो होय तेनुं 
आचरण माराथी थाय ज केम 2? न्यायात्‌ पथः प्रविचलन्ति पदं न धीराः । धीरपुरुषोए कदापि काठे 
स्वप्रतिज्ञाथी अंशमात्र पण चलायमान न ज थवुं कटं छे के-“एक्कम्मि उदगवबिदुम्पि, जे जीवा 
जिणवरेहि पप्णत्ता । ते पारेवयमित्ता, जंबुीवे न माएज्जा ॥९ ॥" पाणीना एक बिदुमां जेरला 
जीवो छे तेटला जीवो परेवा जेवदुं रूप धारण करे तो समग्र जंबुद्रीपमां न समाय एम तीर्थकर 
भगवंतो जणावे छे. वव्ठी कहं छे के-“जत्थ जलं तत्थ वणं, जल्थ वणं तत्थ निच्छओ ते । तेऊ 
वाउसहगओ, तसा य पच्चक्खया चेव ॥२ ॥ ता हंतुण पराणे, अप्पाणं जो करेइ सप्पाणं । 
अप्पाणं दिवसराणं, कएण नासे अप्पाणं ॥३ ॥"ज्यां जल होय त्यां वनस्पति होय, वनस्पतिकाय 
होय त्यां जरूर अग्निकाय होय ज. अग्निनी साथे हमेशां वायु होय ज अने त्रसकाय तो प्रत्यक्ष 
जणाय छे मारे सचित्त जच्छना पानथी विराधनानो पार ज न आवे. जे छक्कायना जीवोने हणीने 
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पोताना आत्माने पुष्ट करे छे तेनो आत्मा पण थोडा दिवसमां ज विनाश पामे छे. अहो ! शु ह 
असंख्य जीवोने हणीने मारा आत्मने संसारमां भमाडुं 2 आत्मने मारे हिसा करवीं ते अतीव 
दुःखदायी छे. अहिंसा ज खरेखर भगवती-पूज्य अने सुखदाता छे ते भगवती अर्हिसाने अपरिमित 
ज्ञान-दर्शन धारण करनार, शीलवंत. शुद्ध संयम पलक ९ श्रीतीर्थकर भगवंतोए रुडे प्रकरे जोई 
छे, २ अवधिज्ञानीए भला प्रकारे जाणी छे, ३ ऋजुमतीमनःपर्यवज्ञानीए्‌ जई छे ४ 
विपुलमत्िमनःपर्यवज्ञानीए रूडा प्रकारे जाणी छे, ५ चौदपर्वधरे पठित करी छे ६ 
वक्रियलन्धिधारीए प्ररूपी छे तेम ज ७ मतिज्ञानी, ८ श्रुतज्ञानी, ९ म 7पर्यवज्ञानी, १० केवलज्ञान 
११९ आमर्षौषधिलन्धिधारी, १२ खेल्लोषधिलबन्धिधारी, १३ ल्लौषधिलब्धिधारी, १४ 
विप्रूडौषधिलब्धिधारी, १५ सर्वोषधिलब्धिधारी, १६ वीजवुद्धिलन्धिधारी, १७ 
कोष्ठवुद्धिलव्धिधारी, १८ पदानुसारीलन्धिधारी, १९ संभित्रश्रोतस्‌लन्धिधारी, २० श्रुतधर २१ 
मनवबली, २२ वचनबली, २३ कायबली, २४ ज्ञानबली, २५ दर्शनबली, २६ चास््रिबली, २७ 
्षीराश्रवलन्धिधारी, २८ मध्वाश्रवलन्धिधारी, २९ सर्पियाश्रवलव्धिधारी, ` ३० 
अक्षीणमहानसलन्धिधारी, ३१ चारणलन्धिधारी, ३२ * विद्याधर, २३ चतुर्थं भक्त (एक उपवास) 
करनार, ३४ छ मासी तपश्चर्या करनार, ३५ उत्पषिप्तचर, ३६ निक्षिप्तचर, ३७ अंतर्चर, ३८ पंतचर्‌ 
३९ लूखचर, ४० समुदानचर, ४१९ अग्लान, ४२ मौनचर, ४३ संसत््ककल्पी, ४४ 
तज्जातसंसत्ककल्पी, ४५ उपनिषद्या, ४६ शुद्धैषणक, ४७ संखादत्ती, ४८ दृषटलाभी, ४९ 
अदृष्टलाभी, ५० पृष्टलाभी, ५१ आयंबिल करनार्‌, ५२ पुरिमडढ करनार, ५३ एकासन करनार्‌, 
५४ निवि करनार, ५५ भित्नपिण्डचारी, ५६ परिमितपिण्डचारी, ५७ अन्ताहारी, ५८ पन्ताहारी, ५९ 
अरसाहारी, ६० विरसाहारी, ६१ लूखाहारी, ६२ अन्तजीवी, ६३ पन्तजीवी, ६४ लूखजीवी, ६५ 
तुच्छजीवी, ६६ उपसन्तजीवी, ६७ पसन्तजीवी, ६८ विविक्तजीवी, ६९ अक्षीणमधुसर्पी, ७० 
अमद्यपांसभोक्ता,७१ पठाणा,७२ प्रिमा स्थापनार, ७३ एक स्थानके रहेनारा, ७७ लंगडानी रहेनारा, 
७५ निषद्याए रहेनारा, ७६ लाकडीनी माफक रहेनारा, ७४ वीरासने रहेनारा, ७५ निषद्याए रहेनारा, 
७६ लाकडीनी माफक रहेनारा, ७७ लंगडानी माफक सूनारा, ७८ एक पडखे सूनारा, ७९ आतप 
तेनारा,८० अप्पा, ८१ खंखार (श्लेष्म) नहीं करनारा, ८२ खाज नहीं खणनारा, ८३ मस्तक, दादी, 
मृ, काखली विगेरेना वाक न कपावनार तथा न धोनार इत्यादि अनेक महापुरुषोए “अहिंसा” 
भगवतीने रूडी कही छे. रूडी जाणी छे अने हिसाने मिथ्या ज वर्णवी छे तो मारा अल्प जीवितने 
माटे आवी घोर हिसा हुं केम करु ? आ अल्प जीवितव्यने अर्थे हिंसा करी भवोभवनुं परिभ्रमण 
कोण वधारे ? आ प्रमाणे विचारी, समभावी ई विशिष्ट वैराग्यवंत वनीने हाथमां ग्रहण करेल 
जकर पां नदीमां मूकी दीथुं पष्ठी नदी उतरी, सामे कांटे जई, तृषाथी पीडित वनीने अणशण 
स्वीकार्य अने नवकार मन्ना एकमात्र स्मरणपूर्वक काठ करी स्वर्गवासी थयो. देवशय्यामां उपजतां 
ज तेणे अवधिज्ञानद्वार जोय तो पोतानो पूर्वभव दीठो. तरत ज क्षुल्लकना पडला देहर्पिजरमां 
* आ लच्धिमीनुं वर्णन पृष्ठ १९२ ऊपर वर्णवाई गयु छे. "2 
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दाखल थई जे साधुओ आगठ्छ जई रह्या हता तेनी साथे थई गयो. पछी ते साधुओनुं तृषा तथा 
क्षुधा संबंधी कष्ट विचारी तेना निवारण मारे ते प्रदेशमां थोडे दूर पोतानी शक्तिथी एक गोकुठ 
विकुर्व्यु साधुओ ते गोकुन्ट जोई त्यां भिक्षार्थे गया अने छाश विगेरे शुद्ध आहार वहोर्यो. ते स्थक्मां 
एक साधुनो संथारानो र्वीटो देवे पोतानी शक्तिथी भूलावी दीधो. थोडे दूर गया पछी ज्यारे सर्व 
साधुओ आसन पाथरी बेसवा लाग्या त्यारे ते साधुने पोतानो संथारो याद आव्य. तरत ज तेओ 
गोकुकवाठा स्थठे आव्या अने संथारानो पडलो वीटो लई लीधो परंतु जुएषछे तो गोकुल जन 
मठे. साधु आश्र्यमां गरकाव ईं गया. थोडा समय पहेलां ञे गोकुव्यमांथी छाश विगेरे आहार 
ग्रहण कर्यो हतो ते गोकुठ क्यां गयु ? ते विचारमां ने विचारमां तेओ पोताना साधु-संघ पासे 
पहोंच्या अने वृत्तांत कही संभव्टाव्यो. आ कथन सांभ्टी सर्व साधुओ चमत्कार पाम्या. एवामां ते 
देव प्रत्यक्ष थयो अने धनमित्र सिवायना सर्व साधुगणने वंदन कर्यु धन मित्रने वंदन केमन कर्य ? 
एम पृक्तां देवे पोतानो पूर्वभव कही संभलावी जणाव्युं के-तेमणे मने सचित्त जठ पीवानुं सूचव्युं 
हतुं. ए मारा पिता छे, पण मने खोटो उपदेश आपनार जाणी तेमने में वंदन न कर्य में पाणी न पीथं 
तो देव थयो पण व्रतभंग करी दूषण लगाङ्चुं होत तो मारे संसारमां केटलुं य परिभ्रमण करवुं पडत, 
खरेखर भगवती अहिसानो प्रभाव चमत्कारी छे. तेना अल्प पालनथी हुं देवक्ऋद्धि प्राप्त करी शक्यो. 
आ प्रमाणे कही देव अंतर्धान थई गयो. धनमित्रे पण पोताना कथननी आलोचना लीधी. हे गौतम ! 
आवो गच्छ होय ते ज सुविहित गच्छ जाणवो, 

इच्छिज्जइ्‌ जत्य सया, बीयपएणा वि फासुयं उदयम्‌ । 

आगमविहिणा निउणं, गोञम ! गच्छं तयं भणियम्‌ ॥ ७८ ॥ 

[ इष्यते यत्र सदा द्वितीययदेनापि प्राुकयुदकम्‌ । 

आगमविधिना निपुणं गोतम + गच्छः सको भणितः ॥ ८ ॥॥ 

गाथार्थ- जे गच्छमां साधुओ अपवाद प्रसंगे पण शुद्ध (निर्जीव) जक्छ सदा शासोक्त 
विधिवडे उहापणद्रारा ग्रहण करवा इच्छे छे ते ज गच्छ प्रमाण छे, 
विवेचन- फासु एटले जेमांथी जीव च्यवी गया होय तेवं जक. पाणीने तपाव्या मात्रथी नहीं 

परंतु त्रण उकाव्यद्रारा पुरेपूरु उष्ण करवाथी फासु थाय छे. शाखकार कहे छे के- अपवादना प्रसंगे 
पण साधुने फासु जठ ज कल्पी शके तो उत्सर्ग मागनि माटे तो कहेवुं ज शं ? श्रीदशवैकालिक 
सूत्रमां जे अनाचारो जणाव्या छे तेमां फासु ज् ग्रहण न करे तेने पण अनाचारी ज दशव्यो छे 
कहं छे के- “गिहिणो वेयावडियं, जाययाजीववत्तिया । तत्तानिव्व॒डभोडत्त, आउरस्सरणाणि 
य ॥९ ॥" गृहस्थनी सेवा आदि कामकाज करे, लोकने विषे पोतानी जाति तथा कलादिकनो प्रकाश 
करे, शिल्पादिक कृत्य एटले छोकराओने भणावी आजीविका करे अने त्रण उकाव्छ विनानुं जल 
ग्रहण करे ते सर्वनो अनाचारमां समवे थाय छे. तपेलुं पाणी तो मिश्र होय छे पण ज्यारे व्रण 
उकाव्छ अवे त्यारे ज पाणी खरेखर प्रासुक (निर्जीव) थाय छे. आव प्रासुक जख पण विधिपूर्वकं 
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स्वीकारवानुं विधान छे. श्री आचारां गसूत्रमां कल्यं छे के-“से भिक्ख वा थिक्खणी वाजाव समाणे 
सेज्जं पुण पाणगजायं जाणिज्जा तं जहा-उस्तदुमं वा १ संसेटमं वा २ चाउलोदगं वा ३ अतर 
वा तहप्पगारं पाणगजातं अहुणा धोतं अणंबिलं अव्वोक्कंतं अपरिणतं अविद्धत्धं अफासुयं जाव 
णो पडिगाहेज्जा । अह पुणेवं जाणेज्जा चिरा धोयं अंबिलं वुक्कंतं परिणयं विद्धत्थं फासुयं जाव 
पडिगाहेज्जा ॥ "पाणीनी भिक्षार्थे गयेला साधु-साध्वीए त्रण प्रकारना जव जाणवा.९ उत्सवेदिम- 
आरानुं धोवण अथवा लोरमिश्रित हस्तधोवणनुं जक. २ संस्वेदिम-तल अथवा अरणादिकधी 
लेपित थयेल भाजनने धोवाथी प्रगटेल जठ. आ बन्न प्रकारना जव्यनुं पहेली तथा बीजी वासं 
धोवण जड अचित्त जाणवुं त्रीजी अने चोथी वार प्रगटेल जक मिश्र (सचित्ताचित्त) होय छे, पी 
कान्ांतरे (मुहूर्तं पी) अचित्त थाय छे. २. चावलोदक-चोखानुं धोवण. तेना त्रण अनादेश ते 
आ प्रमाणे -१ ज्यां सुधी ते ज्मा परपोरा होय, २ जे वासणमां चावल धोया होय तेना जव्टविन्दुओ 
सुकाणा न होय अने ३ धोयेला चोखा चूले रंधाई गया न होय-आ त्रण क्रियाओ न थई होय त्या 
सुधी चावलोदक ग्रहण न करी शकाय. ज्यारे ते चावलोदक उहेोष्ं मटी जई स्वच्छ धई जाय त्ये 
ज ते ग्रहण करी शकाय. ववी जेनो स्वाद फरी न गयो होय, जीव च्यवी न गया होय, परिणत न 
धयु होय अने फासुक न थयुं होय एवुं ऊपर जणावेल व्रणे प्रकारमुं ज ग्रहणीय नथी. तेथी विपरीत 
अंबिलं, वुक्कंतं विभेरे प्रकारनुं जन्ट कल्पी शके. आ उपरांत विशेष प्रकारनुं जन्ठ कल्पी शके, ते 
आ प्रमाणे-४ तिलोदक-कोई प्रकरे तलद्वार प्रासुक करेल, ५ तुषोदक-जुदी जुदी जातनी डांगसुं 
धोवणजठ, ६ जवोदक, ७ आचाम्लोदक-ओसामणनुं जच्छ, ८ सौवीर-कांजीनुं जक. कांजी 
मरुधरमां प्रसिद्ध छे. सोनी सुवर्ण, लोट विगेरे धातु तपावीने जे जव्टमां बोठे ते जलने पण कांजी 
करेवाय छे. ९ शद्ध विकट-त्रण वार उकाठेल पाणी, १० अंबपानक-आंबाना धोवणनुं जठ, ११ 
कविटुपानक, १२ बीजोरानुं धोवण जकर, १३ द्राक्षना धोवणनुं जव, १४ दाडमनुं धोवण जन्, १५ 
खजर विगेरेनं धोवण जब, १६ नाव्थ्यिरन्‌ं धोवण जच्छ १७ केरडानुं जव, १८ नाना तथा मादा 
बोरनं जव, १९ आमव्ान्‌ं जठ तथा २० आंबलीना धोवणन्‌ं जव्छ-आ प्रमाणे कुल वीश प्रकारना 
जट दर्शाव्यां छे. आ उपरांत बीजा प्रकारो पण छे. आवृ एषणीय जव जोया पछी श्रावक या 
श्राविंकाने साधु कहे-मने आ जढ वहोरावो.' ज्यारे ते गृहस्थ अथवा गृहस्थिनी वहोरावे त्या 
ग्रहण करवं अथवा तेओ एम कहे केह साध ! आ जच्छ तमे तमारा पत्रावडे अथवा लघु पात्रा वड 
तेम ज पाणीनुं वासण उघाडीने तमारी इच्छा प्रमाणे ग्रहण करो." आ प्रमाणे गृहस्थनी आश्ञाथ। पण 
जच ग्रहण करी शकाय. आ वीश प्रकारो पैकी द्राक्ष, बोर तथा आमन्ठाना धोवणनुं जक शप्र 
अचित्त थरई जाय छे ज्यारे आवा विगेरेन्‌ जक्छ बे - त्रण दिवसे प्राशुक थाय छे. वल्ठी जे पाणीमा 
छाल. वीज विगेरे मिश्रित होय ते पाणी श्रावक साधने निमित्ते चालणी तथा वलप्रमुख उपकरणा 
गाढे, वारंवार गारे, बीजादिकने कष्ट पडे तेवं पाणी साधु समीपे लावीने वहोरावे तो ते पाणी कल्प 
नही, कारण के ते उद्गमादि दोष युक्त छे. श्री आचारांग सूत्रना चूर्णिकार आ संवंघमां लद € 
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के-गोल नामना देशमां आग्रफव्टना फाडिया करने तेने सूक्वे छे. ते कटकाओोनुं धोवण ते दशमं 
अंबपानक कहेवाय छे. आ विधि साधारण विधि जाणवी कारण के सदा काठ आ विधि प्रवृत्तिमां 
अवे छे, परंतु श्रीकल्पसूत्रमां वषत्रितुने आश्रयीने विशेष विधि कहेल छे. पर्युषण करीने रहेल तथा 
नित्य भोजन करनारा साधने सर्व प्रकारना (उष्ण तथा धोवण जव्टना एकवी श प्रकार तेम ज अन्य) 
जव्छ कल्पी शके. उपवास करनारने १ उत्स्वेदिम, २ संस्वेदिम, ३ चावलोदक, छट करनारने १ 
तिलोदक, २ तुषोदक अने ३ जवोदक, अडम करनारने १ आचाम्लोदक, २ सौवीर अने ३ शुद्ध 
विकट, अहम उपरांत एटते चार उपवासथी प्रारम्भी छ मास पर्यत तप करनारने फक्त उकाठेलुं 
अने ते पण गठेलुं जठ ज कल्पे. अणशण करनारने गलेलुं ने एक वखत उकेलुं पाणी कल्पे, 
व्रण उपवास उपरांत तप करनारनुं शरीर देवाधिष्ठित होय छे. तेणे गठेलुं जक थोदुं थोदुं पीवुं 
विशेष पीवाथी अजीर्णादिक व्याधि थाय. वव्टी पाणीमां हरटे प्रमुख फट नाखवाथी पण जच्छ 
पाशुक बने छे. श्रीवृहत्कल्पना प्रथम उददेशाना भाष्यमां कहां छे के-“तुंबरे फले अ पत्ते, 
रुक्खसिलातप्यमदणाईसु । पासंदणे पवाएु आयवतत्ते वहेयवहे ॥९॥" अटवीमां विचरण 
करतां साधुने शुद्ध जव्ठनो योग न थयो होय, कांजी प्रमुख प्राशुक जठ उपलब्ध ई शके तेम न 
होय त्यारे ञे जव्छमां हरडाना फ के पांदडां, खाखराना पांदडां पड्या होय ते जवने परिणित एटते 
प्रशुक मानवुं, वव्डी वृक्षना कोटरमां कडवां फठ के पांदडांवडे अचित्त थयेल ज ग्रहण करं 
अने तेवुं पण जक न मठे तो शिला (पत्थरोना वचला खाडामां सूर्यना तडकाथी तपी गयेल जक्छ 
पण ग्रहण करवुं श्रीनिशीथसूत्रना भाष्यनी पीटिकामां पण आ वात जाणावी छे, परंतु महान्‌ कारण 
उपस्थित थाय त्यारे ज आ पद्धतिनो उपयोग करवो. आ हकीकत गीतार्थं साधने माटे जणावी छ, 
अगीतार्थ के कोई अन्य प्रकारनो साधु, आवी छूट आपिल छे एम जाणी ते प्रमाणे वर्तन करे तो 
संसार-परिभ्रमण वधारशे. खरी वात ए छे के-प्राण जाय तो पण सचित्त जठ ग्रहण न करव अने 
ते संबंधी दृष्टं आपणे ऊपरनी गाथामां जोई गया छीए्‌. अही तो प्रसंगथी आपवादिक मार्ग 
दर्शाव्यो छे. हवे अग्निकाय संबंधी वर्णन करतां कहे छे के- 

जल्थ य सूलविसूडय, अन्नयरे वा विचित्तमायंके । 

उप्यण्णे जलणुज्जालणाइ , करइ न मुणि ! तयं गच्छम्‌ ।७९ ॥ 

बीयपएणं सारूविगाइ-सङाइमाइएहिं च । 

कारिती जयणाए गोयम ! गच्छं तयं भणियम्‌ ॥८० ॥ 

[ यत्र च शूले विद्गूचिकायं अन्यतरस्मिन्‌ वा विचित्रातदके । 

उत्पन्ने ज्वलनोज्वालनादि, क्रियते न मुने । सको गच्छः ॥७९॥ 

द्वितीयपदेन सासतपिकादि-श्रद्वादिआदिभिश्च । 


कारयन्ति यतनय गोतम । गच्छः सको भणितः ॥८० ॥॥] 
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गाथार्थ- शल्य, विशुचिका के अन्य अनेक प्रकारना प्राणघातक व्याधिओ उत्यत्न थये छो 
जे गच्छमां मुनियो अग्निनी आरं थादिक क्रिया करता ज नथी अने अपवादरूप आवश्यक प्रस 
यतनापूर्वक अग्निनो आरंभ साधुवेषधारी सारूपिक पासे, तेना अभावमां सिद्धपुत्र पासे, तेना 
अभावमां चारित्रभ्रष्ठ पश्चात्कृत पासे, तेना अभवे व्रतधारी श्रावक पासे, तेना अभावे भद्रिक 
परिणामी अन्यदर्नीय गृहस्थ पासे करावे तेने हे गौतम ! वास्तविक गच्छ जाणवो, 
विवेचन-~उत्सर्ग मार्ग तो एवुं सूचवे छे के-जीवलेण विषम व्याधिओ थाय तो पण साधू 
पोताना निमित्ते अग्निकायनो आरंभ करावे नही. साचो साधु जाणे छे के-जे वस्तु आपणे आपी 
शकता ज नथी ते अन्य पासेथी लई लेवानो आपणने अधिकार नथी. प्राण एवी चीजछेके जे 
आपणे कोने पण आपी शकता नथी तो पोताना निमित्ते अन्य जीवोनी हिंसा करवानो आपणने 
क्यो अधिकार के? आषाढाचार्ये आ नियमनो भंग कर्यो हतो तेथी तेमनी अवहेलना थई हती, 
वेदनीय कर्मना उदयथी व्याधि थाय तो तेने समभावे सहन करी ते कर्म खपाववुं ए ज भ्रष्ठ 
मार्ग छते; छती पण शाखकार कहे छे के-- कोई साधूनी सहनशक्ति सविशेष न होय, शठ विशचिका 
जेवो अत्यंत दुःखप्रद व्याधि थयो होय अने आत्मा आर्त के रोद्रध्यानने वश जातो होय तेवा प्रसंगे 
अपवादरूपे अग्निकायनो उपयोग करवो, परंतु ते पण खप परतो ज अने यतना युक्त. तेना संबंधमां 
ग्र॑थकार कहे छे के-तेवा प्रसंगमां कोनी कोनी सहाय लेवी तेनो क्रम नीचे प्रमाणे जाणवो के-१ 
सारूपिक-माथु मुंडावे, शेत वस्र पहर, चोक्पट्ो राखे, सखीन त्याग करे अने भिक्षा मागीने खाय 
ते सारूपिक कहेवाय, २ सिद्धपुत्र-खी राखे अगर न रखे, सफेद वसो परे, माथुं मुदांवे पण. 
चोरली (शिखा) राखे, पात्रा न राखे पण लोकोना गृहने विषे जईनि भोजन करे, ३ पशचात्कृत-प्रथम 
चासि ग्रहण कर्या पछी तेनो त्याग कर्यो होय तेमज वेष पण त्यजी दीधेल होय, ४ श्राद्ध अणुत्रत 
स्वीकार्या होय तेवो समकिती श्रावक, ५ भद्रिक परिणामी अन्यलिगी गृहस्थ-आ प्रमाणे एक-एकना 
अभावमां अन्यनी अग्निकाय संबंधमां सहाय लेवी. आ क्रिया पण यतनापूर्वक करे, एटले अगि 
जो बीजेथी मठी आवे तो त्यांथी लावे, अने न मके तो ज पोते सक्छगावे, इत्यादि यतनानी सविशेष 
विधि श्रीनिशीथसूत्रनी पीटिकामां दशविल छ. हवे वनस्पतिकायना संबंधमां वर्णवतां कहे छे के 
पुण्फाणं बीयाणं, तयमाईणं च विविहदव्वाणं । 
संघटुणपरिआवण, जत्थ न कुज्जा तयं गच्छम्‌ ॥८१॥ 
[ एष्यानां बीजान तकगादीनां च विविधद्रव्याणाम्‌ । 
सडघट्नं परितापनं यत्र न कुयात्‌ स गच्छः ॥८९ ॥] 
गाथार्थ-पुष्प बीज तथा वृश्चादिकना मूल्ठं पत्र, अंकुर फल, छाल प्रमुख सचित वस्तुनो 
संघट्‌ के परिताप आदि जे गच्छमां मुनिओ न करे ते ज गच्छने प्रमाण मानवो, 
विवेचन-बे प्रकारना पष्पो होय छे. एक जव्छमां अने बीजा स्थव्मां उत्पन्न थनारा. कम 
विगेरे जकमां अने कोस्टकादिक स्थक्मां थाय दे. स्थक्मां थनारा पुष्पोनां पण वे प्रकार ६. (१) 


५ 
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; अतिमुक्तादिक वुंतबद्ध अने बीजा (२) नालबद्ध. पुष्पोमां नालबद्ध संख्याता अने वृंतवद्धमां 
¦ असंख्याता जीवो होय छे. स्तुहोना प्रमुख पुष्पमां अनंता जीवो होय छे. शालि (टांगर), गोधूम (घट) 
. अने जव विगेरे बीजो कटेवाय. वी छाल मूठ अंकुरा अने फठ (बोर प्रमुखं) तेमज अनेक प्रकारनी 
; वनस्पतिकायनो साधुए स्पर्शं करवो घटे नहीं तेमज ते प्रकारना वनस्पतिकायना जीवोने लेशमात्र 
पीडा पण न उपजवे, आवामुनिओ जे गच्छमां होय ते गच्छ सुगच्छ कहेवाय., आ उत्सर्ग मार्ग 
दर्शव्यो. प्रसंगे अपवाद मार्गनुं सेवन करी शकाय्‌. श्रीआचारांगसूत्रना बीजा स्कंधना तृतीय 
अध्ययनना बीजा उदेशामां कल्यं छे के- “से भिक्ख वा भिक्खुणी वा गामाणुगामं टूढ्‌ज्जमाणे 
अंतरा से वप्पाणि वा फलिहाणि वा पागाराणि वा तोरणानि वा अग्गलाणि वा अग्गलपासगाणि 
वा गङ्काड वा द्रीड वा सति परक्कये संजयामेव परक्कमेजा णो उञ्नुयं गच्छेज्जा, केवली बूया 
आयाणमेयं, से तत्य परक्कममाणे पयलेज्ज वा पवडेज्न वा से तत्य पयलमाणे पवडमाणे वा 
रुक्खाणि वा गुच्छाणि वा गुम्माणि वा लया वा वल्ली वा तणाणि वा गहणाणि वा हरियाणि 
वा अवलंबिय २ उततेरज्जा, जे त्थ पाडिपहिया उवागच्छंति ते पाणी जाएज्जा, ततो संजयामेव 
अवलंबिय अवलंबिय उत्तरज्जा, ततो संजयामेव गामाणुग्गामं दूडृज्जेज्जा ॥"साधुने विचरतां 
मार्गमां किल्लो, गढ, रण, खाडा, गुफा अवे त्यरे ते मार्गन त्याग करीन बीजे मार्गे जवं, कारण के 
अन्य मार्गे न जाय तो खाडामां पडतां के गुफामां जतां वृक्ष प्रमुखनो आश्रय लेवो पडे, परन्तु ज 
वीजो मार्ग जन होय तो ते मार्गे जुं अने तेमां पोतानी जातने पडती अटकाववा माटे वेल वृक्ष 
्रमुखनो आधार लेवो. वल्ी कोई पथिक जन मन्टी जाय तो तेना हस्तनुं अवलंबन लेवु, आ संबंधमां 
कोई शंका करतां केशे के- आ सूत्रनो आवो अर्थ न करवो. वनस्पतिनो संघो थतां हिसा थाय 
माटे तेवा मार्गे गमन ज न करवुं ते हितावह छै. टीकाकार तेने जवाब आपतां कहे छे. के- हिसानी 
एकली गणत्री कामनी नथी. नदी उतरतां पण अप्कायनी विराधना थाय छे छतां आज्ञा आपी छे 
तेम आ संबंधमां पण आपवादिक छूट समजवी. हवे हास्यादिकना त्यागनुं वर्णन करे छे- 
हासं खेड़ा कंदप्प, नाहियवायं न करए जत्थ 1 
धावणडेवणलंघण-ममकारावण्णउच्चरणम्‌ ।८२ ॥ 
[ हयस्य खेला कान्दर्यी नास्तिकवादो न क्रियते यत्र । 
धावनं डेयनलङ्यनुं मगरकारोऽ वणोच्वारणम्‌ ॥८२ ॥॥] 


गाथार्थ-हास्य, बाठक्रीडा, कामकथादिक कुचेष्टा, नास्तिकवाद, अकाके (वषाकल्प) 
कारण वगर लुगडां धोवां, वंडी तथा खाडादिक ठेकवा, साधु या श्रावक प्रत्ये क्रोधादिकथी 
लोघण करवी, वख-पात्र ऊपर ममता राखवी तेमज पूज्य वडील जनना अवर्णवाद बोलवा-आ 
बधी क्रियाओ जे गच्छमां न थती होय ते गच्छ सम्यग्‌ गच्छ जाणवो,. 

विवेचन-सोगटां रमवा, कोडीथी रमवुं ते क्रीडा कहेवाय. कोई कहे के ज्ञानबाजी रमवामां 
हरकत शी छे ? तेनो पण शाखकार निषेध करतां कहे छे कते पण जुगारनो एक प्रकार छे, मारे 
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तेवी क्रीडा न ज करवी. ईद्रजालादिक क्रिया पण कौतुकरूप दे, माटे तेवी पण क्रीडा न ज करवी 
कामकथादिक कुचेष्टा पांच प्रकारमी छे, ते आ प्रमाणे-१ कंद्पी, २ आभियोगिकी, ३ किल्विषिकी 
४ आसुरी अने ५ मोही. (९) क॑दरपी.-श्रीउत्तराध्ययनसूत्रमां प्रति कहं छे के- “कंदणकोकुयाहुं 
तह सीलसहावहाविगहाहि । विम्हावितो अ परं, कंदप्पं भावणं कण्‌ ॥९ ॥” अत्यन्त हसं 
निरर्थक बोलवुं गुरं प्रमुख वेडील जन प्रत्ये निष्ठर वचन बोलवुं , कामभोगनी वातो करवी,तेनी 
प्रशंसा करवी ते कंदर्प कहेवाय. हसतो हसतो आंख या भृकुटी एवी करे जेथी अन्य जनो हसते 
कायकौकुच्य कहेवाय अने जे वाणी वदवाथी लोको हसी पडे अथवा बिलाड़, गाय, बकरी प्रमुखी 
भाषा बोली अन्य जनोने हसावे ते वचन कौकुच्य कहेवाय छे. उपहास, टड़ा-मश्करी करी लोकेने 
हसावे तेवो साधु तेवा अभ्यासने अगे काठ्ट करीन हलकी कोटिनो एटले कंदर्प जातिनो देव थाय 
(२) आभियोगिकी-“मंताजोगं का, भूईकम्पं च जे पठंजंति। सायरसडदिषढहेडं अभिओगं 
भावणं कुणड्‌ २ ॥" वशीकरण आदि मनर साधे, चर्ण्रारा सुवर्णादिक सिद्धि करे, रक्षार्थे रखी 
बांधे, मिष्ट भोजनार्थे या अन्य सुखाभिलाषाथी कौतुक करे ते आभियोगिक चेष्टा जाणवी अने तेना 
अभ्यासथी साधु काठ्ठ करी आभियोगिक (किंकरस्थानीय) देव थाय. ऊपरना श्लोकमां 
मन््रादिकनो प्रयोग पोताना सुखने अर्थे करवानो निषेध कर्यो छे, आपवादिक प्रसंगे शासनोद्योतना 
करार्यमां मन्त्रप्रयोग करवानो निषेध न जाणवो. (३) किल्विषिकी- “नाणस्स केवलीणं, 
धम्पायरियस्स संघसादहूणं । माई अवण्णवाई, किव्विसियं भावणं कुणड्‌ ॥२ ॥" ज्ञान, केवठी 
धर्माचार्य (पोताने धर्म पमाडनार) तथा साधु. साध्वी, श्रावक अने श्राविकारूप चतुर्विध धर्मनो 
अवर्णवाद (निंदा) ते किल्विषिकी. तेज काया (शरीर) छे, तेज व्रतो छे प्रमाद अने अप्रमाद विगेरे 
पण तेज छे तो मोक्षाभिलाषीए योनि तथा ज्योति विगेरेनुं ज्ञान प्राप्त शा माटे करव 2 वत्ी ज्ञान 
भणीने शं करवु छे ? अज्ञानी होय तेने पाप न लागे अने घणुं भणेल घणुं अभिमान करे माट ज्ञानी 
जरुरियात नथी आ प्रमाणे के ते ज्ञाननिन्दा, केवलज्ञान ने केवक्छदर्शननो क्रमे क्रमे उपयोग धाय 
छे एटले ज्यारे ज्ञाननो उपयोग होय त्यारे दर्शननुं आवरण अने दर्शननो उपयोग होय त्यार ज्ञाननु 

आवरण थाय. वटी जो त्रे एक साये थाय तेम मानो तो ज्ञान ने दर्शन एक धई जशे तोतेने वे 

केम मानवा 2 आ प्रमाणे बोले ते केवव्ठीनी निन्दा, आ आचार्य हलका कुलमां जन्मेला 8 

आचारविचारनं तेमने भान नथी, नीच जाततिमां जन्येला विशेष शुं जाणे ? इत्यादिक प्रकरे के ते 

धर्माचार्यनिन्दा, घणा शियान्येनो समूह सिहने शुं करी शके 2 तेम आ संघ मने शुं करवानो छ ? 

एम विविध प्रकरे संघनी विडंबना करे ते संघनिन्दा, साधुओ परस्पर संपीने रही शकता नथा मा< 

ज॒दी ज॒दी दिशामां चाल्या जाय छे, बन्टी चालवामां घणा समर्थ होय छतां वगलानी पठं कपट 
राखीने मंद गतिए चाले छे-आ प्रमाणे विविध प्रकारे साधु संबंधी विपरीत वर्णन करवु ते साधुनिन्दा, 

एवी ज रीते साध्वी, श्रावक अने श्राविकानी निंदा पण जाणी लेवी. आवा प्रकारनो निदाखोर माणस 
काठ करीने अस्पृश्य जाति जेवा किल्विषीया देवोमां उपने छे. (४) आसुरी- अणबद्धरोसपसरो, 

तह य निमित्तंमि होड पडिसेवी । एएहिं कारणेहि आसुरियं भावणं कुणड़ ॥४ ॥" मया क्राधा 
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रहेनारो अने कारण विना पण अतीत, अनागत अने वर्तमान ए त्रणे काव्छना निमित्तो कल्या करे ते 
आसुरी भावना कहेवाय, अने आवी भावनावाव्ठो साधु काठ करीने असुर देवनिकायमां उपजे छे 
(५) मोही-"सत्थग्गहणं विसभक्खणं च, जलणं च जलपवेसो अ! अणयारभंडसेवा, 
जम्पणमरणाणि बंधन्ति ॥५॥" खडगादिक शखथी, विषभक्षणथी, अग्निमां पापात करवाथी, 
जल्मां डूबी जवाथी पोताना आत्मानो घात करे तेमज शास्रमर्यादामां न रहेता उपकरण प्रमुख 
भोगवे तो सन्मार्ग मूकी उन्मार्गनु सेवन कर्यं कहेवाय अने तेथी संसारमां अनंता भवो करवा पडे. 
मोही भावनानुं लक्षण कयं छे के-“उम्पग्गदेसओ मग्गनासओ, मग्गविप्यडीवत्ती । मोहणे य 
मोहित्ता सम्मोहं भावणं कुणड ॥९॥" मिथ्या मार्गं एटले हिसादिनो मार्ग ग्रहण करे अने 
सन्मार्गनो नाश करावे-त्यजावे तेमज मोहथी मोहित धयो होय तेने मोही भावनावान्मे कहेवाय, 
हवे आ बावतमां कोई शंका करतां पृ छे के-पूरवे भावनानुं फठ्छ देवगति जणावी छे अने पाछव्थी 
अन्य (भवप्रमण) फट दशव्िं छे तो परस्पर विरोध नही आवे 2 तेनो खुलासो आपतां ग्र॑थकार 
जणवे छे के - अनंतर फठ्छ देवगति जाणवी, परंपर फठ तो अनंत संसार परिभ्रमण ज जाणवु 
साधुपणामां किचित्‌ द्रव्यक्रिया करे तेथी नीच देवपणुं प्राप्त थाय अने ते पापानुबंधी पुण्य खलास 
धई जाय त्यारे परंपर फठ्छ पामे. कयं छे के-“एयाड भावणाओ, भावित्ता देव दुग्गडुं जंति । तत्तोय 
चुया संता, पडंति भवसागरमणंतम्‌ ॥९ ॥" आवा प्रकारनी भावना भावीने साधु देवरूप दर्गतिमां 
जाय एटलते नीच देव थाय अने त्यांथी च्यवीने अनंत जन्म-मरणरूप भवसखागरमां भटके. आवी 
भावनावाठ्ा साधुओ ज गच्छमां न होय ते सुगच्छ जाणवो 

जीवाजीवादिक पदार्थने न माने ते नास्तिक कहेवाय. तेओ कहे छे के-“सन्ति पंच महब्भूया, 
इहमेगेसिमाहिया । पुढवी ९ आऊ २ तेऊ ३, वाऊ ४ आगासपंचमा ५ ॥१९॥ 
पृथ्वी-कटिनतारूप, २ पाणी-द्रव (पातव्मपणां) रूप, ३ तेज-अग्नि उष्णतारूप, ४ 
वायु-हलनचलनरूप अने ५ आकाश-पोलाण, शन्यरूप-आ पांच प्रकारना महाभूतो सर्वत्र व्यापी 
रहेल छे. आ पांचे महाभूतो सर्व बाल-गोपालमा प्रत्यक्ष नजरे पडे छे; मारे कोई पण आ महाभूतोनो 
निरास करी शके तेम नथी. आ पांच महाभूतो एकत्र थाय त्यारे शरीर, जीव एवो आत्मा थाय षे, 
आ भूतोथी भित्र एवो कोई पदार्थ नथी तेम आत्मा पण नथी. आ प्रमाणे नास्तिकवादीनुं कथन छे, 
तेमां कोई शंका करी तेमने पठे छे के-जो तमो एम कहेशो तो कोई जीव मरण पामे छे त्यारे तमे 
कोने मरण पामेलो मानशो ? तेना जवाबमां नास्तिकवादी कहे छे के - कोनु देवदत्त एवुं नाम 
होय अने ते मरण पामे त्यारे पांच महाभूतो पैकी अग्नि के वायुनो नाश थयो होय. लोको शरीरधारी 
देवदत्तनो नाश थयो एम कहे छे अने तेथी देवदत्त मरी गयो एम जणावे छे. जीव मरीने परलोकमां 
जाय एवो कोई जीव ज नथी. आवा प्रकारनुं नास्तिक मतवादीनुं कथन श्रीसुयगडांगसूत्रमां 
विस्तारथी दशविल छे. तेनो सचोर उत्तर ते ज स्थके आपवामां आव्यो छे. वव्यी श्रीदशवेकालिक 
सूत्रनी नरयक्तिमां पण कहां छे के 
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अस्थि त्ति दारमहुणा, जीवो अत्थि त्ति विज्जए नियमा । 

लोगाययमयघायत्य ~ मुच्चए तत्थिमो हेऊ ॥९॥ 

जो चितेड्‌ सरीरे, नत्थि अहं स इव होड जीवु त्ति। 

न हु जीवस्मि असंते, संसयरप्पायओ अन्नो ॥२॥ 

जीवस्स एस धम्मो, जा ईहा अत्थि नत्थि वा जीवो । 

थाणुमणुस्साणुगया, जह ईहा देवदत्तस्स ॥३ ॥ 

सिद्धं जीवस्स अस्थित, सदादेवाणुमीयए । 

नासओ भुवि भावस्स, सदो होड केवलो ॥४॥ 

अल्थि ति निव्विगप्पो, जीवो नियमाउ सदओ सिद्धी । 

कम्हा सुद्धूपयत्ता, घडखरसिगाणुमाणाओ ॥५॥ 

सुद्धपयत्ता सिद्धी, जइ एवं सुत्रसिद्धि अग्हंपि । 

तं न भवड संतेणं, जं सुच्नं सुन्रगेहं व ॥६ ॥ | 

पिच्छा भवे उ सव्वत्था, ञे केड्‌ पारलोडया । 

कत्ता चेवोपभुत्ता य, जह जीवो न विज्जड ॥७॥ 

पाणिदया तव नियमा, बेभं दिक्खा य इंदियनिरोहो । 

सव्वनिरत्थयमेयं, जइ जीवो न विज्जइ ॥८ ॥ 

लोड वेडआ चेव, तहा सामाइआ विऊ। 

निच्चो जीवोपि हू देहा, इड सव्वे ववत्थिया ॥९ ॥ 

लोए अच्छिज्जभिज्जो, वेए सपुरीसदइ्ढगसियालो । 

समए अहमासि ग, तिविहो दिव्वाइसंसारो ॥९० ॥ 

अत्थि सरीरविधाता, पडिनिअताकारमाडइभावाओ । 

कुभस्स जह कुलालो, सो मुत्तो कम्मसंजोगा ॥१९॥ 

फरियेण जहा वाऊ, गिञ्छ्इ कायसंसिओ । 

नाणाटृहिं तहा जीवो, शिज्छ्रड्‌ कायसंसिओ ॥९२॥ 

अणिदियगुणं जीवं, दुतरेयं म॑सचक्खुणा । 

सिद्धा पासंति सव्वण्ण्‌. नाणसिद्धा य साहुणो ॥९३ ॥ 

हवे आस्तिकद्रार एटले जीव चोक्कस विद्यमान छे ते जणावे छे नास्तिक मतना खंडन अर्थ 

जीवनी विद्यमानता जणावे छे. (९) जे कोड “हं शरीरमां नथी" एवं चितवेछेते (1 
छे ? ते ज जीव जाणवो. जीव विना संशय उपजावनार वीजो कोई नथी, कारण के भूतोमां तत। 
शक्ति नथी ज. (२) "विचार करवो' ए ज जीवनो धर्मं छे, कारण.के छता पदार्थनो विचार अजीव 
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करी शके ज नही. दा.त. दूरथी ञ्ञाडनुं टुं देखीने विचार थाय के आ पुरुषे के दुटु ? आवो 
(इहा) विचार पुरुषने थयो पण ठंटाने न थयो तेथी जीवनो स्वभाव विचार! छे. (३) “जीव ' एवो 
शब्द बोलवाथी ज जीवनं अस्तित्व साबित थाय छे. आ अनुमान खोटुं नथी कारण के जे अविद्यमान 
छे तेनो स्वतंत्र शब्द छे ज नही. जे केवच्छ शब्द छे ते पदार्थ अवश्य छे दा.त. खर विषाण-गधेडाना 
शींगडा. आ वस्तु एक साथे घटी शके नही, कारण के गधेडाने शीगडा होता ज नथी, पण जो 
खर = गधेडो अने विषाण = शीगडा भिन्न भिन्न शब्दो लईए तो घटी शके. आ असंजोगी शब्द 
छे, एटले तेनी विद्यमानता न होय, तेवी ज रीते आकाशपुष्प आकाशनुं फूल, आकाश अवकाशरूप 
होई त्यां कदापि पुष्पोत्पत्ति होई शके ज नहीं आकाश अने पुष्प भिन्न भिन्न मानीए तो ब॑ने घरी 
शके. जीव शब्द एकलो ज के तेथी ते घटी शके छे. (४) शुद्ध घट, पट, खर इत्यादि शब्दोना 
अनुमानथी जीव छे, तेमां कांई पण विकल्प नथी. घट, पट इत्यादि शब्दो छे तेम निश्चयथी शब्दद्वारा 
जीवनी सिद्धि थाय छे. (५) आ संबंधमां नास्तिकवादी शंका करतां प्रश्न उटावे छे के-शुद्ध शब्द 
छे माटे जीवनी सिद्धि करो छो तो पण अमारा शून्य, नष्ट एवा शब्दो पण शुद्ध ज छे, मारे अमर 
कथन पण सत्य ज छे. तेनो जवाब आपतां कहे छे के-शुन्यने शुन्य के नष्टने नष्ट कहीए्‌ ते बराबर 
कहेवाय परंतु जे विद्यमान होय तेने शून्य के नष्ट केम कहेवाय ? देवदत्त घरमां न होय त्यारे ते गृह 
शून्य कहेवाय परंतु ते गृहमां बेटो होय छतां तेने शून्य केम कहेवाय ? कोई पण एक स्थठे घडो 
न होय तो तेने नष्ट कहेवाय परंतु छते घडे नष्ट न कहेवाय. आ नयथी जीव शन्दनुं छतापणुं होवाथी 
तेनुं नास्तिपणुं केम कहेवाय ? जो जीव न होय तो नास्ति कहेवाय पण वाच्यवाचकभाव छते ते 
नास्ति न कहेवाय. (६) जो जीव नथी एम मानीए तो परलोकादिक सर्व असत्य ठरे अने ते जूटा 
होय तो कर्ता अने भोक्ता कोई पण निर्णीत नहीं थाय. (७) जो जीव नथी तो जीवदया पाठी, विवेक 
आचरवो, तपश्चर्या करवी, ब्रह्मचर्यनुं पालन करु, दीक्षा ग्रहण करवी तथा इद्रियोनो निरोध करवो 
इत्यादि सर्वं निर्दथक ज निवड. (८) पुराणना रचनाराओ, वैद्यो तथा वैदिकमतिओ, त्रिपिटकादि 
मत्तधारी अने शेवधर्मी पंडितो कहे छे केजीव नित्य छे, अनित्य नथी. केटलाक एम पण अभिप्राय 
धरावे छे के-शरीरथी जीव भित्र. जो जीव न मानो तो ते सर्वना मतमां बतावेल नीचे प्रमणेनुं 
जीवनुं लक्षण निष्फठ निवडशे. (९) भगवद्रीतामां जीवने अंगे कल्यं छे 
के-अच्छेद्योऽयमभेद्योऽय-मविकार्योऽयमुच्यते । नित्यः सततगः स्थाण्‌-रचलोऽयं सनातनः ॥ 
वेदमां पण कयं ठे के-शृगालो वै एष जायते यः सपुरीषो दहते-जे पुरीष सहित बठेष्े ते मरीने 
शियाव्ट थाय छै वन्य त्रिपिटकमां कहा छे के-अहमासीत्‌ गजः । एटले हुं हाथी हतो. वन्टी केटलाक 
अन्य मतिओ प्रण प्रकार नी (देव, तिर्य॑च अने मनुष्य) अने केटलाक चार प्रकार नो (देव, मनुष्य, 
तिर्यच अने नरक) संसार माने छे. जो जीव न मानीए तो ऊपर कहेल सर्व दृष्टांतो निष्फ्छ जाय. 
(१०) शरीर नो कर्ता अने शरीर थी भिन्न थनार कोई जीव छे. जम कुंभार घडा नो कर्ता पणते 
ब॑ने एक ज नथी. तेवी रीते जीव ज्यरि कर्मथी मुक्त थाय छे त्यारे सिद्ध बने छे. (१९) कोई कहैशे 
के ते केवी रीते जाणी शकाय ? अमने जीव तथा शरीर जुदा करी देखाडो. तेनो जवाब आपतां 
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कहे छे के-जेम वायु ने आपणे जोई शकता नथी छतां स्पर्शं लागवाथी जाणी शकीए छीएके ` 
वायु छे तेम ज्ञानादिक गुणोए करीन जीव जाणी शकाय छे. (१२) जीव अतीद्रिय छे एटतेक्रधी ` 
जोवामां न आवे परंतु केवली भगर्वत तथा ज्ञानी साधु तेना स्वरूप ने जाणे-देखे छे तेथी ते प्रत्यक्ष 
सिद्ध छे. आपणी तो चर्मचक्षु छे तेथी आपणे जीव ने प्रत्यक्ष जोई शकीए ज नहि, पण अनुमान थी 
जाणी शकाय. (१३) जेओ आ प्रमाणे जीवनी मान्यता स्वीकारता नथी-ते नास्तिकवादी छे. हवी 
पण विशेष पुष्टि मारे संपूर्णं जीवस्थापन-कुलक जणवेछे- 

जीवो अणाइनिहणो, अविणासी अक्खओ धुवो निच्चम्‌ । 

टव्वदुयाइनिच्चो, पारियायगुणेहि य अणिच्चो ॥१॥ 

जह पंजराउ सउणी, घडाड बयराणि कंचुआ पुरिसो । 

एवं न चेव भिन्नो, जीवो देहाड संसारी ॥२॥ 

जह खीरोदगतिलतिल्ल-कुसुमगंधाण दीसइ न भेओ। 

तह चेव न जीवस्सवि, देहाटच्चंतिओ भेओ ॥३॥ 

संकोअविकोएहि अ, जहक्कमं देहलोअमित्तो वा! 

हत्थिस्स व कुंथुस्स व, पएससंखा समा चेव ॥४॥ 

कालो जहा अणाई, अविणासी होड तिसु वि कालेसु । 

तह जीवो वि अणाई, अविणासी तिसु वि कालेसु ॥५॥ 

गयणं जहा अरुवी, अवगाहगुणेण धिष्पई तं तु । 

जीवो तहा असुवी, विन्नाणगुणेण धित्तव्वो ॥६ ॥ 

जह पुढवी अविणद्भा, आहारो होड सव्वदव्वाणं । 

तह आहारो जीवो, नाणाईणं गुणगणाणं ॥७ ॥ 

अक्खयमणंतमउलं, जह गयणं होड तिसु वि कालेसु । 

तह जीवो अविणासी, अवद्धिओ तिसु वि कालेसु ॥८ ॥ 

जह कणगाओ कीरति, पञ्जवा मउडकुडलाईया । 

दव्वं कणगं तं चिय, नामविसेसो इमो अन्नो ॥९॥ 

एवं चरउग्गडएु परिब्भमंतस्स जीवकणगस्स । 

नामा बहुविहाड, जीवदव्वं तयं चेव ॥१० ॥ 

जह कम्मयरो कम्मे, करेड भुंजेड सो फलं तस्स । 

तह जीवो वि अ कम्मं, करेड्‌ भुंजइ तस्स फलम्‌ ॥१९॥ 

उज्जोवेडं दिवसं, जह सूरो वच्चई पुणो अत्यं 1 

नव दीसइ सो सुरो, अन्नं छित्तं पयासंतो ॥१२॥ 
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जह सुरो तह जीवो, भवंततरं वच्चए पुणो अन्नम्‌ । 

तत्थ वि सरीरमन्नं, खित्तं व रवी पयासेड ॥९३॥ 

फुलुपलकमलाणं, चंद्णअगरुण सुरहिगंधीगणम्‌ । 

धिष्पड नासाइ्‌ गुणो, नय रुवं दीसए तेसि ॥९४॥ 

एवे नाणगुणेणं, पिप्प जीवो वि बुद्धिमेतेहि । 

जह गंधो तह जीवो, न हु सक्खा करए भितुम्‌ ॥९५॥ 

भंभामउदटमद्ल-पणवमकुदाण संखसन्नाणम्‌ । 

सदच्चिय सुव्वड्‌ केवलु त्ति न हु दीस रुवम्‌ ॥१६ ॥ 

पच्चक्खं गहगहिओ, दीसइ पुरिसो न दीसइ पिसाओ । 

आगरेहि मुणिज्जड्‌, एवं जीवो वि देहट्िओ ॥१७॥ 

हसइ विरुसड रुस्‌, नच्चड गाए सुय सुहदुक्खम्‌ । 

जीवो देहमडग ओ, विविहपयारं पयंमेद्‌ ॥९८ ॥ 

जह आहारो भुत्तो, जिआण परिणमड़ सत्तभेएटिं । 

वस ९ सोणिय २ मंस २३-द्िअ ४, पञ्जा ५ तह मेय ६ सुक्केहि ७ ॥९९॥ 

एवं अद्रुविहं चिअ, जीवेण अणाडइसहगयं कम्पम्‌ । 

जह कणग पाहाणे, अणाइसंजोगनिष्फन्नम्‌ ॥२० ॥ 

जीवस्स य कम्मस्स य, अणाडइमं चव होड संजोगो । 

सो वि उवाएण पुढो, कीरड़ न बलाउ जह कणगम्‌ ॥२९॥ 

जइ) ह पुव्वयरं कम्मं, जीवो वा जड़ हविज्ज वड्‌ कोड । 

सो वत्तव्वो कुक्कुडि-अंडाणं भणसु को पढमो ॥२२॥ 

जह अंडसंभवा, कुक्कुडि त्ति अंड च कुक्कुडिडभवं । 

नय पुव्वावरभावो, जह तह कम्पाण जीवाणम्‌ ॥२३ ॥ 

अणुमाणपहे सिद्धं, छरउमत्थाणं जिणाण पच्चक्खम्‌ । 

गिष्हसु गणहर ! जीवं, अणाटयं अक्खयसरूवम्‌ ॥२४॥ 

कत्थ य जीवो बलिओ, कत्थ य कम्माइ्‌ हन्ति बलियाइ । 

जीवस्स य कम्मस्स य, पुव्वनिबद्धाइ वराइ ॥२५ ॥ 

इति जीवस्थापनकुलकम्‌ ॥ 
जीव अनादिअनंत छे, एते तेनी आदि नथी तेम अंत पण नथी, अविनाशी, अक्षय, 

ध्रुव-अचलायमान अने द्रव्यार्थनयवडे नित्य अने पर्यायार्थनयवडे अनित्य छे. चारे -गतिमां जन्म, 
मरणादिक पर्यायो करे छे ते हेतुथी पर्यायार्धिकनयवडे अनित्य दशव्यो छे. (९) प्रतिवादी शंका 
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करतां कह छ कतो तम जीवन जुदो करी वतावो, तेनो उत्तर ए छे क-जम पांजरामां पक्षी, प्रदामं 
बरार अन कंचुक (चाच्छी) शरी मानवी भित्नक्रे तेम एरीरथी जीव मित्र नधौ तो कवी रीति देखा 
शकाय ? अनुमानप्रमाणथी ज ते जाणी शक्राय. (२) दूध अने पाणी, तिल ने तेल, पुष्पे सुगंध 
साथे हावाथी जमतेमित्रभिन्नदेखाती नथी तेम जीव अने शरीरनो भेद देखातो नथी. (2) जीवे 
संकाच-विकोच एरल हस्व, दोर्घं धाय छर. जरूर पडे ते चोदराजलोक्प्रमाण विरा शई शके षर 
कुथुआना शरीरमां तना जवड़ हृस्व अने हस्तिना देहमां तेना जवडो दीर्घ थाय तो पण वने शरीरमा 
प्रदे तो असंख्याता ज छे. (४) जम कराकर अनादि अने अविनाशी छे करतां अणे काट-अतीत 
अनागत अने वतपान-मां सदा काठ कछ तम जीव अविनाशी अने अनादि हावा छतां हमश & (५) 
कोई कहे छे क-जीव अरूप छे, तेने ज्ञान गुणद्रारा जणी शकाय, दात. जेप आकाश अरूप छे छता 
तेना गुण अवकाश छे तम जीवनो गुण ज्ञान छे. (६) जम पृथ्वी सर्व द्रव्यना आधारभूत करे एते 
रूपी द्रव्यनो आधार पृश्वी छे तेप ज्ञानादिक गुणसमृहनो आधार्‌ जीव कत. (७) जेम अक्षय, अनंत 
ने निर्मल आक्राशत्रणकस्मनेविप्ेक्रेनेकछेजतेवी जरीतेत्रण काठ्छने विषे अविनाश्ञी, अवस्थित 
एवो जीव छे, छे ने छे ज. (८) जीव मृत्यु पामीने जुदा जुदा प्रकारनो केम थाय छे ? तेना खुतासामां 
जणावे के के-कोई स॒वर्णना कडा, मुकर, कंडल विगेरे विविध प्रकारना घाट घडावे पण ते सर्वमा 
सुवर्णतोतेनंतेज क्रे पण रूप-पर्याय नवा थया ते प्रमाणे जीव मृत्यु पामीने नरक गतिपां 
तिर्यचपणामां पन॒ष्यमां, दवमां, खी, परुष, ब्राह्मण, क्षत्रिय-एम विविध प्रकारे उपञे ते तेना पयाया 
समजवा; जीव द्रव्यजकततोतनतेज द्र तमां कड्‌ पण फरफार्‌ थतो नथी. (६-१०) ज प्राणा 
जव कार्यकर ते तेवं कर्मफट्य भोगवे तेम जीव पण कर्म व्रांधे तेनो रस-फठ भोगव. (११) जम 
सर्य दिवस प्रकाश करीने अस्त थाय अने पछी वीजा क्षत्रमां प्रकाश करे पण नाशन पाम तम जव 
पण भवांतरमां जईने बीजा शरीर धारण करे छे, पण नाश पामतो नथी.(१२-९२) कोई कहे क-जवनु 
स्वरूप ते देखातं नथी तेन्‌ केम ? तेनो जवाव एके के ~ कमठ प्रमा प॒ष्पमां, चंदन तथा अगर 
धूपमां सुगंध होवा छतां ते जणाती नथी पण नासिकाद्रारा ते जाणी शकाय छे के-आ अमुक पुष्पनी 
सूगंध छे तम बुद्धिवंत परुष ज्ञान-गणद्वारा जीवने जाणी शके. जेमनेत्रथी सुगंध न पारख शकय 
तेम अज्ञानी प्राणी जीवने जाणी शकतो नथी. (१४-१५) भरी, मृदंग, वीणा, ढोल विगेरे वाजित्राना 
शब्द संभव्छय क्र, पण जोवाता नथी. वली कोई माणसने भूत वट्छग्युं होय त्यारे ते माणसन अपण 
जोर कीए. भत-पिशाचने जोई शकता नथी पण मानीए छीए के पुरुषना शरीरमां पिशाच छ तन 
हलन, चलन श्रासोश्वास विगेरे कारणोथी आपणे जाणी शकीए के शरीरमां जीव ठे जे दृष्टा 
देखातो नथी. (१६-१७) वटी कोट प्राणी क्रोध करे, नाचे, गाय,रोवे, सुख-ट-ख अनुभवे-आ प्रकाल 
लक्षणेद्रारा शरीरमां रहेलो जीव जाणी शकाय छे. (१८) जे आहार आपणे करीष छए त सात 
प्रकारे-१ चरवी, २ लोही, २ हाडकां, ४ मांस, ५ मज्जा, ६ भेद अने ७ वीर्यरूपे परिणये छं तवा सत 
जीवे आटे कर्म लगेलां छे. जम सवर्ण अने पापाणनो संजोग अनादि छे तेम जीव अन कर्मना 
संजोग पण अनादि क्र. (१९-२०) जो अनादि संजोगके तो तेने केम दूर करी शकाव 2 त प्रश्ना 
उत्तर आप्तां जणावे छे के-जेम पापाण ने सुवर्णो अनादि संयोग अनिद्रा द्यूरी जाय छ तम 
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तप-जपादिद्रारा कर्मनो जीव साथेनो अनादि संयोग पण नाश पामी जाय. (२१) कोई प्रश्न करे 
के-जीव पहेलो के कर्म ? तेना जवाबमां तेने पृषवुं के-कुकडी पहेली के इंटुं 2 तेना जवाबमां ते 
केशे के-तेमां पहेलुं अने पष्ठी जेवुं कं नथी ते ज रीते जीवने कर्ममां पण पूर्वापर जेवुं कंई नथी, 
(२२-२३) छदास्थ प्राणिओ जीवने अनुमान प्रमाणथी जाणे अने केवली भगवंत तो प्रत्यक्ष देखे 
छे माटे जीव छे तेवुं सिद्ध कथन ग्रहण करवुं (२४) कोईक प्रश्न करे के-जीव बलवान के कर्म ? 
तेनो खुलासो ए छे के-कोर्क स्थके जीव बक्वान अने कोईक स्थके कर्म बलवान जाणवुं जीवने 
कर्मनो संबंध पूर्वं काव्छनो छै, नवो संयोग नथी. (२५) जीवस्थापनाकुलक-माहेनो विचार जाणी 
कदापि नास्तिकवाद ग्रहण न करवो, 
नास्तिकवादनो बीजो अर्थ ए पण छे के-धर्तनी माफक असंबद्ध के नरथक वचन उच्वारवा, 
ते संबंधमां धूर्तनुं दृष्टं आपतां जणावे छे के- 
अवंती देशनी उन्जैनी नगरीनी उत्तर दिशामां जीर्णं नामना उद्यानमां घणा धूर्तो (ठगारा) भेगा 
थया, तेमां १ शशक, २ एलासाढ, ३ मूलदेव अने ४ खंडपाणा सखरी-आ चार मुख्य हता. पहेला त्रण 
पांच सौ धूर्तोना उपरी हता अने खंडपाणा पांच सौ सखीन स्वामिनी हती. एकदा अतिवृष्टि थवा 
लागी. सात दिवस पसार थई गया छतां वृष्टि चालु ज रही एटले चारे धूर्तो विचारवा लाग्या 
ते-आपणने भूख लागी छे. आ अतिवृष्टिना समयमां कोण खवरावे ? त्ये मूठ्देव बोल्यो के-जेणे 
जेवुं देख्यु के सांभव्वयुं होय तेनी वार्ता कहे. ते कथा सांभव्रीने जे तेने जूटी कहे ते सर्व धूतेनि 
भोजन करावे, कथा सांभव्ठीने बाकीना तेने उपनयथी घटावे-सत्य समजावे तो कांई पण भोजन न 
करावे. धूर्तोए मूलदेवनुं कथन स्वीकार्यं अने पहेली कथा एलासाढे शरू करी-हुं एकदा केरलीक 
गायोने ल्ईूने अरवीमां गयो. तेवामां त्यां करलाक चोरो आव्या एटले में मारी कांबन्डी पाथरीने 
तेमां सर्व गायोने बंधी लीधी. पोटकुं माथे मूकी हुं चाठ्ी नीकल्व्यो. नजीकना गाममां गयो त्यां 
केटलाक गोवाव्छो रमता हता तेनी रमत जोवा ऊभो रह्यो तेवामां किलकिलाहट करतां ते चोरो पण 
मारी पाठ त्यां आवी परोच्य एटले गोवान्मे, गाम अने हुं एक चीभडामां पेसी गया. ते चीभडाने 
एक बकरी ग्टी गई ते बकरीने एक अजगर गन्टी गयो. अजगरने ढीकण नामनु पक्षी गल्टी जईनि 
उड्युं अने वडलाना मोटा याड ऊपर जई बेट एक पग राड नीचे लटकतो राख्यो तेवामां राजाए 
पोताना लश्कर साथे ्ाडनी नीचे पडाव नाख्यो. पक्षीना लटकता पगने वडवाई समजी त्यां हाथी 
वांध्यो तेवामां दीकण पक्षी उङ्युं एटले हाथी पण आकाशमां उछछक्यो. आ प्रमाणे जोई सैनिकोए 
राजाने वात करी. राजाए शब्दवेधी बाण चलावनारने हुकम कर्यो एटले तेणे बाण चलाव्युं पक्षी 
मृत्यु पामी भूमि ऊपर पड्युं राजाए तेनं पेट चीराव्युं तो अजगर नीकठ्यो. अजगरने फाड्यो तो 
वकरी नीकल्टी, बकरीमांथी चीभटुं नीकव्नयुं चीभडामांथी गाम, गोवाक्ठो, गायो अने हुं नीक्या, 
सर्व लोक पोतपोताना स्थाने गया अने हुं पण गायोने मूकीने अहीं तमारी पासे आव्यो. कहो भाईओ, 
मारी वात साची के नहीं 2 सर्व धूर्तोए कहां के-तारी वार्ता साची साची ज छे; तेमां कांई पण असत्य 
नथी. एरले एलासढे पुनः कद के-गायो कांबटटीमां केम समाई अने आखुं गाम चीभडामां केम 
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रही शके ? त्यारे बाकीना तरणे धूर्तो बोल्या-भाई तेमां शं आश्चर्य छे ? ते महाभारत सांभलयं 
नथी ? तेमां कल्यं छे के-पहेला आ जगत्‌ जव्मय हतु तेमां एक इंड उत्पन्न थयं तेमांथी पर्वत कन 
नगर, सर्व उपज्युं जेम इंडामां सर्व समाणं तेम तारी कांबठमां गायो समाई वटी तं कहे छे 
के-ढीकणना पेटमां अजगर, अजगरना उदरमां बकरी, बकरीना पेरमां चीभदं अने चीभडामां 
गोवाठट, गाय विगेरे केम समाई शके ? तेनं कारण ए छे के-विष्णुना पेटमां सुर, असुर तिर्यच्‌ वन 
पर्वतादिक सर्वं समाणा, ते विष्ण देवकीजीना उदरमां रह्मा, देवकी पण श्चय्यामां समाया. आ सर्व 
पुराण कथा साची होय तो तारी वात केम असत्य मनाय 2 


बाद शशक कहेवा लाग्यो के-अमे खेतरमां तल वाव्या. शरद्‌ ऋतुमां एते आसो मासमां 
अमे तल कापवा गया त्यारे जोयुं तो तलनुं ड एवुं विशाठ थयेलुं के-कुहाडाथी कापीए तो पण 
कपाय नहीं तेथी हं ते ्ाडनी चारे तरफ भमवा लाग्यो तेवामां एक हाथी त्यां आव्यो अने मने 
मारवा मारे दोड्यो एटले हुं नासवा लाग्यो, परंतु कोई पण आश्रयस्थान न मववाथी हुं ते तलना 
आड ऊपर चढी गयो. हाथी त्यां आव्यो पण हुं ऊपर होवाथी कं करी शक्यो नहीं एटले गुस्से 
ईने तलना द्ाडने सुंढमां पकडीने ध्रूजाववा लाग्यो. आम थवाथी याड ऊपरना तल मेघवृष्टिनी 
जेम नीचे खरवा लाग्या अने तेमां हाथी चारे तरफ फरवाथी घाणीमां पीलाय तेम तल पीलाई गया, 
तेलनी महानदी वहेवा लागी. पृथ्वी ऊपर कचरो जामी गयो तेमां हांथी खुंची गयो अने मृत्यु पाम्यो 
एटले में नीचे उतरी ते हाथीनुं चर्म लई लीधुं तेनो एक दडो वनाव्यो. मने भूख लागी होवाथी भार 
प्रमाण (पुष्कक्ट) खो खाधो अने दश्च घडा तेल पीधुं पछी तेल भरेलो दडो खभा ऊपर लि हुं 
गाम तरफ चाल्यो. गाम बहार ्ञाड ऊपर ते दडे मूकीने हुं घरे गयो, पुतरने कल्यं के-गाम वहार याड 
ऊपर दडो मूक्यो छे ते लई आव, मारो पुत्र गयो तो खरो पण तेने दडो मच्यो नहीं एरले आखुं 
ञ्लाड उपाडीने घरे आव्यो. ते तेलनो दडो घरमां मूकीने अने ते याड जोहनि चाल्यो आव छुं बोलो 
भारईुओ, आ वात साची के नहीं 2 वधा धूर्तोए कयं के - तें कद्यं ते सत्य छे. त्यारे तेण पुनः कह 
के-कई रीते साची ते जणावो. वधा धर्तोए कयं के-आवी घटना पूर्वे वनी गईं छ. महाभारत तथा 
रामायणमां अमे सांभन्ी ठे. कहां छे के-“तेषां कटतटभरष्ै-्गजानां मदविन्दुभिः । प्रावर्तत नदी 
घोरा, हस्त्यश्वरथवाहिनी ॥९ ॥” अर्थात्‌ राम ज्यारे युद्ध करवा उद्युक्त थया त्रे तेमनी साथे जे 
हाथीओ हता तेना गंडस्थक्छमां थी एटलो वधो मद इर्यो के तेनी नदी वहेवा लागी अने तेना प्रवाहमां 
हाथी, घोडा तथा रथो तणाई गया. आवी रीते मदजव्नी नदी वही हती तो ते जे तलना तेलनी नदी 
वहेवानी वात करी तेमां आश्चर्य जवुं शुं छे 2 वल्टी ते कल्यं के-में भार प्रमाण खोठ खाधो अने दश 
घडा तेलना पीधा. परंत्‌ तेमां कंई विस्मयजनक नथी. भमे वक राक्षसम हण्यो त्यारे तेना वलि 
निमित्ते आवेल एक पाडो, सोव्ट खांडी अनाज अने मदिराना एक हजार घडा पाधा हता. वन्य 
रावणनो भाद्‌ कृम्मकण मदिराना एक हजार घडा पात्रा अन अनक मनुष्य तथा परुजानु भक्षण 
करी जतो तो ते केली वात खोरी केम कहेवाय ? वी ते तलना ्ाडनी वात करी पण पुराणमां 

` ८ । वृक्षनो तोल कयनि उल्लेख छे एटले तेमां पण कं आश्र्वकारक नथी. वव्डा तं 
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उपाड्यो अने तारो पुत्र ्ाड उपाडी लह आव्यो तो तेमां पण कं विशेषपणुं नथी, कारण के पुराणमां 
कहां छे के-श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वत पोतानी कनिष्ठा आंगगी ऊपर उपाडी लीधो हतो. एटले तें 
करी ते वात सर्व सत्ये 
बाद प्रीजा मूठ्देवे पोतानी कथा आरम्भतां कयं के-हुं ज्यारे युवान हतो त्यारे मने खी 
परणवानी उत्कंठा धरई एटले शंकसे प्रसन्न करवा हुं चाल्यो. मारा एक हाथमां छत्र, बीजा हाथां 
कमंडक्छ तथा भाथुं लईनि चाल्यो जतो हतो तेवामां एक पर्वत जेवो महान्‌ हाथी सामो मल्न्यो. तेने 
जोतां ज हुं डरी गयो अने कोई पण स्थठे सन्ताई जवा हुं स्थान शोधवा लाग्यो, पण मने तेवुं एक 
पण स्थान न मल्युं एटले कमंडव्यना नालचामां हुं प्रवेशी गयो. ते हाथी पण मने मारवा माटे मारी 
पाठ ते नाव्चामां दाखल थई गयो. हुं भयथी पाठो कमंडव्छमां भरायो तो हाथी पण मारी पाक्रल 
आव्यो एटले में आमतेम दोडी-दोडीने छ मास पर्यत ते हाथीने भमाङ्यो, पण हुं हाथमां न आव्य. 
छेवरे हु नाव्छचामां थईुनि बाहार निकली गयो एटले हाथी पण नाच्छचामां थी वाहार निकलठ्वा लाग्यो, 
तेवामां ते आखो निकव्टी गयो पण तेना पुंछडानो एक वाक्छ तेमां भराई गयो. हुं वहार निकली 
आगक्छ चाल्यो तो सामे ज गंगा नदी आवी, ते नदी हुं सहेलाईथी तरीन उतरी गयो अने शंकरना 
मंदिरमां गयो. मने अत्यंत भूख अने तरस लागी हती छतां हुं त्यां छ मास सुधी रह्यो अने गंगा 
पडती हती तेने मारा मस्तक पर धारण करी. आ प्रमाणे छ मास सुधी करी, मारा स्वामी शंकरने 
नमस्कार करने हमणां ज हुं चाल्यो आवुं दं कहो भाईओ, मारी वात साची के नहीं ? साची होय 
तो दाखला आपो अने नहीं तो बधा भूख्या धूतेनि भोजन करावो. त्यारे बाकीना धूर्तोए कद्यं के- भाई 
मूकदेव ! तारी वात साची ज छ, ब्रह्मना मुखथी व्राह्मण, हाथथी क्षत्रियो, साथक्मांथी वश्यो अने 
पगमांथी श्रो निकल्नया छे. जो आरला देशोना देशो भराय तेटला ब्राह्याणादिकः ब्रह्माना उदरमां 
समाया हता तो पष्ठी तुं अने हाथी कमंडच्छमां रह्या तेमां शुं आश्चर्य ? ब्रह्मा अने विष्णु महादेवना 
लिगनुं माप करवा निकल्या अने एक हजार वर्ष पर्यत चाल्या ज कर्या तो पण शिवना लिगनो अंत 
जन आव्यो अने छेवटे ते लिग पार्वतीनी योनिमां समायुं तो तुं अने हाथी कमंडव्मां छ मास सुधी 
चाल्या कर्या तेमां शुं अधिक छे ? वनी तुं पूषशे के-हाथी निकली गयो अने वाठ केम भराई 
गयो ? तेनं पण पुराणमां कथन छे. जगतना कर्ता विष्णु समुद्रमां शयन करीने र्या. तेनी नाभिमांथी 
कमट्टनाठ प्रगस्युं अने तेमांथी ब्रह्मा उपज्या. आ प्रमाणे ब्रह्मा आदि सर्व निकव्ठ्या अने कमठ 
तो नाभिने वलगी रहं तेम तुं अने हाथी निक्ठी गया अने हाथीना पंछडानो वाठ अटकी गयो ए 
वात बराबर छे, वत्री ते कहं के-हाथवडे हुं गंगा नदी तरी गयो, तो तेमां पण कंई असत्य नथी 
रामचंद्रनो दूत हनुमान सीताने शो धवा निकठ्यो हतो त्यारे समुद्र तरीने लंका गयो हतो अने सीतानी 
खवर लई पालो राम पासे आव्यो हतो. सीताए हनमंतने तेना आगमननो मार्ग पृछ्छयो त्यारे हनुमते 
पोते कद्यं क-समुद्र तरीने हं आव्यो छँ आ संबंधी श्लोक छे के-“तव प्रसादात्‌ वचसः प्रसादात्‌, 
भरतश्च ते देवि ! तव प्रसादात्‌ । साधुप्रसादात्‌ च पितुः प्रसादात्‌, तीर्णो मया गोपदवत्समुद्रः ॥९॥ 
देवि ! तारी कृपाथी, तारा वचनना प्रभावथी, तारा स्वामी रामचनद्रना प्रभावथी, साधुपुरुषना 





श्रीगच्छचार-पयनना-- २९९ 


री खक? त्ये वतना त्ता मूर्ती नील्या. भार तमां जं अर्य दछ? तै महाभाग माभ 
नथी? तैमांकदयंद वकल जगन्‌ जन्पयहन तमां पन ददु उत्यत्न शरयु तैपाधरी परनतका 


नगर, मर्व उपयु ज ह्डाता सत सानं तेप तति कविद्ग मपा बरौ तुं कटे 


के-दीवना पेटणां अजग, अअसगदना उमां वनी, सनदीना परमां सौभद्रं अते चपडपं 
गोवध गायविेः मे ममार सन न्‌ तणणद कद्िप्पुमाोदरमां मुर, अमुर तिर्यक 
पवतादिक सतं समाया, त विषम्‌ दलाजीना उदपा रा, दलन पय सन्यामां समाया आव 
पुराण क्थामीनोपायतेोताती वप्त नण अगय मायः 
वाद्‌ यजतः कता लाग्यो येति मदमा मह्न तान्या जण अनुमा इदटते आप्रा मासम 
अमतेल क्प गयान्याि सोयं मो मननं द्‌ पं वियद पनितं ते-कुदाद्ाधी कापी ते फ 
क्पायन्ती तेह ते दती ना तदय भता सत्यो पताम पक रधी स्यां अत्यो अनि मो 
मारवा टि एराट्ना षटसु तामा तान्या, पनु काट पण अन्वयस्य म मद्वाशवी दुं ते तलना 
दा ऊप चद्यगनो दीया पन्ता पर जयः दरीयामी क कमी जवि नरी एते गुद 
थटुनि तलना द्माट्ने गुमा पकसुने पुनता म्यो प्रमि वायो श्रद्‌ उपरम तल मेषति 
जममीचखरवातन्या श्न तमां तीनि ल्फ यर्म वाणीम पौलाय तेम तत पीलाई गवा 
तेलनी महानदी का सामी, पृथ्व ऊषः कमो जामी गयी तिषा दी सची गयौ अने मृत्यु पाम्ये 
एटल मे नीच उतरी ते हाथम्‌ चमसः सीधु तने पक सट वन्य, मने भृ लागी होवा भा 
परमाण (पुष्क) सोढ खाधो अत्रे दय यद्यातरत् पौधु पी पेल लो दहो खभा ऊपर तक हं 
गाम तरफ चाल्यो. गाम वदाः खाट्‌ उपरते दद्म मृन्नि दु म्रः गयो, पुत्र कद्यं क-माम वहार न्नाड 
ऊपर टड़ मृक्यो दते लई आव. मारो पुत्र गयो तो खरो पणते ददा गच्च्यो नही एरले आघ 
द्याट उपाटीने घे आव्यो. ते त्तमो ददा सरमां गुकीने अने ते आड जोह चाल्यो आवुंषु बोलो 
भारईओ, आ वात माची के नही ? वधा ध्तेप कदां के ~ तें करदं ते सत्य, त्या तेणे पुनः कट 
कर-कई रीते साची ते जणावो. वधा धर्तोर्‌ कदर कर-आवी चरना पूर्वे वनी गर्ह छे. महाभारत तथा 
रामायणमां अमे सांभ छ, कदं के-“तेपौ कटतरभ्रषट-गजिानां मदविनदुभिः । परावर्तत नदी 
धोरा, हसत्यश्रथवाहिनी ॥१ ॥ "अर्थात्‌ गाम ज्यारे युद्ध करवा उचरुक्त थया त्ये तेमनी साथ जे 
हाश्ीओ हता तेना गंडस्थव्टमांी एटलो वधो मद इर्यो के तनी नदौ वहेवा लागी अने तेना प्रवाहा 
हाथी, घोडा तथा रथो तणाई गया. आवी रीते मदजव्नी नदी वही हती तो ते जे तलना तेलनी नद 
वहेवानी वात करी तेमां आर्य जवुं शु छे ? वी ते कहां क-म भार प्रमाण खोक खाधो अने दश 
घडा तेलना पीधा, परंतु तेमां कंई विस्मयजनक नथी. भरीमे वक राक्षसने हण्यो त्यरे तेना बि 
निमित्ते आवेल एक पडो, सोढ्ट खां डी अनाज अने मदिराना एक हजार घडा पीधा हता. वन 
रावणो भाई कुम्भकर्णं मदिराना एक हजार घडा पीतो अने अनेक मनुष्य तथा पशुओोनुं भक्षण 
करी जतो तो ते कटेली वात खोरी केम कहेवाय ? वव्यी ते तलना ्ञाडनी वात करी पण पुराणमा 
तो अडदना वृक्षनो तोल कयनि उल्लेख छे एटले तेमां पण कंई आश्र्यकारक नथी. वटी ते दडो 
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उपाड्यो अने ताय पुत्र जाड उपाडी लई आव्यो तो तेमां पण कंड विशेषपणुं नथी, कारण के पुराणमां 
कहं छे के-श्रीकृष्ण गोवर्धन पर्वत पोतानी कनिष्ठा आंगव्टी ऊपर उपाडी लीधो हतो. एटले तें 
कहौ ते वात सर्व सत्य छे 

बाद त्रीजा मूर्देवे पोतानी कथा आरम्भतां कहं के-हुं ज्यारे युवान हतो त्यारे मने स्री 
परणवानी उत्कंडा थई एते शंके प्रसन्न करवा हुं चाल्यो. मारा एक हाथमां छत्र, बीजा हाथमां 
क्मंडक्छ तथा भाथुं लईने चाल्यो जतो हतो तेवामां एक पर्वत जेवो महान्‌ हाथी सामो मच्यो. तेने 
जोतां ज हुं डरी गयो अने कोई पण स्थठे सन्ताई जवा हुं स्थान शोधवा लाग्यो, पण मने तेवुं एक 
पण स्थान न मल्युं एटते कमंडव्ना नाव्छचामां हुं प्रवेशी गयो. ते हाथी पण मने मारवा माटे मारी 
पाठ ते नाव्चामां दाखल थई गयो. हुं भयथी पाछो कमंडल्मां भरायो तो हाथी पण मारी पार्ट 
आव्यो एटले में आमतेम दोडी-दोडीने छ मास पर्यत ते हाथीने भमाङ्यो, पण हुं हाथां न आव्यो. 
छेवटे हु नाव्चामां थन बाहार निकल्टी गयो एटले हाथी पण नाव्छचामां थी बाहार निकठ्वा लाग्यो, 
तेवामां ते आखो निकली गयो पण तेना पृंडानो एक वाठ तेमां भराई गयो. हुं बहार निकठ्ठी 
आगठ चाल्यो तो सामे ज गंगा नदी आवी. ते नदी हुं सहेलाईथी तरीने उतरी गयो अने शंकरना 
मंदिरमां गयो. मने अत्यंत भूख अने तरस लागी हती छतां हु त्यां छ मास सुधी ह्यो अने गंगा 
पडती हती तेने मारा मस्तक पर धारण करी. आ प्रमाणे छ मास सुधी करी, मारा स्वामी शंकरने 
नमस्कार करीने हमणां ज हुं चाल्यो आव्‌ छु कहो भाईओ, मारी वात साची के नहीं 2 साची होय 
तो दाखला आपो अने नहीं तो वधा भूख्या धूतेनि भोजन करावो. त्यारे बाकीना धूर्तोए कल्यं के- भाई 
म्टदेव ! तारी वात साची ज छ, व्रह्ाना मुखी ब्राह्मण, हाथथी क्षत्रियो, साथव्टमांथी वैश्यो अने 
पगमांथी शूद्रो निकन्न्या छे. जो आरला देशोना देशो भराय तेटला ब्राह्माणादिक ब्रह्माना उदरमां 
समाया हता तो पष्ठी तुं अने हाथी कमंडव्छमां रह्या तेमां शुं आश्चर्य ? ब्रह्मा अने विष्णु महादेवना 
लिगनुं माप करवा निकव््या अने एक हजार वर्ष पर्यत चाल्या ज कर्या तो पण शिवना लिगनो अंत 
जन आव्यो अने केवटे ते लिग पार्वतीनी योनिमां समायु तो तुं अने हाथी कम॑डव्मां छ मास सुधी 
चाल्या कर्या तेमां शुं अधिक क्ते ? वव्ठी तुं पशे के-हाथी निक्टी गयो अने वाक केम भराई 
गयो 2? तेनुं पण पुराणमां कथन छे. जगतना कर्ता विष्णु समुद्रमां शयन करीने रह्या. तेनी नाभिमांथी 
कमव्छनाट प्रगर्चं अने तेमांथी ब्रह्मा उपज्या. आ प्रमाणे ब्रह्मा आदि सर्वं निक््या अने कमठः 


तो नाभिने वक्छगी रहय तेम तं अने हाथी निकली गया अने हाथीना पुंछडानो वाढ अटकी गयो ए. 


वात वराबर छे. वल्टी तें कहं के-हाथवडे हुं गंगा नदी तरी गयो, तो तेमां पण कं असत्य नथी, 
रामचंदरनो दूत हनुमान सीते शो धवा निकठ्यो हतो त्यारे समुद्र तरीने लंका गयो हतो अने सीतानी 
खबर लई पछ राम पासे आव्यो हतो. सीताए हनमंतने तेना आगमननो मार्ग पृ्छयो त्यारे हनमंते 
पोते कल्यं के-समुद्र तरीने हं आव्यो छुं आ संबंधी श्लोक छे के-“तव प्रसादात्‌ वचसः प्रसादात्‌, 
भर्तुश्च ते देवि ! तव प्रसादात्‌ । साधप्रसादात्‌ च पितः प्रसादात्‌, तीर्णो मया गोपदवत्समद्रः ॥९॥ 

हे देवि ! तारी कृपाथी, तारा वचनना प्रभावथी, तारा स्वामी रामचन्द्रना प्रभावथी, साधुपुरुषना 
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प्रभावथो, तारा पिता जनक राजना प्रभावी आ समृदरतर हं माया पगत्तानी माफक तरी गवो 
आवो पुराणमां उल्तख द तो म॑मामनन त्त्रा सं आर्ये) वद्रीते गमाम छ मास पवत 
धारण कराते पण सत्यद्धतोएण क परायणा कथम कु-हजारो वर्प मृध तपश्चर्या क्रतां एवा 
लोको पर्‌ देती वुष्रमान धू गंगनि कवा ताग्या क्र मंगदिवि ! त पृध्वी पर जई तोक्रोने मुखो 
करर. त्यारं गंगाप्‌ का क~ पनं कोण घाटा कवी रान्य? टेनो विचा पटरी गया त्या प्क 
करां कहु पटती एता गंगान वारणान ग्री नार्‌ गंगनि लंक पोनानी जरापां देवोन हजमे 
चां सुधी धारण द्नौरीदतातारी चानां कोई आधचर्म मथी 
वाद्‌ खण्डपाणा वया सामो त्रत पूर्मा | ने वधापतन दाव जरति प्रणाम करो तो तमे 
सवन भोजनक्राव्‌ं त्यः भूताय क्यं त-प वरपसना सपर्थद्यता सामी पामे -आतरा टीनताभरया 
शब्दा करम व्रा्नोष्‌ ? पटले सण्टपागा रार्यपृतः कैला नामी कं सजाना धानीनी पुत्रीं 
एकर व्रत मारा पिता माध वर्यानुं मादु भरमि धोचा ग इजा नोकयेने साथे लोधा. मदी ऊपर 
आवी, वस्ता धो तन कल्या, तेवामां दंद्यावात प्रकटना अते सर्व वसो उदरी गया, नोक्ररो वधा 
नाशो गदा. राजाना भवथ दु पणनाली गहु ए वयया भरणी, त्यां प्रो धुते एक राति अशोक्रवृक्षना 
कोरमां रही, वनौ मन क्रा मारी नागरो मेवा भयशी अविनी सना शु गट. आ वाजु राजाना 
मनमां एवा विचार उद््रव्या क-मावायुधी वसी उडी गयां तेमां धवी विचारे शुं को? तेधौ 
न्यायी राजा पदे वगदाव्यो कते कों नावो दायते वधो छीधी पारा राज्यपां रहो, राजानी 
आ घ्रापणा यांभदी वधा भरोयी पादा जगरमां आच्या. आ वरात मांभटी हं परण आप्रलतानुं रूप 
त्यजी दई मागा मृद्धन्त्य शर्‌ नमरमां आव्री. मारो पिता गादुं लेवा गयो तो वक्रदोने वाघ क शियाट 
खाई गया, तेरी वात्रनी आनुवाजु तपा करतां पक्र उंदरनी पडी मच्छ आवी, तेनाधी आखा 
गाडामि वीरीने ते चर लई आच्या. आ सर्व सत्य साचित क्री आपो, नही ते प्रतिज्ञा प्रमाणे वधा 
धूतेनि जाड. धूर्तोए कद्यं के-तम केली सर्वं हकीकत सत्य दै. गमायणमां कहां छे के हनुमत 
पोताना पंछडावडे समस्त लेकाने वरी लीधी हती अने पोताना पडे गोदडा विगेरे वीरौ लई तने 
तेलमां पलाटीने लंकाने सद्टगावौ दीधी. तरांदराना पंछडां करतां उदरनी पृंख्डी तो मोटी होव पतथ 
गडु केमन वधाय? पदी तुं घो अने आप्रलता धरई गई ते पण असम्भवित नथी. पुराणमां कषु 
ठ के-गन्धार नामनो राजा कदरूपो थडुने वनमां गयो. वीजा एक महापराक्रमी राजाए इन्द्र जीती 
लीधो त्यारे इद्रे तेने श्राप आप्यो के-तुं अजगर धई जा. ते जंगलमां अजगर थने रहो. तेवामां 
कोई वखत ते वनमां पांडवो आव्या. भीम जंगलमां आमतेम फरतो हतो तेवामां अजगर तेने गना 
गयो. थोडीवारे युधिष्ठिर आव्या, तेने अजगरे सात प्रश्नो पृछा, युधिष्ठर तेना जवाव आप्या एरल 
अजगरे राजी थने भीमने पारो आप्यो अने एेते पण राजा स्वरूपे थई गयो. आ वात सत्यछता 
तुंघो अने आग्रलता थई गई तेमां शुं आश्चर्य ? 
खण्डपाणाए पुनः कद केह धूर्त ! हलु पण मने प्रणाम करो तो हुं स्वने जमादुं जो हुं तमने 
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जीती लईश तो तमारी फूटी कोडी जेटली पण किमत नहीं रहे, त्यारे अभिमानी धूर्तो बोल्या के-अमने 
जीतवा कोण समर्थ छे ? बृहस्पति पण अमारी पासे रंक छे. त्यारे तेओनो गर्व उतारवा खण्डपाणाए 
कहं के-हे धूर्तो ! राजाए मने हुकम कर्यो छे के-उडी गयेलां ते वसो लई आव अने नाशी गयेला 
चाकरोने पण तेडी लाव. तथी हुं तेओनी तपास करतां करतां अहीं आवी चद दुं तमे बधा मारा 
नोकरो छो अने आ पहेरेला वसो पणते ज छे. जो आ सत्य होय तो वख काढी आपो अने राज्यमां 
चालो, अने जो असत्य होय तो बधाने जमाडो. धूर्तो तेनं बुद्धिको शल्य जोई नमी पङ्या अने विनति 
करी केहे खण्डपाणा ! तुं खरेखर बुद्धिमती छे. हवे अमने कोई पण प्रकारे तुं भोजन कराव. 

बाद खंडपाणा तरत ज श्मानमां गई अने त्यां तरतना मरी गयेला एक बाठ्टकने उपाडी 
लावी. तेने नवरावी, पोताना खोव्टामां लई उज्जेन नगरीमां एक श्रीमंतने त्यां गई श्रष्ठीनो व्यवसाय 
घणो हतो. जईने शेटने कालावालापूर्वक कहेवा लागी के-हु अने मारो आ नानो पुत्र घणा वखतथी 
भूर्या छीए माटे अमने भोजन करावे. श्रेष्ठीए आ वलाने काढवा पोताना नोकरोने हुकम कर्यो. 
नोकरोए धक्को मारतां ज खंडपणा पडी गई अने "मारो छोकरो आ शेटे मरावी नाख्यो' एवो 
कल्पांत करवा लागी. शेटने आ दृश्य जोतां ज कंपारी चटी. राजा जो आ वात जाणशे ते दंडशे 
एटलते कोई पण प्रकारे खंडपाणाने समजावी लेवा तेणे प्रयास कर्यो. छेवटे एक रलजडित मुद्रिका 
तेने आपी विदाय करी, ते मुद्रिका लई खंडपाणा बधा धूर्तो पासे आवीने कहेवा लागी के-जोई 
मारी वुद्धि ! हवे आ मुद्रिका वेचीने तमे वधा यथेच्छ भोजन करो. आ संबंधी विशेष वृत्तांत 
श्रीनिशीथसूत्रनी पीटिकामां जणावेल धूतखियान द्वारा जाणवो. आ लौकिक मृषावाद कटेवाय, 
सम्यग्‌ गच्छमां आवो नास्तिकवाद्‌-आवी कथा-वार्ता न होय. 

हवे वसख-धोवननी हकीकत जणावतां कहे के के-धावणना बे अर्थ छे. एक वसखधोवण अने 
वीजो अर्थं निष्प्रयोजन उतावन्टी गति (चाल). विना काटे-अकाठे जे गच्छमां वख न धोवाता होय 
ते सम्यग्‌ गच्छ जाणवो. बीजा अर्थ संबंधमां कोशिक तापसनो वृत्तांत जाणवा योग्य छे-- 


चंडकोशिकनुं वृत्तांत- 

भगवान्‌ महावीरस्वामी छदयस्थावस्थामां श्ेतांबी नगरी जवा लाग्या तेवामां मार्गमां 
गोवाटीयाए कहं के-भगवन्‌ ! आप जे मार्गे जाओ छो ते मार्ग तो सीधो छे, परंतु रस्तामां 
कनकखल नामनं तापसाश्रम आवे छे तेमां दृष्टिविष सर्पं रहे छे, ते रस्ते पक्षी पण जता नथी तो 
आपते मार्गे केम जई रह्या छो ? ते दृष्टिविष सर्पं सर्व कोईनि पोतानी विषज्वाव्छाथी मृत्यु पमाडे 
छे. गोवाव्टोए आ प्रमाणे कहया छतां भगवान्‌ महावीर तो ते ज मार्गे चाल्या, कारण के तेमने तो ते 
चंडकोशिक सर्पनि प्रतिबो धवो हतो. पोताना उपसर्गनी तेमने अंशमात्र पण चिता न हती. भगवान्‌ 
ते आश्रममां पहोच्या अने यक्षमंडपमांकाउसग्गध्याने ह्या. पीडा के कष्टने तो तेओ गणता ज न 
हता, ते चंडकौशिक सर॑ पूर्वभवमां कोण हतो ते तपासी जरईए-पूर्वे ते मासखमणने पारणे मासखमण 
करनार उत्तम मुनि हतो. आ तपस्वी मुनि एकदा मासखमणने पारणे गोचरी जता हता तेवामां मार्गमां 





~ 
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तेना पगनीच एक देवी चंपारहन मरी ग्ट माथ गतत श्षल्लकर यला तेमन्‌ ध्यान खेच कर-तमारा 
पग नीचे देक मरी गई तपर्लौ सानुन क्रोध चदय पणप्‌ समरे तो षटृलं ज कहां के-लोकोए 
पारी नारी जणाय द, छतां जो माग पगौ म्य गई हरो तो मनि प्रतिक्रमण समये अलोयण तट्‌ 

तई. संज पटी, छतां तपस्त सानु आलोचना क्रया विना ज प्रतिक्रमणमां वरटा एते शुल्क 
साधुए टेडको प्रवधा आलायणा लवनं ममरण क्रगन्यु जगौ तेने अत्यंत क्रोध चङ्नो अनेते 
मारवा टाडनो. कृत्लक्र साद्‌ ऊमा दुन गायत्रा लाम्या मनी प्र रोदता शांभला साथे तपम्ती 
मधुन मस्तक भटक्रायुं अनन्यां काद्धर्म पापी ज्यातिषी दत्र थयौ. त्या च्यतरीने पंचमो 
तापसान कुलपति, न क्नक्रसत आश्रपपान्दरतारतातेनापुतर रीत उत्तर धये, तेनु कुल कोसिक 
हावाथौ कौस एवा नामभी प्रस्याति पाया, कान्धाने मूध्लपति मरण पाम्यो एटते करिकर 
आश्रमपति चन्या. मे अनिसयक्राधी दावाशौ सपमा नन्‌ चंडन्रिक्र तरं नाप राख्युं तेने पोताना 
आश्म प्रत्ये अर्त्यत आयक्तिः नी, करोम प्रणते फचछरपतसिवा रेतो नकी, टले धीमे धीम सर्व 
तापमो चास्या गगरा. एकरा नंदाणिव, लाक्य लया जेगसलमां गयो नैवापां श्रतांचिक्रा जगरीना 
राजकुमागे तेना आश्रमां आनौ चद्ना अने फलटफृल तिगे ल वादीति भंगी नाखवा ताग्या 
आ हकीकन कोप्‌ चंक्रमे जणावतां तने अत्यंत कराध चद्नो अने करुाटी तई ते कुमारोने 
मारवा माटे दाडयो. तेने आवत जोट गजकुमारे नासी मया अने चंडक्रौरिक पण रस्तामां एक 
खाडा आवतां तेमां लपस्यो अने पातानो उ कादा पोत्ताना मरलक्रमां वागतं त्यां ने त्यां ज मृत्यु 
पाम्यो. परनि ते ज स्थन दृष्िविप यर्प धयो. तेनी ज्याच्या एवी उग्र हती के, नजर थनारन पोतानी 
विपस्राव्याथी दम्य कमी नखो, तेना त्रासधी क्रोड पशु, पक्षी के मनुष्य पणते स्थलमां आवी 
एकत नही. घणा काठ भगवान अव्रेला जाणने सर्पं चिन्तववा लाग्यो कर-णुं आ पुरुष मारु 
सामर्थ्यं जाणतौ नथी क्र अही आवो ऊभो रहो छ? पीतेने सूर्य सामे नजर करी भगवान्‌ प्रति 
पोतानी विपच्तराद्या फकी पण तेनी कं असर्‌ न धट. सर्पं अचो पाम्यो. अत्यार सुधी पोताना 
ल्वाव्छशी कोई पण चच्युं नशी उने आ शं 2 तेण वार्रवार सुर्यं सामे जोई-जोईने विपच्वाव्यञ 
परमात्मा प्रत्ये फेकवी शरू करी पण जम मृगी तिह पराजय न पामे तेम भगवन्त अचल र्हा 
एटते ते तिर्दयीए्‌ दोडीने परमात्माना चरणमां इख मार्यो अने विपथीं व्याप्त थयेल परमात्मा मरण 
पामीने पोताना ऊपर न पडे तेम विचारी थोडे ट्र जई ऊभो रह्मो परंत्‌ महावायुश्री जेम मेरु पर्वत 
चलायमान न धाय तेम प्रभु तो अक्रंप सद्या. हमणा विषनी असरथी भगवाननो देह पडी जश तम 
विचारतो सर्पं वारंवार परमात्माना मृख प्रत्ये जोई रघ्यो छतां भगवन्तनी मुखमद्रा तो अमृत सरखा 
शांत अने सर्य. सरी तेजस्वी हती. वाद परमात्माए सर्पे उदेशीने कद्यं के- हे चण्डकाशिक । 
प्रतिवोध पाम मंदा मा. परमात्माना वचन सां भक्तां ज सर्पते ईहा प्रगरी अने छेवटे जातिस्मरण 
ज्ञान पण थुं पोतानो पूर्वभव जाण्यो एटले पोताना कृत्योनी, अपराधनी निन्दा करता अने 
परमात्मा खमावता त्रण प्रदक्षिणा दईने तेणे अण्ण स्वीकार्य अने पोतानुं मुख विलमां राख्यु 

रेने कोई पण जीव पोतानी विपज्वाव्छथी मृत्यु पामे. भगवन्तने घणा समय सुधी त्यां रहेला 
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जाणी गोवाढो त्यां गया तो परमात्माने निश्चल काउसग्ग ध्यानमां ऊभेला जोया, सर्पं पण अवटु 
मुख राखी वरिलमां र्यो हतो. गोवारोने आवुं दृश्य निरखी अचंबो थयो. तेओए थोडा पत्थरना 
घा कर्या तो पण सर्प न हाले के चाले. छेवटे तेओ धीमे धमे नजीक गया अने लाकदीवती हलाववा 
लाग्या तो पण सर्पने निश्चल जोई तेओ गाममां गया अने लोकोने वात करी. सर्वत्र वात प्रसरी जतां 
लोकोना टेकेरोव्या त्यां आव्या. लोको परमात्मनो प्रभाव जाणी विस्मय पाम्या. केटलाक लोकोए 
घीवडे सर्पनी पूजा करी एटले सुगं धीथी आकषयिली कीडीओ सर्पना शरीरने करडवा लागी. सर्पे 
अतिशय वेदना थवा लागी तो पण ते समये तेना भावो बदलाई गया हता. ते विचारवा लाग्यो 
के-मारा कर्म-क्षयमां आ कीडीओ मने मदद करी रही छे. आ प्रमाणे समभावपूर्वक वेदना सहन 
करतो सर्पं पंदर दिवसनुं अणशण पाठी, मृत्यु पामी आटमा सहस्रार नामना देव लोकमां देव 
धयो. अतिशय वेगथी चालवाथी कौशिक तापस दुःख पाम्यो तेथी जे गच्छमां साधुओ संयमपूर्वक 
गति करनारा होय ते गच्छ ज सुगच्छ जाणवो. 

लंघन एटले खाडा, वाव, खाई विगेरे उल्लंघवा,. वन्टी लंघननो वीजो अर्थएक्ते के - क्रोधना 
कारणथी अन्य साधु यातो श्रावकने उदेशीने लांघण करवी-अन्नपाननो त्याग करवो. जे गच्छमां 
आ लंघन वर्ज्य होय ते सुगच्छ जाणवो. आ संबंधमां नीचेनुं दृष्टं त उपयोगी छे-- 


अर्हन्मित्र साधुनुं वृत्तांत- 

क्षितिप्रतिष्ठित नगरने विषे अर्हन्‌ अने अर्हम्मित्र नामना बे भाईओ रहेता हता. मोटा भाईनी 
खरी पोताना दियर अर्हन्मित्र प्रत्ये अनुरागवाव्ठी ई. अर्हन्ित्रे विचार्यं के-मोटा भाईनी खी साथे 
भोगविलास केम कराय ? एरले ते तेणीना हावभावथी चठ्यो नहीं त्यारे अर्हननी खीए्‌ जाण्युं 
के-पोतानो भाई हेयात होय त्यां सुधी लघु बंधु अनुचित आचरण केम करे ? मटे जो हुं मारा 
स्वामीने मारी नाखुं तो यथेच्छ भोगविलास करी शकु. तेणे पोताना धणीने मारी नाखीने दियरने 
पोताना मनोभिलाषा तृप्त करवा कयं पोतानी भाभीना आवा घोर कृत्यथी अर्हम्मित्रन वैराग्य उत्पन्न 
धयो अने तेणे दीक्षा लीधी. तेना वियोगथी मरण पामी अर्हननी सखी आर्तध्यानने अंगे एक गाममां 
वूतरी रई अर्हन्मित्र विहार करतां करतां ते गाममां आवी चढ्या. कूतरीए तेमने जोया एरले जाणे 


पूर्वभवनेो स्नेह प्रगस्यो होय तेम ते मुनिनी पाछक्छ पाछच्छ भमवा लागी अने तेमनो स्पर्शं करवा 


लागी. अर्हनित्र साधु त्यांथी नाशी गया, पाछक्छ कूतरी मरण पामी कोरईएक वनमां वांद्री थड 
्षतरसपर्शना करतां करतां अर्हनिमत्र मुनिवर ते वनमां नीकठ्या, तेने जोईनि वांदरी तेनी आग जई 
भोगनी चेष्टा दर्शाववा लागी. महामुशीवते ते वांदरीनो त्याग करी मुनि चाल्या गया, त्यां पण तेमना 
वियोगथी मरण पामी अकाम निर्जराथी यक्षिणी थई अवधिज्ञानथी जोयुं तो मुनिए पोताने अंगीकार 
न करी तेथी वारंवार मरण पामी तो हवे ते मुनिने हुं कष्टमां पां एवुं विचारी यक्षिणीं मुनिना छिद्रो 
जोवा लागी. कोई वार सरखे-सरखा साधु अर्हन्मित्र मुनिनी हांसी करता कहेवा लाग्या के-तमे तो 
कूतरी अने वांदरीने पण प्रिय छो. एकदा मुनि जव्छना नाव्ठा पासे आव्या अने विचारवा लाग्या के- 





श्रीगच्छचार-पयन्ना-- २२३ 


तेना पग नीचे एक देडकी चंपाईने मरी गर्ह साथे रहेल क्ुल्लक चेलाए तेमनं ध्यान च्यु के-तमारा 
पग नीचे देडकी मरी गई. तपस्वी साधने क्रोध चढयो पण ए समये तो एरलुं ज कद्यं के-लोकोए 
मारी नाखी जणाय छे, छतां जो मारा पगथी मरी गई हशे तो सज प्रतिक्रमण समये आलोयण तः 
लईश. सांज पडी, छतां तपस्वी साधु आलोचना कर्या विना ज प्रतिक्रमणमां बेटा एटले क्षुल्लक 
साधुए देडकी संबंधी आलोयणा लेवानुं स्मरण कराव्युं जेथी तेने अत्यंत क्रोधं चङ्यो अने तो 
मारवा दोड्यो, क्षुल्लक साधु ऊभा थटूनि नाशवा लाग्या तेनी पाछछ दोडतां थांभला साथे तपस्वी 
साधूनुं मस्तक भटकायुं अने त्यां ज काटधर्म पामी ज्योतिषी देव थयो. त्यांधी च्यवीने पंचमो 
तापसोनो कुलपति,जे कनकखल आश्रममां रहेतो हतो तेना पुत्र तरीके उत्पत्र थयो, तेनु कुल कोशिक 
होवाथी कोशिक एवा नामथी प्रख्याति पाम्यो. काव्टोतरे कुलपति मरण पाम्यो एते कौशिक 
आश्रमपति वन्यो. ते अतिशय क्रोधी होवाथी तापसोए तेनु चंडकोशिक एवुं नाम राख्यु तेने पोताना 
आश्रम प्रत्ये अत्यंत आसक्ति हती. कोरईने पण ते फठ्फूल लेवा देतो नही, एटले धीमे धीमे सरव 
तापसो चाल्या गया. एकदा चंडकौशिक लाकडी लेवा जंगलमां गयो तेवामां श्ैतांविका नगरीना 
राजकुमारो तेना आश्रममां आवी चटढ्या अने फठ्फूल विगेरे लरई वाडीने भांगी नाखवा लाग्या 
आ हकीकत कोईषए्‌ चंडकोशिकने जणावतां तेने अत्यंत क्रोध चढ्यो अने कुहाडी लई ते कुमारोने 
मारवा मारे दोड्यो. तेने आवतो जोई राजकुमारो नाशी गया अने च॑ंडकोशिक पण रस्तामां एक 
खाडो आवतां तेमां लपस्यो अने पोतानो ज कुहाडो पोताना मस्तकमां वागतां त्या न त्यां ज मृत्यु 
पाम्यो. मरीने ते ज स्थले दृष्टिविष सर्प धयो. तेनी ज्वाव्ा एवी उग्र हती के नजर थनारने पोतानी 
विषज्वाव्मथी दग्ध करी नाखतो. तेना त्रासथी कोई पशु, पक्षी के मनुष्य पण ते स्थव्टमां भवा 
शकतुं नही, घणा काे भगवानने आवेला जाणीने सर्पं चिन्तववा लाग्यो के-शुं आ पुरुष मारं 
सामर्थ्य जाणतो नथी के अही आवीने ऊभो रह्यो छे ? परछी तेने सूर्य सामे नजर करी भगवान्‌ प्रति 
पोतानी विषज्वाव्टा फेकी पण तेनी कंई असर न धद. सर्पं अचंवो पाम्यो. अत्यार सुधी पोतानी 
ज्वाठाथी कोई पण बच्युं नथी अने आ शुं ? तेणे वारंवार सूर्य सामे जोई-जोईने विषञ्वाकाभा 
परमात्मा प्रत्ये फेकवी शरू करी पण जेम मृगथी सिह पराजय न पामे तेम भगवन्त अचल रदा 
एटले ते निर्दयीए दोडीने परमात्माना चरणमां डंख मार्यो अने विषथी व्याप्त थयेल परमातमा मरण 
पामीने पोताना ऊपर न पडे तेम विचारी थोडे दूर जई ऊभो रहो परंतु महावायुथी जेम मेर पर्वत 
चलायमान न थाय तेम प्रभु तो अक्ंप रहा. हमणा विषनी असरथी भगवाननो देह पडी जशे तेम 
विचारतो सरपं वारंवार परमात्माना मुख प्रत्ये जोई रह्यो छतां भगवन्तनी मुखमुद्रा तो अमृत सरखी 
शांत अने सूर्य. सरखी तेजस्वी हती. बाद परमात्माए सर्पे उदवेशीने कहां के- हे चण्डकोशिक ! 
प्रतिबोध पाम मद्या मा. परमात्माना वचन सांभक्तां ज सर्पते ईहा प्रगटी अने छेवरे जातिस्मरण 
ज्ञान पण थयुं पोतानो पूर्वभव जाण्यो एटले पोताना कृत्योनी, अपराधनी निन्दा करता अने 
परमात्मा खमावता त्रण प्रदक्षिणा दईने तेणे अणश्ञण स्वीकार्यं अने पोतानुं मुख विलमा राख्यु 
रखेते कोई पण जीव पोतानी विषज्वाव्छथी मृत्यु पामे. भगवन्तने घणा समय सुधां त्या रहेला 
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जाणी गोवाढो त्यां गया तो परमात्माने निश्चल काउसग्ग ध्यानमां ऊभेला जोया, सर्पं पण अवल 
मुख राखी विलमां रह्यो हतो. गोवान्ेने आवुं दृश्य निरखी अचंवो धयो. तेओए थोडा पत्थरना 
घा कर्या तो पण सर्पं न हाले के चाले. केवटे तेओ धीमे धीमे नजीक गया अने लाकडीवती हलाववा 
लाग्या तो पण सर्पने निश्चल जोई तेओ गाममां गया अने लोकोने वात करी. सर्वत्र वात प्रसरी जतां 
लोकोना रोेरोव्ा त्यां आव्या. लोको परमात्मानो प्रभाव जाणी विस्मय पाम्या. केटलाक लोकोए 
घीवडे सर्पनी पूजा करी एटले सुगं धीथी आकषयिली कीडीओ सर्पना शरीरने करडवा लागी. सर्पे 
अतिशय वेदना थवा लागी तो पण ते समये तेना भावो बदलाई गया हता. ते विचारवा लाग्यो 
के-मारा कर्म-क्षयमां आ कौडीओ मने मदद करी रही छे. आ प्रमाणे समभावपूर्वक वेदना सहन 
करतो सर्प पंदर दिवसनुं अणशण पाठी, मृत्यु पामी आटमा सहखार नामना देव लोकमां देव 
थयो. अतिशय वेगथी चालवाथी कौशिक तापस दुःख पाम्यो तेथी जे गच्छमां साधुओ संयमपूर्वक 
गति करनारा होय ते गच्छ ज सुगच्छ जाणवो, 

लंघन एटले खाडा, वाव, खाई विगेरे उल्लंघवं. वली लेघननो बौजो अर्थ एषे के - क्रोधना 
कारणथी अन्य साधु या तो श्रावकने उदेशीने लांघषण करवी-अन्नरपाननो त्याग करवो. ज गच्छमां 
आ लंघन वर्ज्यं होय ते सुगच्छ जाणवो. आ संवंधमां नीचेनुं दृष्टांत उपयोगी छे-- 
अर्हन्मित्र साधुनुं वृत्तांत- 

कषितिप्रतिष्ठित नगरमे विषे अर्हन्‌ अने अर्हम्मित्र नामना बे भाई रहेता हता, मोरा भाईनी 
सखी पोताना दियर अर्हनमित्र प्रत्ये अनुरागवाव्ठी थरई अर्हनित्रे विचार्यं केमोटा भाईनी स्री साथे 
भोगविलास केम कराय ? एटले ते तेणीना हावभावथी चच्व्यो नहीं त्यारे अर्हननी सखीए्‌ जाण्युं 
के-पोतानो भाई हेयात होय त्यां सुधी लघु बंधु अनुचित आचरण केम करे ? मटे जो हुं मारा 
स्वामीने मारी नाखुं तो यथेच्छ भोगविलास करी शक. तेणे पोताना धणीने मारी नाखीने दियरने 
पोताना मनोभिलाषा तृप्त करवा कहां पोतानी भाभीना आवा घोर कृत्यथी अर्हनिमत्रने वेराग्य उत्पन्न 
धयो अने तेणे दीक्षा लीधी. तेना वियोगथी मरण पामी अर्हन्नी सी आर्तध्यानने अंगे एक गाममां 
कूतरी ई अर्हनिमित्र विहार करतां करतां ते गाममां आवी चढ्या. कूतरीए तेमने जोया एरते जाणे 
पूर्वभवनो स्नेह प्रगट्यो होय तेम ते मुनिनी पाछ्छ पाछढ् भमवा लागी अने तेमनो स्पर्शं करवा ` 
लागी. अर्हनित्र साधु त्यांथी नाशी गया, पाछक्छ कूतरी मरण पामी कोईएक वनमां वांदरी थई 
्ष्रसपर्शना करतां करतां अर्हनमतर मुनिवर ते वनमां नीकठ्या, तेने जोईने वांदरी तेनी आगठ जई 
भोगनी चेष्टा दर्शाववा लागी. महामुशीवते ते वांदरीनो त्याग करी मुनि चाल्या गया त्यां पण तेमना 
वियोगथी मरण पामी अकाम निर्जराथी यक्षिणी धई अवधिज्ञानथी जोयुं तो मुनिए पोताने अंगीकार 
न करी तेथी वारंवार मरण पामी तो हवे ते मुनिने हं कष्टमां पाड एवुं विचारी यक्षिणी मुनिना छिद्रो 
जोवा लागी. कोई वार सरखे-सरखा साधु अर्हसित्र मुनिन हांसी करता कहेवा लाग्या के-तमे तो 
कूतरी अने वांदरीने पण प्रिय छो. एकदा मुनि जवना नाव् पासे आव्या अने विचारवा लाग्या के- 
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आ नाद्यं उल्लंघी जाड. आम प्रमादथी आ प्रमाणे विचारी जेवी पग पहोन्टो कर्यो के तरत ते 
यक्षिणीए छिद्र जूनि तेमनो पग साथव्मांथी कापौ नाख्यो अने मिथ्या दुष्कृत देतां देत मुमि 
जव्छनी बहार उडी पड्या. आ दृश्य जोई नजीकमां रहेल सम्यग्दृष्टि देवीए ते यक्षिणीने नसी 
मूकी अने तेमना चरण सारां कर्या. वाद ते समकिती देवीए ते म॒निने कं के-तमरि कदापि वाव 
कूवा के खालनुं उल्लंघन न करं 


वख-पात्र प्रत्ये ममत्वभाव पण न दर्शाववो तेमज अवर्णवाद पण न उच्चारवा, कारणकेते 
दर्लभवोधिपणानुं लक्षण छे. श्रीस्थानांगजीमां कद्यं छे के-“पंचर्हिं ठाणे्हिं जीवा 
दुल्लभवोहियत्ताए कम्मं पगरंति । ते अरिहंताणमवत्नं वदमाणे ९, अरिहतपन्नत्तस्य धगमस 
अवण्णं वदमाणे २, आयरियउवस्ड्मायाणमवन्नं वदमाणे ३, चाउवण्णास्स संघस्य अवप 
वदमाणे ४ विवक्कतवब॑भचेराणं देवाणं अवण्णं वदमाणे ५ ।*१ अरिहंतना, २ अरिहंतप्ररूपितं 
धर्मना, ३ आचार्य तथा उपाध्यायना, ४ चतुर्विध संघना अने ५ तप तथा वदह्यचर्यनो जेने उदय 
आव्यो छे ते देवना अवर्णवाद बोलवाथी दुर्लभवोधिपणुं पराप्त थाय छे. आ संवंधमां वराहमिहिसुं 
वृत्तांत बोधदायक के- 


वराहमिहिरनं वृत्तांत- 

्रतिष्ठानपुरमां चौद विद्चानो पारगामी अने विचक्षण भद्रवाहु नामनो पंडित हतो. तेने 
वराहमिहिर नामनो लघुबंधु हतो. एकदा ते नगरना उद्यानमां चौद पूर्वधर, नव ततत्वना ज्ञाता अने 
महाकल्याणकारी श्रीमान्‌ यशोभद्रसूरिं विराज्या एटले लोकोमो समूह तेमने वंदन करवा गयो, 
लोकोने जतां जोईने हर्ष पामीने भद्रवाहु पण पोताना वंधु साथे वंदवा गयो. वांदीने ब॑ने भाईओ 
पोताने उचित जग्या ऊपर बेटा. गृरुमहाराजे देशना प्रारंभतां कद्यं के-चार गति अने चोराशी ताख 
जीवयोनिरूप आ संसार दुःखमय ज छे; कारण के जीवित तृणनी टोच ऊपर रहेला जठविद्नी 
जेम चंचठ छे. अने संपत्ति वीजव्ठीना वकारानी जेम क्षणिक छे. जेओ धर्मकर्ममां चतुर्‌ धरे तेज 
आ दुस्तर भवसागरे तरशे. आ संसारसागने तरवा मे क्षमादिक दश प्रकारना यतिधर्मरूप 
नावनुं आलंबन ग्रहण करवुं जोईए. दश दृष्टि दुर्लभ मानवभवने सफल करवा इच्छता हो तो 
साधुधर्मं अनेते न बने तो छेवरे श्रावकधर्म स्वीकारो. आ गुरुराजनी देशना सांभव्णे भवभारू 
भद्रबाहुने दीक्षा-ग्रहणनी तल्लीनता थड तेणे लघु बंधु वराहमिहिर कहां के-हुं तो संसारसागः 
तरवा मारे आलंबनभृत प्रव्रज्या ग्रहण करवा इच्छु छं तमे संसौरमां रही व्यवहारमां विचक्षण 
धजो. वराहमिहिरे कल्यं के-साकर नाखेली क्षीर तमने एकलाने ज मीटी न लागी शके, ते तो जो 
कोई चाखे तेने मीटी लागे, मारे हुं पण आपने ज अनुसरवा मागुं दुं छेवटे ब॑ने भाईआए 
श्रयशोभद्रस्रि पासे दीक्षा अंगीकार करी. क्रमाः शासख्राध्यास करतां भद्रबाहु मुनि चोद पूर्वना 
ज्ञाता थया, भद्रबाहुस्वामीनुं शुद्ध चारित्रिपालन, शासनप्रेम अने गंभीरता जोई गुरुमहाराजे तेमने 
सर्वं सुविहितोमां अग्रणी स्थाप्या यशोभद्रसूसि एक सम्भूतिविजय नामना क्रियापात्र अने निम॑ठः 


श्रागच्छ्वार-वयन्ना--- रय 


चास््रिवाव्ा शिष्य हता. पोतानुं आयु नजीक जाणी यशोभद्रसूरिए श्रीभद्रबाहु अने सम्भूतिविजयने 
आचार्य पदप्रदान करी पोतानी पारे स्थाप्या. पोते अणशण स्वीकारी स्वगे संचर्या 


वत्ने पटधरो पूर्य चन्दनी माफक मिथ्यात्व-तिमिरनो नाश करी गच्छनुं रक्षण करता 
वराहमिहिर पण सूर्परजञप्ति, चन्द्रभरज्ञप्ति आदि अनेक शाख्ोनो अभ्यास करी ज्योतिषमां पारंगत 
धया, पण तेमनामां अभिमान विशेष हतुं श्रीयशोभद्रसूरिए भद्रबाहुने आचार्य पद आप्यं अने पोताने 
न आप्यं तेथी तेने पोतानुं स्वमान घवातुं होय तेवुं दुःख उपन्यु श्रीयशोभद्रसूरिए तेनी प्रकृति ज्ञानथी 
जाणी हती तेथी तेने आचार्यपद न आप्यं, कारण के कहां ठे के-*बृटढो गणहरसदो, गोयममाईहिं 
धीरपुरिसेहिं । जो तं ठवड़ अपतत, जाणतो सो महापावो ॥९॥" एटते के "गणधर' एवो शब्द 
गौतमस्वामी जेवा प्रभाविक ने उत्तम मुनिवरोए धारण कर्यो हतो तेवो श्रेष्ठ शब्द जो कोई गुरु 
अयोग्य व्यक्तिने जाणतो थको आपे तो ते गुरने महापापी समजवा, वराहमिहिर हवे साधुपणामां 
रहेवुं पसंद न पड्युं पूर्वकर्मना प्राबल्यथी ऊचे चडेलो वराहमिहिरनो आत्मा अधःपात करवा तैयार 
धयो. कर्मनी गति खरेखर विचित्र छे । जन साधुना वेशनो त्याग करी ते गृहस्थी बनी गयो. कहेवत 
छे के-प्राणने प्रकृति साथे ज जाय अर्थात्‌ प्रकृति (स्वभाव) कदापि न बदलाय. कदां छे के- “प्रकृत्या 
स्ीतलं नीर-मुष्णं तद्‌ वह्वियोगतः । पुनः किं न भवेच्छीतं, स्वभावो दुस्त्यजो यतः ॥९॥” 
प्रकृतिथी पाणी शीतठ छे, परंतु अग्निना संसर्गथी ते उष्ण बने छे; पण शुं पादु ते शीतः नथी 
बनी जतुं ? अर्थात्‌ ठंुं थई जाय छे. खरेखर शुभाशुभ पडेल स्वभावनो त्याग करवो ते दुष्कर छे 

हवे वराहमिहिरे पोते भणेल सूर्यप्ज्ञपि प्रमुख ग्रनथोमांथी उद्धरीने सवालाख श्लोकप्रमाण 
“वाराही संहिता” बनावी पोते ज्योतिषवेत्ता बन्यो. लोकोने कहेवा लाग्यो के-हुं बार वर्ष सुधी 
सूर्यमंडक्मां रहो दयं सूर्ये मारा ऊपर महेरबानी करी मने ज्योतिषना प्रचारने माटे पृथ्वी ऊपर 
मोकल्यो छे, ब्राह्यणोए तेनुं कथन स्वीकारी लीधुं अने धीमे धीम तेनी प्रतिष्टा वधी, कारण के 
अज्ञानी लोकोने भोक्छववा ए कंई मोरी वात नथी. ते म॑त्र-तत्रादिकथीं अने मोहनीय विद्याथी लोकोने 
चमत्कार पमाडतो. राजा पर्यत तेनी कीर्ति प्रसरी गई. राजाए तेने पोतानो पुरोहित बनाव्यो. तेवामां 
्रीभद्रवाहुस्वामी पोताना परिवारयुक्त प्रतिष्ठानपुरना उद्यानमां समवसर्या. 

राजा तथा प्रजाजन तेमने वांदवा गया. राजानुं मान साचववा वराहमिहिर पण साथे गयो. राजा 
भद्रवाहुनी देशना सांभवी रह्यो हतो तेवामां राजपुरुषे वधामणी आपी के-युवराजनो जन्म थयो छे 
राजान वृद्धवय थया छतां पत्र नहोतो तेथी आ वधामणी सांभव्टी तेने अतीव हर्ष थयो. तरतज पासे 
बेठेला वराहमिहिर राजाए कहं के-राजकुमारनी जम्मकुंडव्टी बनावो अने ते केवो विद्यावत, 
वुद्धिमान अने आयुष्यवाको धज ते जणावो. भद्रवाहुस्वामी पण ज्योतिषना श्रेष्ठ ज्ञाता छे, तमो 
पण विचक्षण छो, तो तमे ब॑ने विचार करीने मने कहो. वराहमिहिरे गणत्री करी जणाव्युं के-राजपुत्र 
सो वर्षना आयुवान्छो, अढार विद्यानो पारगामी अने पत्र-पौत्रादिकने पूजनिक थरो 

बाद राजाए श्रीभद्रबाहुस्वामी प्रत्ये जोयु- भद्रबाहुस्वामी जाणतां हता के-जिनमतमां निमित्त 
कहेवानो निषेध छे, छतां राजा प्रमुख लोकोमां जैन शासननी प्रभावना करवा माटे तेमणे कहां के-आ 
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राजपुत्रनुं आयु सात दिवसनुं छे अने सातमे दिवसे ते बिलाडाद्रारा मृत्यु पामे. वने ज्योतिर्विदोना 
कथनमां महद्‌ अंतर जाणी राजा विस्मय पाम्यो. पोताना कथनथी विरुद्ध भद्रवाहुस्वामीनुं सूवन 
जाणी वराहमिहिर क्रोधथी रक्त बनी गयो अने रोषावेषमां ज राजाने कहां के ज भद्रवाहस्वामीनं 
कथन असत्य निवड तो तेमते महादंड आपवो. राजा सहित वराहमिहिर राजमहेते गयो अने 
राजपुत्रने तथा धावमाताने गुप्तावासमां सख्त चोकी पहरा नीचे शाख्या. दरवाजे वराहमिहिर पेते 
पहेरो भरवा लाग्यो, अने कोई पण बिलाडाने आववा देतो नही 

परंतु कर्मनी गति विचित्र छे. तेनी पासे वल्वानमां पण वच्छवान सत्तानुं कणु जोर चालतुं नथी, 
चक्रवर्ती अने तीर्थकर जेवाने पण कर्मने वश थवुं पडे छे तो पामर प्राणीन्‌ शं गजं ? वराबर साते 
दिवसे बारणाना काष्ठनो आगच्छियो अकस्मात्‌ राजकुमारना मस्तक ऊपर पड्यो अने तत्काठकते 
मृत्यु निपज्युं धावमाता हाहाकार करवा लागी. अन्तःपुरमां तरत ज वीजव्ीवेगे समाचार प्रसर 
गया. सर्वत्र दोडादोड थवा लागी. वराहमिहिर पण विलाप करवा लाग्यो. राजा विचक्षण हतो 
होनहार कदापि मिथ्या थतुं ज नथी एवी पूर्ण श्रद्धावान्डे हतो. धावमाताने बोलावी कया कारणथी 
पुत्रमृत्यु थयुं ते पृचधयु, तेणे लाकडानो आगच्छियो वताव्यो. राजाए वारीकारईथी जोयुं तो तेना 
अग्रभाग ऊपर विलाडानी आकृति कोतरेली हती. श्रीभद्रवाहुस्वामीना वचनमां तेने पूरेपूरी श्रद्धा 
उत्पत्र धई. वाद्‌ विलाप करतां वराहमिहिरने कद्यं के-तमे भण्या छो पण गण्या नथी. राजाना आ 
तिरस्कारथी वराहमिहिर वनमां चाल्यो गयो अन परिव्राजक थ, तापसी दीक्षा पाठ, मृत्यु पामी 
अल्प ऋद्धिवाव्ो व्यं तर्‌ देव थयो, 

राजाए तरत ज श्रीभद्रबाहुस्वामी पासे जई वंदन करी वराहमिदिरनुं वचन असत्य निवडवानु 
कारण पूछयुं गुरुए जणाव्युं के-वराहमिहिर गुरुपरत्यनीक छ, गुरुना अवर्णवाद बोलतां तेने लगार 
मात्र पण शरम नथी आवी एटले तेनुं वचन असत्य निवदयु छे. राजाए तरत ज मिथ्यात्वनो त्याग 
करी समकितमूठ जेनधर्म अंगीकार कर्यो | 

व्यंतर थयेला वराहमििरे पोताना पूर्वभवना वैरमो बदलो लेवा माटे साधुओना द्रो जोवा 
शरू कर्या पण तेमां पण ते नाशीपास थयो. अप्रमत्त साधु-साध्वीनो एक केश पण वांको वावा 
ते समर्थ न थयो त्यारे खेदयुक्त बनतो ते श्रावकोने विविध प्रकारना उपसर्गो करवा लाग्यो. अग्रेसर 
श्रावकोए्‌ एकत्र धरई विचार कर्यो के-सिह विना हाथीनो नाश नहीं थाय, सूर्यप्रकाश विना अन्धकार 
दूर न थाय; माटे श्रीभद्रवाहुस्वामीनी सहाय विना आपणं आ कष्ट विनाश नहीं पामे, तेओए एकमत 
धई आ हकीकत जणाववा अने कष्ट निवारणार्थे विज्ञप्ति करवा केटलाक मुख्य 
श्रीभद्रबाहुस्वामी पासे मोकल्या, श्रीभद्रबाहुस्वामीपए ज्ञानद्वारा वराहमिहिरनुं आ कृत्य जाण्युं एटले 
तेओने "उवसमग्गहर” नामनु श्रीपर्नाथनुं अति चमत्कारिक स्तोत्र स्च आपी प्रतिदिन तेनो पाट 
करवानं कदय. आ प्रभाविक स्तोत्र स्मरणथी, जेम॒वायुधी वादव्गओ विखराई जाय तेम 
वराहमिहिरङत उपसर्ग नाश पाम्या, लोको प्रतिदिन ते स्तोत्रनो जाप करवा लाम्या. अद्यापि पर्यत 
ते स्तोत्र श्रीसंघमां प्रचलित छे 
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बाद श्रीभद्रवाहुस्वामीए १ आचारांग, २ सुयगडांग, ३ आवश्यक, ४ दशवैकालिक, ५ 
उत्तराध्ययन, ६ दशाकल्प, ७ वृहत्कल्प, ८ व्यवहारसूत्र, ९ सूर्यप्रज्ञप्ति, १० कऋषिभाषित, ए दश 
सूत्रोनी निर्युक्ति ओ रची, अने जंनशासननी अपूर्व प्रभावना करी. पंचम श्रुतकेवली एवं मानवंतु 
विरुद पण प्राप्त कर्यं छेवरे आयुष्य नजीक जाणी, अणशण स्वीकारी समाधिमरणे स्वर्गे सिधाव्या, 
वराहमिहिरनी माफक ञे गुरुना अवर्णवाद बोले ते गच्छ सुगच्छ न कहेवाय. हजु पण सुगच्छना 
विशेष लक्षणो दर्शावतां कहे छे के- 

जत्थित्थीकरफरिसं, अंतरियं कारणे वि उत्पन्ने । 
दिद्धिविसदित्तग्गी-विसं व वज्जिज्जए गच्छे ॥८३ ॥ 

बालाए वुङ्ाए, नन्तुअदुहियाइ अहव भडणीए्‌ । 

न य कीरड तणुफरिसं, गोयम ! गच्छं तयं भणियं ॥८४ ॥ 

[ यत्र छरीकरस्यर्ग्णु अन्तरित कारणेऽपि उत्ते । 
दृष्टिविषदीप्ताग्नि-विषपिव वजयेत्‌ गच्छे ॥८३ ॥ 

बालाया वृद्धाया नत्काया दुहिताया अथवा भगिन्याः । 

न च क्रियते तनुस्पर्ः, गौतम । गच्छः सको भणितः ॥८४ ॥ 


गाथार्थ-- कारण उत्पन्न थये सते पण वखरादिकनुं अन्तर करीन खीना हस्तादिकनो स्प 
दृष्टिविष सर्प, प्रज्वलित अग्नि के हव्गहक ञ्रनी जेम जे गच्छमां त्यजी देवातो होय ते गच्छने 
ज सुगच्छ जाणवो. ८२ 

वठी बाक्कुमारी, वृद्ध, पुत्री, पोत्री के बहेन विगेरेना शरीरनो पण स्पर्छं ज गच्छमां न 
करातो होय ते गच्छने हे गोतम ! सुगच्छ जाणवो. ८४ 

विवेचन- वस प्रमुखथी ढाकिला खीना हस्तादिकनो स्पर्श करवानो निषेध कर्यो छे तो उघाडा 
अंगोपांगने माटे तो कहेवुं ज शुं 2 पगमां कांटो वागी गयो होय, महाविषम व्याधि थयो होय छतां 
पण खी-स्पर्श वर्ज्य वर्णव्यो छठे तो विना कारणना स्पर्ञ माटे तो कहेवुं ज शुं ? ्र॑थकारे खीना 
स्पनि टृष्टिविष सर्प, प्रज्वलित अग्नि अने काच्छकूट ञ्चेरनी उपमा आपी छे. उपर्युक्त त्रणे वस्तुथी 
प्राणी दूर रहे छे तेम साधुए खी स्पर्शथी सदं तर वेगवा ज रहेवं लघुवयवाव्ी बालिकानो स्पर्श 
पण निषेध्यो छे तो यौवनवती खीने माटे तो कहेवापणुं ज क्यां रहय ? वृद्धानो पण निषेधे तो 
अनतिक्रांत यौवनवाढ्टी एटले के लगभग सोल वर्षनी आदि लई चाव्टीश वर्षनी सी माटे तो कहेवु 
शुं ? आ करतां पण आग वधी ग्र॑थकर्ता महापुरुष कहे छे के-पोतानी पुत्री, पौत्री, बहेन विगेरे 
स्वजननो स्पर्श न करवो. पोताना कुटुंबी जनो साथे अकार्य करवानी कोई कल्पना पण न करी शके 
छतां पण शाखकारे तेवी व्यक्तिओना करस्पर्शादिकनो निषेध फरमाव्यो छे तो बीजा मारे तो पृचछवानुं 
ज क्या रहं ? आटला वक्तव्य ऊपरथी साबित थशे के जाज्वल्यमान अग्निनो स्पर्शं करवो सारो 
परंतु खी स्पर्शं तो प्राणति पण न करवो, कारण के तेथी व्रतभंगनो महादोष आवी पडे छे 
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कर 


्रीनिशीथसूत्रना पंदरमा उद्देशकमां प्रलंबाधिकारमां कहं छे के-स्वादिष्ट वस्तु अने सुगंधथी पुर 
तेमज स्री उभयने सरखो मोह उपज छे. जेम धतुराना फानथी पुरुषनी इद्रियो चलायमान धाय ठे 
तेम खीनी इद्रियो पण चंचठ वने छे. तेमज शब्द्‌, रूप, रस विगेरे पण उभयने माटे सरखी अस 
उत्यत्न करे छे. आ संब॑धमां पुरुषपक्षे अने खीपक्षे भजना जाणवी एटले के पुरुषने पुरुष स्यर्श को 
तो मोहोदय थाय अगर न पण थाय अथवा थाय तो मंद थाय, परंतु जो पुरुषने खी स्पर्शे तो अवश 
मोहोदय थाय. एवी रीते खीने खी स्पर्श करे तो मोहोदय थाय किंवा न पण थाय अथवा अल्ष 
थाय परंतु जो पुरुष स्पर्श करे तो अवश्य मोहोदय थाय. आवी रते शब्द, गंध इत्यादि स्वध पण 
जाणवुं श्रीनिशीथचूर्णीना अगियारमा तथा आटमा उदेशामां स्पर्श संवंधी नीचेनु दृष्टं आप्टे 


अनंग राजपुत्र तथा सुकुमारिकानुं वृत्तात- 

आणंदपुर नामना नगरमां जितारी नृपने विसत्था नामनी राणीथी अनंग नामनो पुत्र जन्यो 
वाक्छवयमां ज ते राजपुत्रे नेत्ररोग थयो तेथी सदैव रूदन ज कर्या करे. एकदा राणी नगनावस्थामां 
हती तेवामां ते रूदन करवा लाग्यो त्यारे तात्कालिक तेने साथकछ ऊपर बेसाडी चायो एते 
गुहयप्रदेशना स्पर्शथी राजपुत्र रोतो वंध धई गयो. राणीए विचार्यं के-राजपुत्रने छान राखवानो 
उपाय आ ज छे. वाद्‌ ज्यारे ज्ये पुत्र सोवा मांडे त्यारे त्यारे राणी नग्न थने तेने छाती साथे चापी. 
आम करतां पुत्र मोरो थयो तो पण राणी तेम ज करती. जितारी तृप मृत्यु पाम्यो, पोते राजा थयो 
तो पण अनंग पोतानी माताने पूर्वन पेटे ज भोगवतो. आ कथानो उपनय ए छे के - पोतानी मातानी 
स्पर्शथी पण जे कामी वन्यो ते वीजी खीना स्यर्शथी विषयाभिलाषी वने तेमां शी नवाई ? 

कृष्ण वासुदेवना मोटा भाई जराकुमारना पुत्र जितशत्रुने शसक अने भसक नामनावे पुत्रो अने 
सुकुमारिका नामनी एक पुत्री हती. एकदा मरकीनो उपद्रव थवाथी तेनुं समग्र कुठ नाश पाम्यु फक्त 
वे भाइयो अने एक बहेन आ त्रण जीव ज बच्या. वैराग्य पामी त्रणे जणाए दीक्षा लीधी. सुकुमारिका 
यौवनवती धई त्यरे तेनु रूप अत्यंत खीली निकच््युं गोचरी जाय त्यारे पण युवान पुरषो तेनी 
पाछक्-पाछक्छ भमवा लाग्या,प्रवर्तनीओ आ वात गुरने कही. गुरुए तेना रक्षण माटे शसकने भसक 
ब॑ने भाइ्योने भलामण करी. शसक अने भसक वने महायोद्धा हता. एकला एक हजार सुभरन्‌ पूर 
पडे तेवा हता, एक जण उपाश्रयमां सुकुमारिकानुं रक्षण करतो अने एक जण गोचरीए जता. ज 
कोई युवान पुरुषो आवता तेने नशाडी मूकतो. आवी रीति घणा माणसोने मार मारीने तेओ बनेए 
विराधना करी. बाद तेओ त्यांथी विहार करी तुरुगिणी नगरीमां गया, त्यां रहेला तापसो साधुआन 
उपद्रव करवा लाग्या एटले शसक ने भसक तेनी साथे क्लेश करवा लाग्या. पोताना भाई ्रतयनी 
अनुकंपाथौ सुकुमारिकाए अणसण करयं घणा दिवसना उपवासथी तने मूर्च्छा आवी गई अने जणे 
मृत्यु पामी गई होय तेवी देखावा लागी. ब॑ने भाईओए जाण्युं के सुकुमारिका मरी गई छे एटलते 
एके तेने पोताना खंभे उपाडी अने बीजाए तेना उपकरणो उपाड्या, ते समये पुरुषना स्पर्शथी तेमज 
शीतव्ठ वायुना संचारथी सुकुमारिका सचेत थई. पुरुषनो स्पर् थयो जाण्यो पण सुखानुभवथा कड 


नी 
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पण बोली नही. अरण्यमां तना त्याग करीन व॑ने भाई ते गुरु पासे गया. तेञना गया वाद 
सुकुमारिका पण सचत थईने वेटी तेवापां एक सार्थं निकच्यो. सार्थवाह सुकरुमारिकाने अतिशय 
रूपवेत जोईने पोतानी साथे लीधी. अने तेने पातानी खी करी. काच्छयोगे विचरतां विचरतां शसक 
ने भसक वने ते सार्थवाहने गृहे गोचरी गया. सुकुमारिकाए ऊभी शई तेओन गोचरी वहोरावी पण 
वने जणा विरमय पामी तेने जोवा लाग्या, 
सुकुमारिकाए पृद्ययु-शुं जुओ छो ? तेओए कद्यं -अमारी वहन जेवी तुं जणाय छे पण ए वात 
केम संभवी शके ? कारण के अमे तो तेने वनमां मरणावस्थामां त्यजी दीधी छे. सुकुमारिकाए 
कहा-हुं तमारी वहेन ज टं पछी सर्व वृत्तांत कटी संभाव्यो. एटले तेओषए सार्थवाह पासेथी पोतानी 
वहेनने मुक्त करावीने दीक्षा अपावी, बाद अणशण स्वीकारीने स्वर्गमां गई आ कथानो सार जाणी 
कदापि साधुए खीस्य्शं करवो नही, आ ज हकीकतनी पुष्टि करतां विशेप्र कहे छे के- 
जल्थित्थीकरफरिसं, लिमी अरिहावी सयमवि करिज्जा । 
तं निच्छयओ गोयप ! जाणिज्जा मूलगुणे भद्रम्‌ ॥८५॥ 
कीरइ बीअपएणं, सुत्तमभणिअं न जत्य विहिणा उ । 
उपणत्न पुण कञ्जे, दिक्खाआयंकमाईए्‌ ॥८६ ॥ 
[ यत्र छीकरस्पर्ग्गु लिङ्गी अ्ऽपि स्वयमपि (स्वयमेव) कुयत्‌ । 
तं नियतो गोतम { जानीयात्‌ मूलगुणश्रष्टम्‌ ॥८५ ॥ 
क्रियते द्वितीयपदेनुः सूत्राभणितं न यत्र विधिना तु । 
उत्यत्ने पुनः कार्यो दीक्षाऽऽतङ्कादिके ॥८६ ॥ 
गाथार्थ-- साधुवेषधारी अने आचार्य पदवीथी विभूषित एवा मुनि पण जो स्वयं खीनो 
कर-स्प्ं करे तो हे गोतम ! जरूर जाणवुं के ते गच्छ मूक्गुणथी भ्रष्ट छे. अपवाद्‌ मार्गथी पण 
सरीनो करस्पर्थं करवानो निषेध कर्यो छे परंतु दीक्षानो नाश थाय तेवुं गंभीर कारण आवी पड 
तो जे गच्छमां आगमोक्त विधि जाणनारा द्वारा ज स्पर्शं कराय तेवा गच्छने सुगच्छ जाणवो,. 
८५-८६ 
विवेचन- खीस्पर्श केटलो कामोत्तेजक छे ते आपणे पूर्वे जोई गया छीए्‌ एरते शासका 
आचार्यपदथी विभूषित तेम प्रोढ विचारशील साधने पण तेना स्पर्शनो निपेध कर्यो 
श्रीमहानिशीथ सूत्रना पांचमा अध्ययनमां कहं क--“जत्थित्थीकरफरिसं, अंतरिया कारणे वि 
उत्पन्न । अरिहावि करिज्ज सयं, तं गच्छं मूलगुणमुक्कम ॥१॥” जे गच्छमां पदवीधर साधु 
वस्ादिकथी आच्छादित खनो हाथ, कारण उत्पन्न धये सते पण स्पर्शे तेने चारित्र गुणरहित जाणवो. 
ते ज अध्ययनमां विशेष कटय छे के-“जण्णं गोयमा ! मेहुणं तं एगंतणं २ णिच्छय २ बाढं ३ 
तहा आउतेउसमारंभं च सत्वहा सव्वण्यरहिं सययं विवज्जज्जा ।" अर्थात्‌ हे गौतम । मेथुन अने 
अपकाय तथा अग्निकायना आरंभने सर्व प्रकारे निश्चयपूर्वक हमेशां वर्जवो. शाखकार विशेपमां 
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फरमावे छे के-दीक्षा के रोगनुं कष आवी पड़े तो पण आगम विधि जाणनार ज खी-खर्ं क ' 
शके. आगमने ज्ञाता होय, प्रौढ होय, पटवीधर होय तेवा प्राज्ञ परूपने मारे पण आगम विधि म॒ ` 
स्पर्शनं फरमान छे तो जेञ अज्ञानी छ तेओने माटे कटेवुं ज शं 2 श्रीवृहत्कल्पना छा उदां 
आगमविधि शुं छ 2 तनुं वर्णन अपेल छे के- “निग्गंथस्स य अहे पाद॑ंसि खाणू वा कंटगे व 
हीरे वा सक्करे वा परियावज्जेज्जा, तं च निग्ंे नो संचाएञ्जा नीहरित्तए वा विसोहित्तए वा 
तं निर्णी नीहरमाणी वा विसोहित्तए वा, तं मिग्गंथी नीहरमाणी वा विसोहेपाणी वा 
नाडुक्कपदु ९ ॥ निग्गंथस्स य अच्छिसि पाणे वा बीए वा रए वा परियावज्जेज्जा, तं च निधे 
नो संचाएज्जा नीहरित्तए वा विसोहेमाणी वा नाइक्कपड ॥२ ॥ निग्गंथीए्‌ अहे परदेसि खण्‌ 
वा कंटए्‌ वा हीरए वा सक्करे वा परियावज्जेज्जा, तं च निग्गंथी नो संचाटुज्जा नीहरित्ए वा 
विसोहित्तए वा, तं निर्गंथे नीहरमाणे वा विसोहेमाणे वा नाडक्कमड ॥३ ॥ निरगंथीए अच्छिपि 
पाणे वा बीए वारए वा जाव निग्णंथे नीहरमाणे वा नाडक्कमड्‌ ।४ ॥"(९) कोट निर्गथने पमां 
काष्टनी सत्री, काटो, द्ीणो कांकरो के रेती पेसी गई होय अने ते कांटा प्रमुखने काटवा पोते समर्थ 
न होय त्ये साध्वी पासे विशुद्धि करावे तो ते वने भगवंतनी आज्ञानुं उल्लंघन करतां नथी, एटले 
आ कारण-प्रसंगथी साधु-साध्वीनेो स्पर्शं थाव तो पणते व॑ने आज्ञा-धारक ज छे. (२) वीजा सूत्रम 
दर्शाव्यु छे के-कोई साधुनी आंखमां मच्छर प्रमुख सक्षम जीव, सृक्षम वीच, सचित्त अचित्त पृथ्वीम 
रज (धूक) पडी होय अने ते जीवादिकने काढवा समर्थं थाय तो साध्वी सहाय करी शके. आम 
करवामां श्रीतीर्थकर्‌ भगवंतनी आज्ञा उल्लंघाती नथी. (२-४) जेवीं रीते साधु संवंधी कहां तवा ज 
रीते साध्वीना पगमां करक प्रमुख पेसी गया होय उने आंखमां सुक्ष्म जीवादिक प्रवेश गया हाय 
तो साधु तेमने सहाय करी एके, ए वाते त्रीजा-चोथा सूत्रमां दशविीं छे-आ चार अपवादा उष 
कारण आवी पडे त्यारे ज सेववाना छे; कारण के निर्युक्तिकार कहे पाए अच्छि वि लग 
समणाणं संजएिं कावव्वं । समणीणं सपणीर्हि वोच्चुत्थे होति चउगुरुगा ॥९॥ 
जे साधने पगमां ककरादिक लाग्या होय अथवा आंखमां सुक्ष्म जीवादिक प्रवेश्या हाय त 
वीजा साधु तेनी विशुद्धि करे अनेजो न करे तो चारमासी गुरु प्रायश्चित लागे. एवी ज रोत साध्वाना 
पगमां कंटकादिक पेसी गया होय त्यरे बीजी साध्वी तेनी विशुद्धि करे अने जोनकर्तातन 
पण चारमासी गरु प्रायश्चित लागे, आ ऊपरथी समजी शकाय छे के-उत्कृष्ट कारण आवा प्या 
सिवाय ऊपर दशविलां चार अपवादमो आश्रय न लेवो. जो ते प्रमाणे न वर्ते तो कई रीते दाषारपत्त 
थाय छे ते नीचेना श्लोकोथी जणाशे. “अण्णन्तो च्चिअ कुटसि, अन्न्तो कंटओ खतं जातं । द्ड 
पि हस्ति दिदि किं पुण अदिद्अरस्स ॥२॥ कंटककणुए उद्धुर, धणितं अवलब म भमति 
भमी ¦ सलं च वत्थिसीसे, पेल्लेहि घणं थणो फूरति ॥३॥" साध्वी पासेथी काटो कलावत 
साध धूर्तताथी तेमज स्वभावथी पोताना वखादिक बराबर ढांक्या विना बेसे एते साध्वी तन जम 
होय तेम देखवाथी चलित चित्तवाल्टी बने अने खोतरवानु स्थान मृकी अन्य स्थठे खोतर त्याः 


साधु अही खोतर अही खोतर' एम अन्य अन्य स्थान दर्शितं व॑नेनो परस्पर वधतो वातालाप 
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: केवटे चाखिभ्रष्टतामां परिणामे. जे भुक्तभोगी खी होय ते पण अन्यनुं लिग देखी विहल थइ जाय 
` छे तो जेणे कदापि लिग देख्युं ज नथी तेवी खी मनचलिता बने तेमां आश्चर्य शं 2 जो साध्वी साधु 
: पासे कंटकादिक कढावे के आंखमांथी रज दूर करावे तो स्पर्शं मात्रथी विहृक्ता वधे अने पटी 
; साध्वी कहे के-मने चकरी आवे छे, पृथ्वी फरती जणाय छे, मारा मस्तकमां पीडा थाय छे, मारा स्तन 
धडकवा लाग्या छे माटे मने अवलंबन आपो. आ प्रमाणे कथा-परिचय वधां तत्काल चासिनो 
नाश थाय, बीजा पण घणा दोषो आवा प्रकारना वर्तनथी उपजे छे तेनं विस्तृत विवेचन 
्रीसुयगडांगसूत्रना “सखीपरिज्ञा" नामना अध्ययनमां आपेल छेते पैकी रोहा नामनी तापसीनी कथा 
जाणवा योग्य छे, जे नीचे प्रमाणे- 


रोहा तापसीनी कथा- 


कोई एक अजापालक (भरवाड) जांबूना वृक्ष ऊपर बेठो हतो तेवामां रोहा नामनी तापसी त्यां 
आवी चदढी. भरवाडनं संदर रूप अने भरावदार चहेरो जोईन तेने ते पसंद पड्यो एटते विचार्यं 
के-आ भरवाड केवो चतर छे तेनी परीक्षा करू. आ प्रमाणे विचारी तेणे तेनी पासे जांबूडा माग्यां 
एटले अनापालके कहं के-ऊना आपु के ठंडा ? रोहाए कद्यं के-ऊना आप एटले भरवाडे पकेलां 
जाबडां नीचे धूक्मां नाख्या त्यारे तापसी तेने फूकी पकीने खावा लागी अने पृचयुं के-आ जांबुडां 
ऊना क्यां छे 2 त्यारे भरवाडे कषयं के-जे ऊना होय ते फूकीने ठंडा करीने खवाय. आ सां भटी 
रोहाए जाण्युं के-भरवाड छे तो चतुर. पष्ठी कपट करी तेने कहेवा लागी के-मारा पगमां काटो 
वाग्यो छे ते तं काट. भरवाड नीचे उतरी काटो काढवा लाग्यो त्यारे सोहा कर्क हसी, पण पगमां 
काये क्यां हतो के निकठे 2 थोदीवार आमतेम तपास कर्या बाद अजापालके कहां के-तारा पगमां 
कांये देखातो नथी. बाद्‌ रोहा ते भरवाडने पट दईने बेटी अने हावभाव दर्शाववा लागी. छेवरे 
तेनी साथे भोग भोगवी चाली गई. आ प्रमाणे रोहाए कंटकना मिषथी अजापालकने भ्रष्ट कर्यो तेम 
साधु या साध्वीए्‌ परस्पर कंटकादि न कडढाववा. 

आ संबंधे अनलक्षीने विशेष वर्णन करतां टीकाकार्‌ कहे छे के- 


मिच्छत्ते उट्वाहो, विराहणा फासभावसंबंधो । 
पडिगमणादी दोसा, भत्तमभत्ते य णेयव्वा ॥५॥ 

दिद संका भोडय-घाडिगणातीयगामबहियाए । 

चत्तारि छच्च लहुगुरु छेदो मूलं तह दुगं च ॥६॥ 
आरक्खियपुरिसाणं, तु साहणे पावती भवे मूलं । 

अणवद्धपो सेटठीणं, दसमं च निवस्स कथितम्मि ॥७॥ 


एए चेव य दोसा, असंजतीका्हिं पच्छकम्पं च । 
गिहिएहिं पच्छकम्मं, तम्हा समणेहिं कायव्वं ॥८ ॥ 
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एवं सुत्तं अफलं, सुत्तनिवातो तु असति समणाणं । 

गिहि १ अण्णतित्यि २ गिहिणी ३-परदत्थिगिणी तिविहभेदो ॥९॥ 
जतिसीसम्पि न पुंछति, तणुपोत्तेसु व न वावि पप्फोडे। 

तो से अन्नेसिऽसति, दवं दलंती उ मा दगं घाते ॥९०॥ 


माया भरगिणी धूया, अन्जियणत्तीयसेसतिविहाओ। 
आगाढिकारणंमि, कुसलेहिं दोहि कायव्वं ॥९९॥ 


गिहि अण्णतित्थिपुरिसा, इत्थीवि य गिहिणि अण्णतित्यीया । 

संवंधि ईतरा वा, वडणी एमेव दो एते ॥१२॥ 

तं पुण सुण्णारण्णे, दुड़ारण्णे व अकुसले्हिं वा। 

कुसले वा दूरत्थे, ण वड्‌ पदप गंतुं जे ॥९३॥ 

परपक्खपुरिसगिहिणी, असोयकुसलाण मोत्तु पडिवक्खं । 

पुरिसजयंतमणुण्णे, होन्ति सपक्खेतरावतते ॥९४ ॥ 

सल्लुद्धरणक्खेण व, अल्थि व वत्थंतरं व इत्यीसु। 

भूमीकट्ुतलोरुमु काण सुसंवृडा दोवि ॥९१५ ॥ 

एमेव य अच्छिमि, चंपादिद्ं तु नवरि णाणत्तं । 

निर्गंथीण तहेव य, णवरि तु असंवुडा काईं ॥९६ ॥ 

लोको साध्‌ या साध्वीने परस्परनो कांटो काटतो देखे त्यारे विचारे के-आ लोको वोले 

ते प्रमाणे वर्तता जणाता नथी. साध्वीए साधूना चरण ग्रहण कर्या तो तेओने बीजो पण संबंध हवा 
जोइए-कृकर्म करता हशे. आवा प्रकारनी हीलणा थाय उने साथोसाथ संयमवियाधना पण धाव्‌ 
कारण के भक्तभोगी पण परस्परना स्पर्शजन्य सुखथी चलित थाय छे तो बीजानी ता वातज श 
करवी 2 (५) साधने साध्वीनो कायो काठतां कोई देखे त्यारे तेने शंका थाय के-शुं आ मथुनन मार्‌ 
उपासना करता हशे ? आवी शंका करनारमे चारमासी लघदंड अवे, खीने कहे तो चासा गुरुदड 
आवे मित्रने वात कहे तो छमासी लघटंड अने ज्ञातिने जणवे तो छमासी गुरुदंड आवे. (६) गामनी 
करवाने कहे तो मढ प्रायश्चित, गामना श्रेष्ठिने कहे तो अनवस्थाप्य अने राजान वात कह त 
छेल्लं पारांचित नामन्‌ प्रायश्चित आवे. (७) हवे चासि विनाना सखी पुरुष पासे काट कटवि तो कया 
दोषो लागे ते जणावतां कटे छे के-पूर्वे कल्या ते ज वधा दोषो लागे. असंयती हाथ प्रमुख धोवे तो 
पश्चात्दोष पण लगे. एटते के साधुनो काटो साधु पासे ज कढाववो पण साध्वी यातो गृहस्य 
गृहस्थिनी पासे न कटाववा, तेवी ज रीते साध्वीए्‌ काटो साध्वी पासे कटाववो परंतु साधुया ता 
गृहस्थ के गृहस्थिनी पासे न कडाववो. (८) आ संवंधमां प्रतिवादी शंका करता पूर के-जो आ 
प्रमाणे केशो तो अगाऊ वण्विल सूत्र निष्फल निवडशे. आचार्य भगवान तेनो उत्तर आपता क 
„_ छेके सूत्र निर्दथक नथी. जो साधुनो सर्वथा अभाव होय तो साध्वी कटो काठ ए सूत्र सफल 
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, जे. सर्वप्रथम तो गृहस्थ श्रावक पासे कांो कटाववो, तेना अभावमां अन्यमति गृहस्थ पासे, तेना 
` अभावमां श्राविका पासे अने तेना अभावमां अन्यमति खी पासे कांरो कटढाववो. ते प्रत्येकना पण 


(र 
ई 
% 
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त्रण त्रण भेदो छे. गृहस्थ १ पश्चात्कृत, २ श्रावक अने ३ भद्रक-एम त्रण प्रकारे छे तेवी रीते अन्यमति 
गृहस्थ पण त्रण प्रकारना जाणवा. अन्यमति गृहस्थिनी खी पण १ डोशी, २ मध्यम वयवाब्टी अने 
२ युवान-एम त्रण प्रकारनी जाणवी. गृहस्थ पासे कांटो कटढाववो पडे तो प्रथम पच्छडक पासे 
कटाववो, तेना अभावमां श्रावक पासे अने तेना अभावमां भद्रक पासे कटढाववो. साथोसाथ तेने 
सूचना आपवी के-तुं जव्डथी हाथ धोईश नही. जो ते शोचवादी न होय तो पोताना ब॑ने हाथ परस्पर 
घसीने साफ करी ले, अगर तो वस्रथी लंछी नाखे. (९) जो कांटो काटनार शौचवादी होय तो तेने 
सूचववुं के-मारा मस्तकद्रारा अगर वसखद्रारा तारा हाथ साफ करी ले, छतां पणतेतेमनकरे तो 
तेने सुचवव्‌ं के-घरे जईने तमे अचित्त जव्थी हाथ धोजो. तेना घरे तेवा जवनी जोगवाई न होय 
तो पोतानी पासे रहेला अचित्त जव्डथी तेना हाथ धोवराववा, कारण के जो तेम करवामां न आवे 
तो घरे जईुनि ते पुष्कट काचुं (सचित्त) पाणी वापरे जेथी पृथ्वीकाय तेमज अपकायना जीवोनी 
विराधना धाय. (१०) गृहस्थादिकनो अभाव होय तो माता, वहेन, पुत्री, दादी, पौत्री विगेरे पासे 
कटावे उने ते सर्वना अभावमां वृद्धा, मध्यमा अने युवती पासे कटढावे. कदाच तेवो पण संयोग न 
होय अने गाढ़ कारण आवी प्यं होय तो बे डाह्या पुरुषने पासे राखीने एक पासे कांटो कढाववो, 
(११) वे डाह्या एटले एक गृहस्थ ने एक अन्यतीर्थिक अथवा तो एक गृहस्थिनी अने बीजी 
अन्यतीर्थी खी. (१२) साधुनो अभाव क्यारे होय, ते दर्शवतां कहे छे के-सिहादिकथी व्याप्त अटवी 


; होय अथवा शून्य अरण्य होय, रोगादिकने कारणे साधु एकला पाक रही गया होय अने काटो 
‡ लाग्यो होय त्यारे बीजा साधुना अभावमां ऊपर दशविल पद्धति अनुसार काटो कढाववो. (१३) 


हवे यतना दर्शावतां कहे छे के-पोताना संभोगी भला साधु पासे काटो कढावे, तेना अभावमां 
असंभोगी भला साधु पासे अने तेना अभावमां पासत्था पासे कढावे. आ प्रमाणे जो पोताना पक्षना 


" साधु न मठे तो पष्ठी अनुक्रम परपक्षी गृहस्थ, अन्यतीथिक, गृहस्थिणी, अन्यतीर्थी खी, कुशल 


अशौचवादी, कुश शोचवादी पासे कढावे. ते बधा पैकी एक पणनो संयोग न मठे तो माता, बहेन 
इत्यादिक संबंधी साध्वी पासे कढावे, तेना अभावमां वृद्धा, मध्यमा अने युवती खी पासे कढावे, 


; (१४) हवे साध्वी कांटो केवी रीते काटे ते दर्शावतां कहे छे के - नखहरणीवडे पणने स्पर्श्य विना 


4 
| 


ज काटो काटे, अने तेम न बनी शके तो पगने वस््रवडे वीरीने, जमीन ऊपर या लाकडा ऊपर मूकीने 
काटो काटे अने ते वखते बे साधु या तो साध्वी पासे बेसे. (१५) जवी रीते पगना कांटादिक 
काढवानो उत्सर्गं अने अपवाद मार्ग कल्यो तेवी ज रीते आंखनी रज संबंधी पण जाणवु (१६) 
साधुनी आंखमां पडेल तृणना संबंधमां सुभद्रानु दृष्टंत छे, ञे नीचे प्रमाणे- 


: सती सुभद्रानु वृत्तांत- 


(1 
र, 


वसंतपुरमां जिनदास नामनो जेनधर्मक्त श्रेष्ठी हतो. तेन तत्वमालिनी पलनीद्रार सुभद्रा नामनी 
पुतरीनी प्राप्ति थरई सुभद्रा जेवी रूपवान हती तेवी ज गुणवान सती पण हती. जिनदासे पण पोतानी 
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एकनी एक पुत्री लाडकोडमां उरी. जिनदास शेटना धार्मिक संस्कारो पण सुभद्राए ील्यां ओ 
ते शुद्ध समकितधारिणी बनी. सुभद्राए यौवनवयमां प्रवेश करतां जिनदासने तेने योग्य पति मटे 
चिता उत्पत्न थई तेनी इच्छा सुभद्राने योग्य जैनधर्मी कुकमां परणाववानी हती. 


आ अरसामां चंपानगरीनो बोद्धधर्मी बुद्धदास नामनो व्यापारी वसन्तपुर आवी चल्यो, एकदा 
जिनदास शरष्ठीना महेल पासेथी पसार थतां तेणे सुभद्राने जोई जोतां ज तेने अनुभव थयो के-आ 
युवती वादलामांथी चटी पडेली वीजग्ी तो नहीं होय ? सुभद्राना रूपराशिए बुद्धदासनं चिति 
आकर्षी लीधुं पण तेन प्राप्त करवा शुद्ध जेनधर्मी बन्या सिवाय च्ूटको नहोतो, कारण के जेनधर्म 
ज पोतानी कन्या परणाववानी जिनदासनी मान्यता अचठ हती. पोताना कार्यनी सिद्धि मारे बुद्धदसे 
जेन शास्रोनो अभ्यास करवा मांड्यो उने श्रावकोचित करणी सामायिक, प्रतिक्रमण, जिनपूज, 
व्याख्यानश्रवण, गुरुवंदन अने नवकारसी आदिक प्रत्याख्यान पण करवा लाग्यो. सुभद्राना रूप 
तेमज गुण ऊपर मुग्ध थयेला बुद्धदासे जिनदास पासे तेनी पुत्रीना पोतानी साथे लग्न करवाती 
मागणी करी. अनुकूक् समये बुद्धदास अने सुभद्रा लग्नग्रंथीथी जोडायां 

सांसारिक जीवन शरू कर्या बाद बुद्धदासने पोतानी मातृभूमिनुं आकर्षण धयु, पण जिनदास 
ष्टी पोतानी कन्याथी जुदा पडवा तैयार न हता. ववी सुभद्राने जेनधर्मीं नहीं पण एक चुस्त 
बुद्धधरमी कुटुम्बमां वसवानु हतुं आ कारणथी बुद्धदास पण मनमां मृञ्ञातो. जिनदास शेठ जमारईनी 
मृञ्चवण समजता हता. आ समये बत्रे धर्मो वच्चे तीव्र स्पर्धा चालती हती एटले जिनदास जेवा 
चुस्त जैन पोतानी कन्याने इतरधमी कुटुम्बमां वसवा माटे परवानमी अपि ते असम्भवित हतुं छेवट 

` सुभद्राए समजाववाथी अने जमारईना आग्रहथी जिनदासे रजा आपी अने साथोसाथ जुदा घर 

वसवाना अने सुभद्राना धर्म-विचार अने आचार-स्वतंत्रता संरक्षवानी बुद्धदासने भलामण करी. 

चम्पानगरीमां आवी सुभद्रा पण नित्यनियम मुजब वर्तन करवा लागी. तेनु सोभाग्य सुख 
अन्यने आंखना कणानी जेम खुंचवा लाग्युं तेना सासु-ससराने बुद्धदास खीना दास जेवो जणावा 
लाग्यो, परंतु तेओनो कशो उपाय न चाल्यो. धीमे धीमे धुंधवातो आ ईर्प्याग्नि घरना आगणामा 
आवी पहोंच्यो. पोताना कुक्मां एकं जैनधरमीं खी पोताना धर्मन यथार्थ पालन करेतेतेना 
सासु-ससराथी सहन न थयुं तेओ तेनो उघाडो विरोध करवा लाग्या, पण तेनी बुद्धदासे कंड दकार 
नकरी. 

हवे तेना सासरियाओए सुभद्राना दघ्रो जोवा शरू कर्या. एकदा तेओनी धारणा फल्छिभूत 
धई एटले मासखमणने पारणे कोई तपस्वी मुनि सुभद्राना गृहे गोचरी अर्थे पधार्या. तेमनी आखमा 
पवनना वेगथी एक तणखलुं पडेलु, पण देह प्रत्ये उदासीन भाववा्छा ते मुनिवरने तेनी दरकार न 
हती. सुभद्राए गोचरी वहोरावतां मुनिजीने थती व्यथा निहाी एटले लघुलाघवी कव्छद्रारा पोतानी 
जीभवडे आंखमांथी तणखलुं चपक्ताथी लई लीधुं परंतु तेम करतां पोताना भालप्रदेशमां करेल 
ताजा तिलकनुं कंकुं पण मुनिश्रीना कपाच्छमां चोटी गयु दूरथी आ दृश्य तेनी सासुए जोयुं एटले 

~~ ) अत्यार सुधी महामहेनते दवावेलो क्रोध-दावानव् भभूकी उचो. तेणे पोतानापुत्रने बोला 
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सर्वं हकीकंतं वर्णवतां कद्यं-जो, तारी सखीना चररि ! ज्यां सुधीः वात बहार नथी गई त्यां सुधी सार 


:: छे पणे आवी वात प्रसरतां शहेरमां तारी लाखनी प्रतिष्ठा रखना मृल्यनी थे; माटे पाणी पहेलां 


ज पाठ्छ बांध अने कंईक समज. बक्तामां घी होमवानी माफक बुद्धदासने माताना वचननी असर 
धई. तेणे सुभद्रा साथेनो वहेवार बंध करी दीधो. बुद्धधममीं भक्तोए आ हकीकतनो शहेरमां वायुवेगे 


; प्रचार कर्यो जैन श्राविका सुभद्रानी स्थले स्थठे निंदा थवा लागी. आ बाजु सुभद्रा तो मेघाच्छादित 
सूर्यनी माफक निर्विकार अने प्रतापी ज हती. कलंक, निंदा अने अपवादनी मध्यमां पण तेने अंशमात्र 


क्रोध के आवेश स्पर्शी शक्या नही शांत चित्तथी तेणे आ कारण मारे शासनदेवीनी सहाय मांगी 


उने तेनी आराधना माटे कायोत्सर्गं कर्यो. अडुमनी प्रति शासनदेवीए पण प्रत्यक्ष थई तेनुं कलंक 


, दूर्‌ करवा वचन आप्युं सुभद्राए कायोत्सर्ग पारी पारणुं कर्य 


बीजा दिवसनो प्रात-काठ थतां ज नगरमां हाहाकार प्रवर्तं गयो. शहेरना चारे दिशाना दरवाजा 
ओचीता (आपमेठे ज) बंध थई गया. बहारनी दुनिया साथेनो चंपावासीओनो वहेवार तूटी गयो. 
जो दरवाजा न खुले तो समग्र नगरी क्षुधा-तृषाना संकटमां सपडाई जाय. नगरवासी ओनी व्याकुक्ता 
वधी गई राजा पासे वात पहोंची. जाए द्रारपाठेने बोलाव्या, द्रारपानेए कहं क देवकृत उपसर्ग 
सिवाय अमने बीजं कशं कारण जणातुं नथी, माटे देव-प्रार्थना करावो. धूप-दीप-पुष्पादिकनो बलि 
समर्पनि राजवीए देवने संबो धीने प्रार्थना करतां ज देव-वाणी धरई के-“आ नगरनी कोई पण साची 
सती सखी काचा सुतरना तांतणाद्रारा चालणी बांधी ते चालणीद्रारा कूवामांथी पाणी खेची द्वारो 
ऊपर छांटशे त्यारे ज ते दरवाजा उघडवाना.” राजाए आवी सती खीनी शोध माटे नगरीमां पडह 
वगडाव्यो. 

सतीत्वना घमंडवाी केरलीय युवतीओ कूवाकांटे आवी निराश्च थरईने चाली गई कोईनो 
सुतरनो तांतणो तूरी जतो, कोईनो तां तणो कायम रहे तो पण चालणीमां पाणी न भराय अने कदाच 
ते वने तो पण चालणी ऊपर आवतां पाणीनुं बिन्दु मात्र पण न मे. राजा पण आवी जातना बनावथी 


` शोकग्रस्त बनी गयो. नागरिक लोको ऊपर पण चितानं वादठ छाई रहय सुभद्रा पोते जाणती 


के-मारा कलंकना निरसन माटे ज शासनदेवीए योजेल आ युक्ति छे एटले सर्व स्री ओए अजमायश 
करी लीधा पी ते पोतानी सासु पासे गई अने नम्र वाणीमां आ कसोरीमांथी पसार थवा तेनी 
आज्ञा मांगी. परंतु धगधगता ज्वाकामुखी पर्वतमांथी जेम ज्वाव्ा बहार आवे तेम सासुनो रोषभर्यो 

वाग्‌-धसारो वहेतो थयो-“तारुं चरित्र मलिन छे तेथी तो अमे शरमना मार्या कोईने मों पण बतावी 
शकता नथी, मारे वधु फजेती न करावतां तुं छानीमांनी घरमां ज बेसी रहे ते ज उचित छे ! तारे 
त्यां जईुने अमारी अधूरी रहेली मश्करी पूरी कराववी छे ?” आवा कटु वचन सांभवी सुभद्रा 
पोताना आवासे गई अने स्नानादिकथी शुद्ध धरई, पंचपरमेष्टीना स्मरणपूर्वक कूवा कांटे गई काचा 
सुतरना तंतुथी चालणी बां धी कूवामां उतारी. हजारो नेत्रो तेना प्रत्ये आकर्षाई गया, कारण के तेनी 
सफठता ऊपर तेओनी जीवन-आशा निर्भर हती. सौ कोईना आश्चयं वच्चे चालणी जक्छ भरपूर 
बनी ऊपर आवी अने बंध दरवाजा ऊपर पाणी छंटतां ज ते तत्का खुली जवा लाग्या, उत्तर 
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पश्चिम अने दक्षिणना त्रण द्रवाजाओ उघाङ्या षी, 'हजु पण कोईनि पोताना सतीत्वनुं अभिमान 
होय तो आ पूर्वं दिशानो दरवाजो उवाडे' एवा सूचन साथे सुभद्राए्‌ ते दरवाजे वंध रेवा दीधो 
जे अद्यापि बंध छे. चंपाना नृपतिए सुभद्रानुं बहुमान कर्य, लोकोए्‌ “सुभद्रानी जय जय” पकारं 
अने बुद्धदासे पण पलीने देवी मानी. तेना सासु ससर वस्तुस्थितिनुं सत्य भान थतां जैनधरमीं व्या 
आ प्रमाणे धर्मनो प्रभाव दर्शावी सुभद्राए प्रति दीक्षा स्वीकारी आत्मकल्याण साध्यं 
साधु गमे तेटला गुणवान होय पण मूकगुणमां दोषित होय तो तेवा साधने जे गच्छ वहार कर 
ते गच्छ जाणवो, ते संबंधमां जणावे छे के- 
मूलगुणेहि विमुक्कं, बहुगुणकलियं पि लद्धिसंपन्नम्‌ । 
उत्तमकुले वि जायं, निद्धाडिज्जडइ्‌ तयं गच्छम्‌ ॥८७॥ 
[ मूलगुणेर्विगुक्तोः बहुगुणकलितोऽपि लन्धिसव्यत्रः । 
उत्तमकुलेऽपि जातो निषाट्यते स गच्छः ॥८७ ॥] 
गाथार्थ - अनेक गुणोधी युक्त, लब्धिसंपन्न अने उत्तम कुक्मां जेल एवो साधु पण जो 
पंचमहात्रतरूप मूक्गुणथी रहित्त होय तो तेवा साधुने गच्छबाहय कराय ते ज गच्छ प्रमाणभूत 
छे. 
विवेचन- राजन्य जेवा उत्तम वंशमां जन्म्यो होय, चंद्रादि उत्तम कुल्टमां दीक्षित थयो होय, 
अने *लब्धिओथी विभूषित होय, बीजा पण अनेक गुणो होय छतां पण जो ते साधु 
प्राणातिपातविरमणादि पांच महात्रतरूप मूर्गुणथी रहित होय तो तेने थीणद्धि निद्रावाव्छ अथवा 
कषायदुष्ट शिष्यनी जेम गच्छबाहय करवा जोईए मूट्टगुण ए संयमरूपी महेलनो पायो छे. जो पायो 
मजवृूत न होय तो तेना ऊपर ऊभो करेल बारी-बारणायुक्त महेल टकी शकतो नथी तेम ज 
महाव्रतोना अभावमां बीजा वारी-बारणारूप गुणो पण टकी शकता नथी. मूढ्छगुण जे एकडानो 
आंक छै. एकडा विनाना घणा मीडा पण निरर्थक छे तेम महात्रतो सिवायना शेष गुणो शून्य जेवा , 
छे. श्रीनिशीथसूत्रनी पीठिकामां थीणद्धि निद्रावाव्मना केटलाक दृष्टंतो अपिलाष्ठे 
कोई एक गाममां एक कौटुविक वसतो हतो. ते प्रतिदिन मांस पकावीने खातो एने घणीं हसा 
करतो. एकदा तेने चारित्िपात्र मुनिनो संयोग थयो. धर्मोपदेश साभव्टी कौरटुबिकने वैराग्य उद्भव्या 
एते दीक्षा लीधी. स्थविरोनी साथे विहार करतां करतां एक नगरमां आव्यो. मार्गे जतां एक हष्ट-पुष्ट 
पाडो तेना जोवामां आव्यो एटले तेने तेनु मांस खावानी इच्छ धरई पण साधु वेशमां शुं धरई शके? 
तेनी अभिलाषा वधवा लागी पण थाय शुं ? गोचरीए गया तो पण अभिलाषा तेनी ते ज, गोचरौ 
करी, स्थंडिल गया, छेल्ली पोरसी भणावी, सांजनी आवश्यक विधि करी, छेवर संथारा पारसा 
पण करी छतां मांस खावानी इच्छा नाश न पामी. रात्रिए सूता पछी तेने " थीणद्धि निद्रा आव. त 


* लव्धियोनुं वर्णन पृ. १९२ थी १९८ ऊपर आवी गुं छे 
> थीणद्धि निद्रा ए दर्शनावरणी कर्मनी नव प्रकृति पैकी एक छे. दर्शनावरणीय कर्मनी नव प्रकृति आ प्रमागे-१ निद्र 
२ निद्रानिदरा, ३ प्रचला, ४ प्रचलाप्रचला, ५ थीणद्धि, ६ चक्षुदर्शन, ७ अचकषुदर्शन, ८ अवधिदर्न अने ९ केवक्दर्शन 


शआगच्छछवार--कयनन-- २२६ 


~ उदठीने ज्यां पाडानो वाडो हतो त्यां गयो, पाडाने मारी तेनु मांस तृप्ति प्रमाणे खाधुं अने बाकीनुं 
? लने उपाश्रये आन्या. छापरा ऊपर मूकी पुनः सू गया, प्रभाते जागृत ई गुरुमहाराज पासे आव्या 
`; अने कहेवा लाग्या के-आजे मने आवुं स्वपनं आव्युं हतुं के-में एक पाडाने मारी नाख्यो, तनुं मांस 


॥ 
भ 


न 


¦ खाधुं अने शेष रहय ते उपाश्रय ऊपर मूक्यु गुरुए तपास करावी तो उपाश्रयना छापरा ऊपर मांस 


पडेलुं एटले तेमने थीणद्धि निद्रावान्डे अयोग्य जाणीने ते ज वखते गच्छबहार कर्यो 

कोई एक साधु गोचरी गया तेवामां एक स्थठे लादुनुं भोजन जोईनि ऊभा रह्या. घणी वार 
ऊभा रह्या छतां गृहस्थे ते वहोराव्या नहीं अने साधु पण कशं बोल्या नही. मोदक लीधा विना 
उपाश्रये आव्या पण तेमनी इच्छा नाश न पामी. गोचरी आदिक सर्व कार्यो कर्या छतां मनमांथी 
मोदकनी तृष्णा नाश न पामी. रात्रे सूता पष्ठी थीणद्धि निद्राना वशथी उटीने ते गृहस्थना घरे गया 
अने रखेवाक्छने मारी नाखी,द्रारना कमाड तोडीफोडी नाखी यथेच्छ मोदको खाधा अने शेष रह्या 
ते पात्रामां भरी लई उपाश्रये आवी सूरई गया, प्रातःकाठे पात्रानी प्रतिलेखना करतां अन्य साधुओए 
मोदक जोया एटले तेमनो रत्रि संबंधी सर्वं व्यतिकर सांभ्टीने गुरुए तेमने गच्छबहार कर्या 


कोई एक कुंभारे एक गांवमां दीक्षा लीधी. थीणद्धि निद्राना कारणे ते रत्रिए ऊभो थयो अने 
जवी रीते माटीना घडा दोरडाथी कापतो हतो तेवी ज रीते साधुओना माथां कापवा लाग्यो. साधुओना 
कलेवर एक वाजु अने माथा वीजी वाजु नाखवा लाग्यो. प्रभाते उटी गुरुने कद्यं के-रात्रिए मने आवा 
प्रकारमुं स्वपनं आवेल छे. गुरुए तपास करावी तो तेमणे रात्रिमां घणा साधुञओनो संहार करी नाखेल. 
गुरुए तेमने गच्छबहार कर्या 

कोई एक साधु गोचरीए गया तेवामां राजानो हाथी सामो मन्यो. हाथीए साधुने बीवराव्या 
एटले ते साधने क्रोध चढ्यो. रोषमां ने रोषमां साधु सूई गया, थीणद्धि निद्राने कारणे रत्रिमां ऊभा 
धई, ते हाथी पासे जई तेना दांत बहार खंची काढया. बाद ते लई, उपाश्रय आवी, ते दंतुशव्छने बारणा 
पासे मूकी सूरं गया, राई प्रतिक्रमण समये गुरुमहाराजने पोताने तेवा प्रकारनुं स्वप्न आवेल तेवी 
वात करी एटले प्रात-काटे तपास करी तो बारणा पासे बन्ने दन्तुशूठछ पडेला जोईने ते ज वखते गुरुए ` 
तेमने गच्छबहार कर्या 

कोई एक साधु गोचरीए्‌ गया तेवामां मार्गमां मोटुं शाग्नुं वृक्ष आव्यं तेनी शाखाओ घणी 
विस्तृत होवाथी तेमने थोडो रस्तो फरीने जवुं पद्यु तडको लाग्यो हतो, घणा साधुओनी गोचरी 
लाववानी होवाथी भार पण विशेष हते, तृषा पण लागी हती, भूख पण पडी रही हती तेथी उतावढे 
उतावढठे पाछा फरतां ते वृक्षनी डाटी साथे जोरथी अथडाया अने मस्तक फुटी गयु रोषमां ने रोषमां 
ते उपाश्रय आव्या, रत्रे धीणद्धि निद्रना कारणथी उटीने ते शाव्छवृक्ष पासे गया अने तेने मूच्यमांथी 
उखेडी, खभे उपाडी लावी उपाश्रय पासे नाख्युं प्रातःकाठे गुरने खबर पडतां तेमने गच्छवहार 
कर्या, केटलाक आचार्यो आ .संबंधमां कहे छे के-आ साधु पूर्वभवमां वनहस्ती हतो. ते समये तेणे 
घणा वृक्षो उखेडी नाखेला तेना अभ्यासथी आ भवमां पण शाव्ववृक्षन मूच्रमांथी खेची काढ 





श्रीगच्छचार-पयन्ना- २३७ 


पश्चिम अने दक्षिणना त्रण द्रवाजाओ उघाङ्या पछी, !हजु पण : 
होय तो आ पूर्व दिशानो दरवाजो उघाड' एवा सूचन साथे सुभ 
जे अद्यापि बंध दे. चंपाना नृपतिए सुभद्रानुं बहुमान कर्यु, लोकं 
अने बुद्धदासे पण पलीने देवी मानी, तेना सासु ससरा वस्तुस्थिति 
आ प्रमाणे धर्मनो प्रभाव दर्शावीं सुभद्राए प्रति दीक्षा स्वीकारी 
साधु गमे तेरला गुणवान होय पण मूठ्छगुणमां दोषित होय ः 
ते गच्छ जाणवो, ते संबंधमां जणावे के के- 
मूलगुणेहि विमुक्कं, बहुगुणकलियं पि लद्धि 
उत्तमकुले वि जायं, निद्धाडिज्जड्‌ तयं गच्छ्‌ 
[ मूलगुणेर्विपुक्तः बहुगुणकलितोऽपि लब्धिर 
उत्तमकुलेऽपि जातो; निधाद्यते स गच्छः ॥८ 
गाथार्थं - अनेक गुणोधी युक्त, लब्धिसंपत्न अने उत्तम कुः 
पंचमहाव्रततरूप मूठ्छगुणथी रहित होय तो तेवा साधुने गच्छबाहं 
ठे. 
विवेचन राजन्य जेवा उत्तम वंशमां जन्म्यो होय, चंद्रादि 
अने भलन्धिओथी विभूषित होय, बीजा पण अनेक गुणो 
प्राणातिपातविरमणादि पांच महात्रतरूप मूच्छगुणथी रहित होय तो 
कषायदुष्ट शिष्यनी जेम गच्छबाह्य करवा जोईए मूव्गुण ए संयमरः 
मजबूत न होय तो तेना ऊपर ऊभो करेल बारी-बारणायुक्त मह 
महाव्रतोना अभावमां बीजा वारी-वारणारूप गुणो पण टकी शक 
आंक छे. एकडा विनाना घणा मीडा पण निरर्थक कते तेम महाव्रत { 
छे. श्रीनिशीथसूत्रनी पीटिकामां थीणद्धि निद्रावाव्ाना केटलाक दृष 
कोई एक गाममां एक कौटुबिक वसतो हतो. ते प्रतिदिन मांस " 
करतो. एकदा तेने चाखिरिपात्र मुनिनो संयोग थयो. धर्मोपदेश सांभठ 
एटले दीक्षा लीधी,. स्थविरोनी साथे विहार करतां करतां एक नगरमां < 
पाडो तेना जोवामां आव्यो एटले तेने तेनुं मांस खावानी इच्छा थई, पः 
तेनी अभिलाषा वधवा लागी पण थाय शुं 2 गोचरीए गया तो पण 
करी, स्थंडिल गया, छेल्ली पोरसी भणावी, सांजनी आवश्यकर्वि 
पण करी छतां मांस खावानी इच्छा नाश न पामी. रात्रिए सूता पीं : 





* लब्धियोनुं वर्णन पृ. १९२ थी १९८ ऊपर आवी गयुं छे. 
‰ थीणद्धि निद्रा ए दर्शनावरणी कर्मनी नव प्रकृति पैकी एक छे. दर्शनावरणीय ठ 
२ निद्रानिद्रा, ३ प्रचल, ४ प्रचलप्रचला, ५ यीणद्धि, ६ चक्षुदर्शन, ७ अचक्षुदर्शन, ८ 3 
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शगच्च्चार--प्यन्ना-- २३६ 


जे ठेकाणे गुरुने परठव्या हता त्यां आगच्छ ते दुष्ट शिष्य गयो अने गुरुना देहने बहार काढी पत्थरा 
मार्या त्यारे ज तेने आत्मामां शांति थई. आ प्रकारना शिष्यो दशमा पारांचित प्रायश्चितने योग्य छे 


हवे सोना-रूपा विगेरेना परिग्रह विनाना गच्छने सुगच्छ वर्णवतां कहे छे के- 
जत्थ हिरण्णसुवण्णे, धणधण्णे कंसतंबफलिहाणं । 
सयणाण आसणाण यु, ज्युसिराणं चेव परिभोगो ॥८८ ॥ 
जत्य य वारडियाणं, तत्तडिआणं च तह य परिभोगो । 
मत्तं सुक्किलवल्थं, का मेरा तत्थ गच्छप्मि २॥८९॥ 


५०५ ^> 


जत्थ हिरण्णसुवण्णं, हत्थेण पराणगंपि नो छिणे । 
कारणसमणियं पि हु, निमिसखणद्धेपि तं गच्छम्‌ ॥९० ॥ 
[ यत्र हिरण्यसुवर्णयो-र्धनधान्ययोः कास्यताप्रस्फटिकानाम्‌ । 
जयनानामासनानाञ् शुषिराणां चैव परिभोगः ॥८८ ॥ 
यत्र च रक्तव्खाण - मीलपीतादिरद्धितवस्राणाञ्च परिभोगः । 
मुक्त्वा शुक्लं वदं का मयादा तत्र गच्छे 2 ॥८९॥ 
यत्र हिरण्यदुवर्णैः हस्तेन परकीयेऽपि न सय्ेत्‌ । 
| कारणसमर्पितिऽपि ह निमेषक्षणार्थ स गच्छः ॥९० ॥ 
गाथार्थ- जे गच्छमां सोनानो, रूपानो, धननो, धान्यनो, कांसा तेम ज तांबाना पात्रोनो, 
स्फटिक रतलमय भाजनोनो, खाट पलंग आदि शयनीयनो, बेसवानी खुरी, मांची आदि 
आसननो तेम ज सच्छिद्र (पोलां) पीठ फलकनो उपभोग कायम करवामां आवतो होय तेम 
ज मुनिने योग्य श्रेत वस्नो त्याग करीने रातां, लीलां के पीठ्छां वखोनो उपयोग करातो होय ते 
गच्छने मर्यादावाव्छो क्यांथी कदी शकाय ? वठी जे गच्छना साधुने भय के स्नेहादिकना कारणे 
कोड गृहस्थ सोनु, रुपु अर्पण करे छतों पण साधु अर्धनिमेष मात्र समय पर्यन्त पण तेने हाथवती 
स्पर्शे नहीं ते गच्छ ज प्रमाण जाणवो. 
विवेचन हिरण्य शब्दनो अर्थ रूपं अथवा नही घडेलुं सोनुं थाय अने सुवर्णनो अर्थ घडेलुं 
सोनुं थाय छे. धन एटते रोकड रुपिया, सोनामहोर, माणिक्य प्रमुख. धान्य चोवीश प्रकारना छे, ते 
आ प्रमाणे -१ यव, २ गोधूम (घड), ३ शाव्ट, ४ व्रीहि-जुदी जुदी जातना चोखा, ५ साठी चावल, 
६ कोद्रवा, ७ जुवार, ८ कांग-मोटा शरानी, ९ रालग-नाना शरानी, १० तल, ११ मग, १२ अडद, 
९३ अयसि-क्षमाकुरी, ९४ काव्ठा चणा, १५ तिउडा-बावरा, १६ वाल, १७ मठ, १८ मोटा चावल, 
९९ बंटी, २० मसुर, २१ तुर, २२ कठ्छथी, २३ धाणा अने २४ गोक्छ श्वेत चणा (काली चणा) 
ग्रथात्तरमां धान्य-संख्या तथा नाममां फेरफार जोवाय छे. कांसाना पात्र-थाली, कचोव्ठा, वाटका 
विरे, त्रांबाना पात्र-कमंडलुं, कठ्श विगेरे-आवा प्रकारना परिग्रहना त्यागवाव्य साधुओ जे 
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आ संबंधमां प्रतिवादी शंका करतो पृछ छे के-थीणद्धि निद्रावाव् साधने गच्छवाह्यःज शामरे 
करवो ? तेवा साधुनो तो वेष ज छीनवी लेवो जोईषए. तेनो उत्तर आपतां ग्र॑थकार कहे छे-धीणद्ध 
निद्रावाव्छने वासुदेव करतां अर्धं वक्छ होय छे अने वज्करषभनाराच संघयण होय छे. तेन कोई प 
जीती शके नही वव्यी जो तेने विशेष क्रोधित कर्यो होय तो गच्छनो सर्वनाश्च करी नाखे, मटेतेमो 
पासंचित प्रायश्चितं आपवुं उचित छे. हवे श्रीनशीथसूत्रना अगियारमा उददेशानी चणीमां जणावेल 
कषायदुष्ट साधुओना दृष्टं तो जणवे छे 

कोई एक साधु गोचरीए गया. गोचरीमां तेमने सरगवानुं शाक मच्युं शाक स्वादिष्ट हतु तथी 
तेमां तेमने आसक्ति थई. गुरु पासे आवी गोचरी वतावतां गुरुए ज वधु शाक लई लीधु मे खाई 
गया. शिष्यने अत्यन्त क्रोध चढयो. गुरुए तेने खमाव्यो तो पण तेने क्रोध शान्त न थयो अने कह 
के-हं तमारा दांत पाडी नाखी.श -त्यारे ज जंपीश. गुरुए विचार्य के- आ साधु क्रोधना अवेशमां 
करवानुं करी बेसशे एटते गच्छमां योग्य शिष्यने आचार्य तरीके स्थापी पोते अन्य गच्छमां चाल्या 
गया, ते शिष्य पण अन्य गच्छमां गयो अने त्यां गुरु संबंधी पृछपरछ करी. शिष्योए जाण्युं केआ 
ते ज दुष्ट शिष्य जणाय छे. तेओए कद्यं के-आजे ज गृरु काठ्धर्म पाम्या छे अने तेमना शरीरे 
वोसरावी दीधु छे. त्यारे ते दुष्ट शिष्ये कद्यं के -मने ते स्थ बतावो. शिष्योए स्थव्ठ बताव्युं अने 
पछी गुप्त रीते संताई ते दुष्ट शिष्य शुं करे छे ते जोवा लाग्या. ते कषायदुषटे गुरुना शरीरे बहार 
काढी, पत्थरवती तेना दांत पाडी नाख्या अने बोलवा लाग्या के-आ दांतने ज सरगवानुं शाक मीदटु 
लाग्युं हतुं बीजा शिष्योए तेनुं दुष्ट वर्तन जाणी गच्छमांथी काढी मृक्यो. 

कोई एक साधु पासे सारी मुहपत्ति आवी. गुरुए तेनी पासेथी ते लई लीधी एटले तेने अत्य 
क्रोध चढ्यो. गुरुए तेने पाची देवा मांडी पण तेणे ते लीधी नही अने मनमां इंख राख्यो. एकदा 
नीजा शिष्यो आघापाछ्छा गया हता तेवामां लाग जाई तेणे गुरुनुं गदं दबाव्यं गुरुए पण तेनु गठु 
पकड्युं छेवरे बन्ने मृत्यु पाम्या. आवा दुष्ट चेलाने कदापि पासे न राखवो 

कोई एक साध सूर्यास्त थया पछी पण वख सीववा लाग्या त्यारे गृरुए तेने कहं के-हे उलूक 
(घूवड) ! शं तु अत्यरे पण देखे छे ? शिष्य क्रोधी वन्यो अने कद्यं के-मने आम कहेनारनी वतर 
आंख हु काढी नाखीश. भय पामी गुरु अन्य गच्छमां जता रह्या अने त्यां जणशण स्वीकार काक्धम 
पाम्या, क्रोधी शिष्य पण ते गच्छमां गयो अने गुर संबंधी पृच्छा करी. बीजा साधुओए जाण्यु क आ 
ते ज दुष्ट शिष्य हे. तेओए तेने गुरुने परठवेल ते स्थक बताव्युं अने गुप्त रीतेते शुं करे ठे 
जोयुं तो ते दुष्ट शिष्ये पोताना रजोहरणमांथी लोढानुं चप्ु (चाकू) काटी गुरुनी बने आंख फा 
नाखी. साधुओए तेने गच्छबहार काढी मूक्यो 

एक साधून गोचरीमां शिखरण मयुं उपाश्रये आवी आचारधर्म मुजव गुरुने वतावतां त सर्व 
पी गया एटले शिष्य रोषी बनीने पत्थर लईनि गुरने मारवा आव्यो. बीजा शिष्योए तेने वार्यो तो पण 
तेनो क्रोध शांत न थयो, गुरु अणश्चण स्वीकारी, काट्धर्म पाम्या. शिष्यो तेने परटवी आव्या. वाद 


श्रीगच्छाचार-पयन्ना-- २३८ 


| 
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। 


जे ठेकाणे गुरुने परटव्या हता त्यां आगर ते दुष्ट शिष्य मयो अने गुरुना देहे बहार काढी पत्था 
पार्या त्यारे ज तेने आत्मामां शांति थई. आ प्रकारना शिष्यो दशमा पारांचित प्रायश्चितने योग्य छे, 


हवे सोना-रूपा विगेरेना परिग्रह विनाना गच्छने सुगच्छ वर्णवतां कहे छे के- 


जत्य हिरण्णसुवण्णे, धणधण्णे कंसत॑बफलिहाणं । 
सयणाण आसणाण य, ्ुसिराणं चेव परिभोगो ॥८८ ॥ 
जत्य य वारडियाणं, तत्तडिआणं च तह य परिभोगो । 
मुत्तं सुक्किलवत्थं, का मेरा तत्थ गच्छम्मि ? ।८९॥ 
जत्थ हिरण्णसुवण्णं, हत्थेण पराणगंपि नो छिणे । 
कारणसमणियं पि हु, निमिसखणद्धपि तं गच्छम्‌ ॥९० ॥ 
[ यत्र हिरण्यदुवर्णयो-र्धनधान्ययोः कास्यताप्नस्फटिकानाम्‌ । 
श्यनानामासनाना्चः शुिराणां चैव परिभोगः ॥८८ ॥ 
यत्र च रक्तव्राण - नीलपीतादिरद्ित्तवखाणाञ्च परिभोगः । 
मुक्त्वा शुक्लं वख का प्यादा तत्न गच्छे 2 ॥८९॥ 
यत्र हिरण्यसुवर्णं हस्तेन परक्ीयेऽपि न स्यत्‌ । 
| कारणसम्पितिऽपि हु नियेषक्षणार्ध स गच्छः ॥९० ॥॥] 
गाथार्थ- जे गच्छमां सोनानो, रूपानो, धननो, धान्यनो, कांसा तेम ज तांबाना पात्रोनो, 
स्फटिक रतनमय भाजनोनो, खाट पलंग आदि शयनीयनो, बेसवानी खुरशी, मांची आदि 
आसननो तेम ज सच्छिद्र (पोलां) पीठ फलकनो उपभोग कायम करवामां आवतो होय तेम 
ज मुनिने योग्य श्रेत वस्नो त्याग करीने रातां, लीलां के पीठ्ठां वखरोनो उपयोग करातो होय ते 
गच्छने मर्यादावाढ्छो क्यांधी कही शकाय ? वकी जे गच्छना साधुने भय के स्नेहादिकना कारणे 
कोड गृहस्थ सोनु, रपुं अर्पण करे छतां पण साधु अर्धनिमेष मात्र समय पर्यन्त पण तेने हाथवती 
सपर्शे नहीं ते गच्छ ज प्रमाण जाणवो. 
विवेचन हिरण्य शब्दनो अर्थ रूपं अथवा नहीं घदेलुं सोनुं धाय अने सुवर्णनो अर्थ घडलुं 
सोनुं थाय छे. धन एटले रोकड सूपिया, सोनामहोर, माणिक्य प्रमुख. धान्य चोवीश प्रकारना छे, ते 
आ प्रमाणे -१ यव, २ गोधूम (घड), ३ शा, ४ व्रीहि-जुदी जुदी जातना चोखा, ५ साठी चावल, 
६ कोद्रवा, ७ जुवार, ८ कांग-मोटा शरानी, ९ रालग-नाना शरानी, १० तल, ११९ मग, १२ अडद, 
१२३ अयसि-क्षमाकुरी, ९४ काव्छा चणा, १५ तिउडा-बावरा, १६ वाल, १७ मट, १८ मोटा चावल, 
१९ बंटी, २० मसुर, २१ तुर, २२ कव्छथी, २३ धाणा अने २४ गोर श्वेत चणा (काबंली चणा) 
ग्रथांतरमां धान्य-संख्या तथा नाममां फेरफार जोवाय छे. कांसाना पात्र-थाव्टी, कचोव्छा, वाटका 
विगर, तरांबाना पात्र-कमंडलु, कटश विगेरे-आवा प्रकारना परिग्रहना त्यागवाव्य साधु जे 
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गच्छमां होय तेने सुगच्छ जाणवो, श्रीनिशीथसूत्रना अगियारमा उद्ेशामां अढार प्रकारना पपरन 
त्याग उपदिश्यो छे, ते आ प्रमाणे-१ लोढाना, २ कांसाना, ३ त्रंबाना, ४ तरवाना, ५ सोनाना.६ 
रूपाना, ७ सीसाना, ८ कथीरमा, ९ हीरपुर (लोहपुट), १० मणिना, १९ काचना, १२ शंखना, १३ 
शींगडाना, १४ दातना, १५ चेल एटले नेतर प्रमुखना, १६ पाषाण-पत्थरना, १७ चामडाना अने १८ 
वञ्ररलना-आवा अढार प्रकारना पात्रो पोते राखे, बीजा पासे रखावे अने राखनारमे सारो कहे अथवा 
- पोते भोगवे, बीजा पासे भोगवावे अने भोगवनारमे भलो के तेने चारमासी प्रायश्चित लागे. वली 
जे पात्राने लोढानाः त्ंबाना, कांसाना यावत्‌ ऊपर क्या ते अढे प्रकारना वंधनथी बाध्या होय तेवा 
काष्ठना पात्रने पोते राखे, बीजा पासे रखावे अने राखनारनी अनुमोदना करे तेने पण चारमासी 
प्रायश्चित लागे, 
मांची, हिडोन्म प्रमुख आसनो पण वर्जवा कारण के तेनी प्रतिलेखना वरावर ई शकती नथी. 
मूढमां जे "चैव" शब्द मूक्यो छेते गादी, तकिया, गालमशुरिया विगेरे कोमल अने पोला शयनादिक 
सूचवनारा छे, तेनो पण निषेध समजवो. | 
लाल, पीव्यं के लीलां वख साधुए न प्हेरवा. फक्त श्रेत वख ज देह ऊपर धारण करवा, १ 
आचारांग, २ उत्तराध्ययन, ३ कल्पसूत्र टीका, ४ कल्पसूत्र चूर्णी अने ५ निशीथ सूत्र मूच तेमज 
चूर्णीमां शेत वसखनुं प्रतिपादन करेल छे; कारण के बीजा विचित्र रंगोवाव्या वसखमां मर्यादा सचवातर 
नथी, 
ऊपर आपणे जोई गया के रंगेल वस्र पण साधु न रखी शके तो पछी सुवर्णं के पुं पासे 
राखवानी वात संभवी ज केम शके ? सिद्धांतकार कहे छे के-कोई पण गंभीर कारण उपस्थिते थये 
छते कोई गृहस्थ, साधु पासे सोनुं-रुपुं मूकवा आवे तो पण तेने अर्धनिमेष जेटला समय पूर्तं पण 
ग्रहण न करवु. आंख मीचीने उघाडीए तरला समयने निमेष कहेवामां आवे छे. जारला सृक््मकान 
पर्यत पण जेन निषेध कर्यो छे तेना संसर्मनी तो कथा ज शामाटे करवी ? शाखकारे आ संव॑धमां 
अपवाद मार्ग पण दशव्यो छे. श्रीनिशीथसूत्रमां परिप्रहनो अधिकार छे त्यां दशं्युं छे 
के-“गिलाणमंगीकृत्य वेज्जदुताय हिरण्णंपि गेण्ेज्जा उरालस्यापवादः, विसे कणगं ति 
विषग्रस्तस्य कनकं-सुवर्ण तं घेतुं घसिऊण विसणिग्धायण्वा तस्स पाणं दिज्जति, अतो 
गिलाणदा उरालियग्गहणं भवेज्ज त्ति 1" ग्लान साधुना उपचारमे मे, वैदयने आपवा मटे अने 
कोई साधने विस्फोटक थयुं होय त्यारे सोन घसीने पावा माटे उपयोगमां लेवुं पडे तेटलो समय 
सोनु ग्रहण करे परंतु कार्य परिपूर्णं थये अर्थ निमेष मात्र समय पर्यत पासे राखी शकाय नही. 
आ त्रण गाथामां धन्‌, धान्य विगेरेने लगती जे मर्यादा बतावी छे ते मर्यादाने साचवे-पठे ते 
ज सुगच्छ कहेवाय. हवे साध्वी संबंधी गच्छमर्यादा वर्णे छे- 
जल्थं य अज्जालद्धं पडिगहमाईवि विविहमुवगरणम्‌ । 
परिभुज्ज़ साहू तं गोयम ! करिसं गच्छम्‌ २ ॥९९॥ 
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[ यत्र चा्यालन्धुं पतद्ह्मदछापि विकिधमुयकरणम्‌ । 
परिभुज्यते साधुभिः, स गोतम । कीदूश्नो गच्छः २॥९९१ ॥] 
गाथार्थ- जे गच्छमां साध्वीओए मेव्छवेल पात्रादिकं उपकरणोनो साधुओ वगरकारणे 
उपभोग करता होय तेने हे गौतम ! केवो गच्छ कहेवो ? अर्थात्‌ ते सुगच्छ नथी ज. 


विवेचन- साध्वीए्‌ आणेल पात्रादिक उपकरणो पण साधु स्वीकारवानो निषेध छे तो पी 
तेनो लवेल आहार तो केम ज कल्पी शके? श्रीयतिजीतकल्पमां क्यं छे 
के-“गुरुउवहिअपडिलेहे, छपपड़जअसोहिकंमि तदग्गणणे। लहुया गुरुगज्जाणं, समेव य 
वत्यपायगहे ॥१ ॥" गुरुनी उपधि पडिलेहि नही, तेमां ज्‌ विगेरेनी तपाख न करे तो लघुचारमासी 
दंड आवे अने गृहस्थ पासे वख, पात्रादिक ग्रहण करे तो चारमासी गुरुदंड लागे. साध्वीने गृहस्थ 
पासे वख, पात्रादिक ग्रहण करतां केवा केवा दोषो उद्धवे ते जणावतां कहे ठे के-साध्वीने ए प्रमाणे 
ग्रहण करतो कोई नूतन श्रावक जुए तो मिथ्यात्वी बने, ववी "साध्वीओ तो पात्रादिकना मिषथी 
धादुं ले ठे" तेवी शंका कोन उपजे, खीजाति स्वधावरी चंचठ होय छे तेथी तेनी साथे 
पेथुन-सेवननी इच्छाथी गृहस्थ वसख-पात्रादिक वहोरावे अने जो तेनी इच्छानो अनादर धाय तो 
लोकमां हांसी करे, वल्टी सखरीजातिनुं सत्त्व (धैर्य) अल्प होय छे एटले सारा वखादिकथी लोभाई 
जाये अनेतेने अगे अकार्य करवा प्रेराय छे. वव्टी रूपवती साध्वीने जोईने मोह पामेल कोई 
गृहस्थ वशीकरणद्रारा तेने व्यामोह पण पमादे-इत्यादिक अनेक कारणोथी शाखकारे साध्वीने 
वख-पात्रादिक ग्रहण करवानो निषेध फरमाव्यो छे, 

साध्वीने वस्रादिक तो जोईए ज, तो तेमणे क्यांथी मेव्टववा 2 ते प्र्नना जवाबमां जणाववामां 
आवे छे के - तेणे पोतानी जरूरियात पोताना आचार्यने जणाववी अने आचार्य पण विधिपूर्वक 
साध्वीने अपि. ते विधि करई छे ? ते जणावतां कहे छे के-आचार्य साध्वीने योग्य उपधि मंगावीने 
सात दिवस पोतानी पासे राखे, बाद कल्प करीने स्थविराने पहेरावे अने विकार न थाय तो सुंदर 
एवी परीक्षा करने ते उपधि प्रवर्तनीने आपे अने ते पण योग्य विधिपुरस्सर साध्वीने अपे. जो 
परीक्षा कर्या विना उपधि अपि अगर तो सीधेसीधा साध्वीने आपे तो आचार्यने चारमासी गुरु 
प्रायश्चित लागे. प्रवर्तनीने सोप्या सिवाय कोई साध्वीने आचार्य सीधा उपधि आदि आपे तो अन्य 
साध्वी विचारे के-साध्वी युवान ने रूपवती छे तेथी आचार्य तेने वसख-पात्रादिक सीधा आप्या. आवी 
रीते कुशंकानुं कारण मे, उपधि आपवा संबंधी विस्तृत अधिकार श्रीनिशीथसूत्रना पन्दरमा 
उदेशानी चूर्णिमां छे 

अपवादमार्ग दर्शावतां कद्यं छे के-साधुना अभावमां साध्वीए्‌ व्वादिक उपकरणो ग्रहण 
करवां पण तेमां स्थविरानो क्रम जाच्छववो. जो स्थविरा साध्वी न होय तो युवती साध्वी अन्य साध्वी 
साथे जईने जपि. आ संबंधमां विरोष पुष्ट करतां कहे छे के- 

अइुदुल्लहभेसज्जं, बलबुद्धिविवडणंपि पुद्धिकरम्‌ । 
अज्जालद्धं भुज्जड्‌, का मेरा तत्थ गच्छग्मि ?॥९२॥ 


८ 
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एगो एगित्थिए सदधि, जत्य चिद्धिज्ज गोयमा ! 
संजडए विसेसेणं, निम्मेरं तं तु भासिमो ॥९३॥ 
दढचासिति मुत्त, आडज्जं मयहरं च गुणरासि । 
इक्को अज्जोवेई, तमणायारं न ते गच्छम्‌ ॥९४॥ 


[अतिदुर्लभथैषरज्यं बलबुद्धिविवर्धनमपि पुष्टिकरम्‌ । 
आ्यालव्यं भुज्यते का मयादा तत्र गच्छे 2 ॥९२॥ 
एक एकाकिदिया सार्थ यत्र तिष्ठेत्‌ गौतम ।। 
संयत्या विरषेणुः निर्मितं तु भाषामहे ॥९२ ॥ 
दृढचासतिरिा निलोभां अदेया महत्तरां च गुणराधिम्‌ । 
एकाकी अध्यापयति सोऽनाचारः न ख गच्छः ॥९४॥ 
गाथार्थ- जे गच्छमां साघुओ साध्वीए्‌ आणी अपिल, बक्छने बुद्धि वधारनारा पुष्टिकारक, 
अति दुर्लभ ओषध-भेषजनु सेवन करतां होय ते गच्छमां मर्यादा क्यांथी होय ? एकलो सु 
एकली खी अथवा साध्वी साथे रहे तेने हे गौतम ! अमे विशेष प्रकरे मर्यादा विनानो ज गच्छ 
कहीए्‌ छीए्‌, वढी दृढ चासतरि्गील, निर्लभी, अदेय वचनवाठी, महामतिवंत अने गुणना 
निधानरूप महत्तरा (सर्व साध्वीओनी स्वामिनी) साध्वीने साधु एकलो भणावे तो ते पण 
अनाचार ज. 
विवेचन- बाणुंमी गाथामां आपेल मेरा शन्द देशी छे अने तेनो अर्थ मर्यादा थाय छे. जे गच्छ 
मर्यादावाठो नथी ते तीर्थकरनी आज्ञा बहार छे, दुषप्राप्य, बुद्धि वधारनार्‌, शक्ति-दाता एुं ओषध 
पण जो साध्वीथी लवायेल होय तो साधुथी वापरी शकाय नदीः 
साधने एकली खी साथे वात करवानो पण निषेध कर्यो छे, तो एकली साध्वी साथे वासके 
वार्तालाप तो थाय ज क्यांथी ? एकांतवास बहु बुरी चीज छे. एकांतमां रहेतां एकबीजाना 
अंग-प्रत्यंगो जोवाय छे अने परस्परना विशेष वार्तालापथी मन चलित थरई जाय छे. एकदा श्रेणिक 
महाराजा अने राणी चेलणाने भगवाननी पर्षदामां जोईने तेम ज तेओना रूपादिकनो विचारं कीन 
श्रीमहावीर भगवंतना साधु तथा साध्वीए्‌ भवांतरमां तेवा थवानुं नियाणुं कर्यं हतुं श्रीमहार्वर 
परमात्माना दृढ अने क्रियापात्र साधु-साध्वीनुं मन चलित ई गयुं तो पछी बीजा सामान्य साधुया 
साध्वी मटे तो शं कहेवुं ? मारे ज शाख्रकारे एकांतमां तो खी साथे वार्तालाप करनार साधने 
मर्यादाहीन अने साध्वी साथे वास करनारमे विशेष प्रकारे मर्यादाहीन कटेल छे 
चारिरना स्थिर परिणामवान्म, स्पृहा रहित, गुणवान अनि महत्तरा (सर्व साध्वीओनी स्वामिनी) 
पदन प्राप्त थयेल एवी वृद्ध साध्वी पण जो साधु पासे एकांतमां भणवा वेसे तो ते गच्छ अनाचार। 
छे. साधुओना समूहमां ज स्थान आचार्यनुं ठे तेवुं ज स्थान (प्रतिष्ठ) महत्तया (माचार्याणीन छे 
महत्तया पदवी क्य प्राप्त थाय ते संबंधमां क्यं छे के-“सीलत्था कयकरणा कुलजा परिणामिया 
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य गंभीरा । गच्छाणुमया वुडा, महत्तरततं लह अज्जा ॥९ ॥” शियव्वंती, सुकृत करनारी, कुलीन, 
वृद्धा, गंभीर अन्तःकरणवान्टी, गच्छमां मान्य एवी साध्वी महत्ता पदने प्राप्त करे छे. हजु पण आ 
संबंधमां विशेष वर्णन करतां कहे छे के- 
घणगज्जियहयकुहए-विज्जदुग्गिज्जगृढहिययाओ । 
अज्जा अवारियाओ, इत्धीरज्जं न तं गच्छम्‌ ॥९५॥ 
[ घनगर्जितहयकुहक-विदुददुगह्गृढहदयाः । 
आर्या अनिवारिता, स्ीराज्यं न स गच्छः ॥९५ ॥] 
गाथार्थ- गेघनो गर्जारव, अश्ना उदरमां रहेलो वायु अने वीजलीना चमकारनी जेम जेमना 
हदय कठी न काय एवी साध्वीञ ज्यां स्वेच्छा मुजब गमनागमन करे ते सखीराज्य छे पण 
गच्छ नथी. 
विवेचन- मेष गर्ज त्ये निर्णित न कही शकाय के-आ्‌ वरसशे के नहीं वरसे. व्टी घोडो 
दोडे त्यारे तेना पेटमां एक प्रदेशमां संमूर्च्छिम वायु उपजे छे अने तेथी तेना उदरमां खन्छ-खन् 
ए अवाज थाय छे पण ते मालुम पडतो नथी. कलिकालसर्वजञ श्रीमद्‌ हेमचन्द्राचार्य परिशिष्ट 
पर्वमां कहं छे के-"दध्यौ च स्वर्णकारोऽपि, चरितं योषितामहो ! । अश्वानां कुहकाराव-मिव 
को वेत्तमीश्वरः ॥९॥" ज्ञाता एवो सोनी, खीनुं चरित्र अने अश्वना उद्रमां थतो, "कुहक एवो शब्द 
जाणवाने कोण समर्थं छे 2 अर्थात्‌ ते सर्व जाणी शकातां ज नथी. एटले कहेवानुं तात्पर्य ए छे के 
- खी ए कपटनो करंडियो छे. तेनो स्वभाव चचक होवाथी तेनु हदय न कव्टी शकाय तेवुं होय छे, 
आवी सखीञ (साध्वीओ) जे गच्छमां अंकुश विना वर्तती होय ते गच्छने गच्छ न कटहेवाय पण 
्रियाराज्य ज कही शकाय. लौकिक शाख्ोमां पण खी-चसर संबंधी कहं छे के- 
अश्रप्लुतं माधवगजितं च, स्रीणां चरित्रं भवितव्यता च । 
अवर्षणं चाप्यतिवर्षणञ्च, देवा न जानन्ति कुतो मनुष्याः ? ॥९॥ 
जलमञ्े मच्छपयं, आगासे पक्खियाण पयपंति । 
महिलाण हिययमग्गो, तिन्निवि लोए न दीसन्ति ॥२॥ 
यदि स्थिरा भवेद्धि्युत्‌, तिष्ठन्ति यदि वायवः । 
दैवात्‌ तथापि नारीणां, न स्थेम्ना स्थीयते मनः ॥३॥ 
घोडाना पेटमां खठ-खल् एवो थतो ध्वनि, गाजतो मेघ वर्षशे के केम ? खीनुं चरित्र, भविष्यां 
शुं धवानुं छे अने शुं थवानुं नथी ? आ वात देवो पण जाणी शकता नथी तो पछी मनुष्योनी शक्ति 
कई गणत्रीमां ? जल्मां माछलानो पग, आकाशमां उडतां पक्षीओना पगनी पंक्ति तेमज खीनु 
हदय-आ तरणे वाना जगतमां देखी शकाता नथी. कदाच दैवयोगथी वीजव्यी स्थिर बनी जाय, पवनो 
पण एक जग्यामां रहे परन्तु खीनुं मन तो कदापि स्थिर रहे ज नही, 
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साध्वी पण खीजाति ज छे तेथी ते पण चपचछ ने चंचक्छ मनवाक्ठी होय जो तते लप ` 
विनाना अश्वनी माफक छूटी मूकवामां आवे तो ते कल्याण साधवाने वदले उलटुं हानिकर ज वत 
आचरे छे. खीजातिने केला अंकुशनी जरूर छे ते नीचेन श्लोकथी बरावर स्पष्ट समजाशे. रहं 
ठे के-“पिता रक्षति कौमारे, भर्ता रक्षति यौवने । पुत्रस्तु स्थविरे भावे, न खी स्वातन्यमह 
॥९ ॥” बालवयमां कुमारी होय त्यां सुधी खीनुं रक्षण पिता करे छे, वाद युवती थाय त्ये धौ 
पोषण करे अने वृद्धा थाय त्ये पुत्रादिक तनुं रक्षण करे; पण खरी स्वतंत्र न रहे. खीं चित्त केस 
दष्ट होय छे ते विषयमां रेवतीनु वृत्तांत सारो प्रकाश फेके छे. 


रेवतीनुं दृष्टांत- 

राजगृही नगरीमां श्रेणिक राजा राज्य करता हता. नगरनी बहार गुणशील नामना यक्षनुं मंदिर 
हतु ते नगरीमां महाशतक नामनो धनाढ्य गाथापति वसतो हतो. तेना आट क्रोड सोनैया भंडा 
हता, आट क्रोड व्यापारमां हता अने आठ करोड सोनैयानुं घरेणु हतुं आ उपरांत दश-दश हना 
गायोनुं एक गोकुल एवा आट गोकुल एटले एंशी हजार गायोने ते स्वामी हतो. तने तेर पलीओ 
हती, तेमां रेवती मोरी हती.रेवती पोताना पियरथी आट क्रोड सोनैया अने आट गोकुल कन्यादानमा 
लावी हती ज्यरे बाकीनी बरे पलीओ एक एक क्रोड सोनैया अने एक-एक गोकुल लावी हती. 
आ रीते महाशतकनी संपत्ति अने ऋद्धि जटकक हती, 

भगवान महावीर विहार करतां करतां राजगृहीना गुणशील उद्यानमां समवसर्या सर्व लोकोनी 
साथे महाशतक पण वंदनार्थे गयो, प्रभुनी अमृतमय देशना सांभव्ठी समस्त पर्षदा आनंदित वनी, 
सर्व पोतपोताने स्थाने गया बाद महाशतके परमात्मने विज्ञप्ति करी के-हे प्रभो ! हु पंचमहात्रतरूप 
सर्व विरति ग्रहण करवा अशक्त छ, परंतु मने समकितम्‌@ श्रावकना बार व्रतरूप धम उच्चाः 
भगवंते कटय के-"धर्मस्य त्वरिता गतिः" धर्मना सारा कार्वमां कदापि दील न करवी. मरहाशतक 
श्रावकनां व्रतो अंगीकार कर्य. आणंद श्रावक करतां विशेष ए ग्रहण कर्य के-चोवीश क्रोड सोनया 
उपरांत संपत्ति बधे तो तेनो धर्ममार्गमां व्यय करवो अने प्रतिदिन व्यापार करतां वे कांसाना पत्र 
भराय तेरलं सूपं उपार्जन थाय त्यारबाद व्यापारमो त्याग करवो. तेम ज रेवती आदि तेर सख्या 
उपरांतनो पण त्याग धीमे धीमे महाशतक जीवाजीवादिक नव तत्वनो ज्ञाता थयो. महावीर भगवत 
पण अन्यत्र विहार्‌ करी गया 

एकदा रात्रिसमये रेवती जागृत थ गई अने कुटम्ब संवंधी विचारणा करवा लागा तेवामां 
तेने विचार आव्यो के-आटरली वधी सम्पति अने ऋद्धि होवा छतां हुं महाशतक साथ वथेच्छ 
भोगविलासो भोगवी शकती नथी. वल्डी मारी शोक्यो अंतरायभूत (वचमां अवे) छे मटे तन 
अग्निना उपद्रवथी, शखप्रहारथी के विषप्रयोगथी मारी नांखं आ प्रमाणे दढ विचार करी पतान 
शोक्योना छिद्रो जोवा लागी. तेओ वच्चे परस्पर अंतर पडावी रेवतीए छ शोक्योने शसतप्रहारथा 


अने छने स्र आपीन मारी नाखी. तेना वार क्रोड सोनैया अने वार गोकुलोपण पोते लई लीधा. 
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बादरेवती महाशतक साथे यथेच्छ भोगो भोगववा लागी. विशेष भोग भोगववानी लालसाथी 
ते मांसलोलुपी थई अने प्रतिदिन तठेला, अग्निमां शेकेला विगेरे प्रकारना मांस खावा लागी. 
मांसनी साथे मदिरानुं व्यसन पण थयुं 

एकदा राजगृही नगरीमां पर्वना दिवसोमां अमारी पटह वाण्यो एटले रेवतीने मांसने मारे 
मुश्केली ऊभी धरई. राजाज्ञानुं उल्लंघन थाय तो शिक्षापात्र थवाय एटले मांसना अभावमां रेवतीए 
पोताना गोकुलना माणसने बोलावीने कद्यं के-तारे हमेशां बे वाछ्डाओने मारीने तेनुं मांस मने 
मोकलावतुं आ प्रमाणे आवतां मांसने शेकीने, तव्डीने रेवती प्रतिदिन खावा लागी, 

महाशतक श्रावक व्रत-पालनं करतां चौद वर्षं व्यतीत कर्या एकदा पाछली रत्र 
धर्मश्नागरिकामां विचार कर्यो के-गृहव्यवस्थामां मे आटला वर्षो गान्या, हवे तो प्रातःकाठे पुत्रे 
सर्व कारभार सोंपी ह श्रावकनी प्रतिमा धारण कर्‌ प्रातःकाल्टमां कुटुम्बीजनोने जमाडी, पुत्रने भार 
सोपी, जिनेश्वर कहेल धर्म अंगीकार करीने तेणे पौषधशाव्टामां वास कर्यो. आ अवसरे मांस तथा 
मदिराथी मदोन्मत्त बनेल रेवती पोताना केश छटा मूकी, ओढणाना छेडाओ आघापाछो करती 
पोषधशालामां ज्यां महाशतक बेठा छे त्यां आवीने कहेवा लागी के-हे श्रावक ! तुं चारतर धर्मनी 
इच्छा करे छे, पुन्य बांधे छे, मोक्षनी वांछा करे छे पण ते धर्म, पुण्य, स्वर्ग अने मोक्ष विगेरे शुंछे ? 
धर्म करीने देवलोक जवानी तारी ज्लंखना छे पण मारी साथे यथेच्छ भोग-विलासो भोगव तो 
देवलोकनुं सुख तो अही ज तने दर्शावुं मोक्षमां तो खी नथी, अने खी विनानुं सुख केवुं ? वली 
परलोक कोणे जोयो छे ? माटे मारी साथे मनगमतां विषयसुखो भोगव.रेवतीना आवां कष्टदायक 
वचन सांभववा छतां महाशतक अंश मात्र चलायमान न थया त्यारे रेवती जेवी आवी हती तेवी 
चाली गई 

बाद महाशतक श्रावके क्रमशः श्रावकनी अगियारे पडिमा वहन करी. पहेली प्रतिमा-जिन 
धर्मन विषे रुचि, मिथ्यात्वनो त्याग, पोषह के उपवास विगेरे न करे परंतु समकित रूडी रीते पाण्य 
बीजो त्याग न करे. बीजी प्रतिमा-समकित होय, श्रावकना बार व्रतो रूडी रीते पाठे पण सामायिक 
तथा देशावगासिक न करे, त्रीजी-सर्व प्रकारे समकित पाटे, श्रावकनां बार व्रतो पाटे, सामायिक 
तेम ज देशावगासिक करे परंतु आटम, चौदश, पूनम के अमावास्याने दिवसे पोषह न करे. 
चोथी-समकित, बार व्रत, सामायिक विगेरे करे, आटम-चौदश विगेरे दिवसोने विषे पौषध करे 
परंतु रात्रिने विषे काउसग्गथ्यान करे. पंचमी-चोथीमां दर्शाव्या प्रमाणे सर्व क्रिया करे, उपरांत 
रत्रिभोजननो त्याग करे, रत्रिप्रतिमा करे-काउस्सग्ग करे, स्नान न करे, रात्रि भोजन न करे, धोतियुं 
मोकलं पहर, दिवसे ब्रह्मचर्य पाठे, रत्रिए भोग-प्रमाण करे- आ प्रमाणे जघन्यथी एक, वे के त्रण 
दिवसं अने उत्कृष्टथी पांच मास पर्यन्त विचरे. छद्टी-पांचमीमां दर्शाव्या उपरांत रात्रिमैथुननो पण 
त्याग करे, परंतु सचित्तनो त्याग न होय. आ प्रमाणे जघन्यथी एकः, बे त्रण दिवस अनि उत्कृष्टथी छ 
मास पर्यत विचरे. आटठमी-सातमीमां दर्शाव्या ऊपरांत पोते आरम्भ न करे परंतु बीजा पासे 
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कराववानो त्याग नथी-आ प्रमाणे जघन्यथी एक, बे के त्रण दिवस अने उ्कृष्टथी आट मास पकी 
विचरे नवमी-आटमीमां दशव्या उपरांत पोताने अर्थे पण बीजा पासे आरम्भ न करावे पण वीज 
कोई पोताने अर्थे आरम्भ करता होय तो तेनो त्याग नथी-आ प्रमाणे जघन्यथी एक बे के त्रण दिवस 
अने उत्कृष्टथी नव मास पर्यन्त विचरे. दमां-नवमीमां दर्शव्या उपरांत पोताने अर्थे करेल भोजने 
त्याग करे, मस्तक मुंडावे, चोटी रखावे, कोई वस्तु मारे पुत्रादिक पृष्ठे तो वे अक्षर-हाकेना कहे ` 
जाणता होय तो हा कहे.अने न जाणतो होय तो ना कहे-आ प्रमाणे जघन्यथी एक, वेके प्रण दिवस 
अने उत्कृष्टथी दश मास पर्यत विचरे. अगियारमी-दशमीमां दर्शाव्या उपरांत मस्तक मंडवे फे 
लोच करे, साधनी जेम वेष अने पात्रादिक राखे तेम राखे, साधनी माफक ईर्यासमितिपूर्वक चाते 
गोचरी अर्थे गृहस्थने घरे जाय त्यरे भात के दाकर रधाई गया होय तो वने कल्पे. गृहस्थना घर्मा 
जईने कहे छे के-हुं श्रावकनी पडिखा अंगीकार करेलो श्रावक हुं माटे मने भिक्षा आपो. आ प्रमाणे 
मार्गमां विचरतां पण कोई प्रन करे के-तमो कोण छो ? तो कहे के-हुं पडिमाने वहन कलापे 
श्रावक चुं आ प्रमाणे जघन्यथी एक, बे के त्रण दिवस अने उत्कृष्टथी अगियार मास पर्यत विच 
आ बाबत कोई प्रश्न करे के-तो परी तेओ साधु केम थई जता नथी ? कारण के छेल्ली अगियारमी 
पडिमामां तो साधुना जेवी ज आचरणा छे. आ प्रश्ननो खुलासो ए छे के-हजी स्वजनवर्गनो सेह 
तूस्यो नथी एटले सर्व विरति न ग्रही शके. महाशतक श्रावके आ अगियः प्रतिमानं वहन करु 
उने तपश्र्यादिकने कारणे तेनो देह दुर्बल बनी गयो. लोही तथा मांस सुकाई गया अने नाई 
श्रासमात्र रह्लो. आ प्रमाणे कायकष्ट सहन करतां एकदा पाली रत्रिं धर्म-जागरण कपा तन 
विचार उद्धव्यो के देह दुर्बल थयो छे, लोही-मांस क्षीण धई गया छे अने नाडीमां शरास छे तो हं 
अणशण स्वीकारं. बाद चरे आहारा त्यागपर्वकनं अण्ण स्वीकारी विचरतां तमन शुभ 
अध्यवसायोने अंगे अवधिज्ञान उत्पन्न थय पूर्वदशामां लवणसमद्रना हजार योजन, दक्षिण अन 
पश्चिम दिश्ञामां पण हजार-हजार योजन पर्यत अने उत्तर दिशामां च॒ल्लहिमवंत परवत पर्त 
जाणवा-देखवा लाग्या. ऊर्ध्वदिशामां सौधर्म देवलोक परयत अने अधोलोकमां रलप्रभा नारकाना 
लोल॒य नामना पाथडामां चोराश्ची हजार वर्षना आयुष्य प्रमाणने जाणवा-देखवा लाग्या, 


एकदा महाशतक पोतानी पौषधशान्ामां के तेवामां रेवती पूर्वनी माफक मदिरा-मस्त वरन 
तेमनी पासे आवी अने केश चटा मृकी, ओढवानुं वस्र आघु-पाद्ं करती, हावभाव दर्शावती 
विषयसेवन माटे याचना करवा लागी. रेवतीए एक वार, बीजी वार अने प्रीजी वार पण एज प्रमाण 
कहां एटते महाशतकने क्रोध उद्धव्यो अने अवधिज्ञानथी जोई तेने कष के-“हेरेवती ! तारा अकृत्य 
अने दुष्ट आचरणथी तुं आजथी सातमी रत्रिए अक्स रोगनी व्याधिथी मृत्यु पामी, रलप्रभा नारकाना 
लोलय नामना पाथडामां चोरी हजारना आयुष्यवाव्छा नारकी तरीके उपजीश.” महाशतकना 
आवा कठोर वचन सांभकतां ज रेवतीने भान आव्य, तेने जणायं के-महाशतक मारा ऊपर रूटंया 
छे अनेमने धीरे धीरे मारी नाखशे. वव्यी मने श्राप दीधोकेतो मारूं हवे शुं थशे ? एम भवत्रात 
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धती पोताना आवासे गर्ह अने आर्तध्यानना योगथी प्रतिदिन ञ्रवा लागी. तेने परिणामे तेन अक्स 
नामनो व्याधि थयो अने बराबर सातमे दिवसे मृत्यु पामी नारकीमां गई । 

आ वाजु पृथ्वी ऊपर उपकार करतां करतां भगवंत श्रीमहावीरस्वामी ते नगरीमां समवसर्या 
पर्षदा एकत्र थई अने भगवंते उपदेश आप्यो. पर्षदाना विसर्जन वाद भगवंते गोतमस्वामीने कद्यं 
के-हे गौतम ! आ नगरीमां महाशतक श्रावक अणशटण स्वीकारीने पोतानी पौषधशात्मामा रहल 
छ. तेणे पोतानी पत्नी रेवतीने कटोर वचन कहं हतुं अणशण स्वीकार्या पष्ठी साच होय तो पण 
अनिष्ट अने अप्रिय वचनो कोने पग न कहेवां जोई क्रोध पण न करवो घटे, माटे तमे तेमनी पासे 
जाओ अने प्रायश्चित आपी तेनी शुद्धि करो. भगवंतनुं वचन स्वीकारी गौतमस्वामी महाशतकनी 
पोषधशाव्ा तरफ चाल्या. गौतमस्वामीने आवतां जोई महाशतक श्रावक अतीव आनंदित थयो, 
वाट, गौतमस्वामीए भगवंते कहेल सर्व वृत्तांत जणावीने तेमने आलोयणा आपी, 

वीस वषं पर्यन्त श्रमणोपासकपणुं धारण करी, छेवटे साठ टंकनी मारणांतिक संलेखना 
स्वीकारी, काठधर्म पामी सौधर्म देवलोकमां अरुणवर्डिस नामना विमानमां चार पल्योपमने आउखे 
देव थयो. बाद त्यांथी च्यवी, महाविदेह क्षत्रमां उत्पन्न थई मोक्षे जशे. आ कथानो सारांश एकत 
के-खीजातिनो स्वभाव चंच होय छे माटे साध्वीनो संसर्ग न करवो तेमज तेनी पासे बेसवुं नहि, 
खी-चरित्र माटे पातालसुंदरीनुं कथानक पण वोधक छे, ज नीचे प्रमाणे- 


पातालसुंदरीनी रसिक कथा- 

विशाक्पुरीना जयंतसेन राजाए एकदा गर्वथी पोताना सभाजनोने पृषछछयुं के-एवी कोई कव्य 
वाकी छे जेमां हुं निपुण न होडं ? राजसभामां हाजी हा' कहेवावाव्छा घ्रणा हता छतां एक सत्त्वशाली 
पुरुषे जणाव्युं के - राजन्‌ ! आप हजी खीचरित्रनी कव्टा जाणी शक्या नथी. स्ीचरित्र आगठछ देवो, 
दानवो, मंत्रत॑त्रवादीओ विगेरे मुग्ध वन्या छे. जालंधरे खीने भंयरामां राखीने अनेक रक्षको रोक्यां 
तो पण ते जालंधरे छेतरी, भ्रष्टाचारी थई हती. राजा आ वात सांभ्टी आश्चर्य तो पाम्यो पण तेणे 
निर्णय कर्यो के-मारे हवे एक शुद्ध शियच्छवंत खी साथे परणवुं अने ते सती खीने भोंयरामां राखीने 
हुं तना सतीत्वं रक्षण करीश. बाद सामंतरायनी तरतनी जन्मेली एक स्वरूपवंत कन्या साथे ते 
परण्यो. राजमहेलमां एक गुप्त भोयरुं बनावी, तेमां तेने राखी अने धावमाताने पण तेनु कार्य थर 
रहय पछी विशेष बोलवा-चालवानो के बेसवानो निषेध कर्यो. अनुक्रमे ते यौवनावस्था पामी अने 
पाताक्मां राखवाथी राजाए तेनु पातालसुंदरी एवुं नाम रा्युं राजा तेनी साथे यथेच्छ विषयसुख 
भोगवे छे अने तेना निर्मठ शियलथी संतोष पामे छे, वीजी राणी करतां तेनुं अधिक सन्मान साचवे 
छे, राजकाजमां विशेष ध्यान आपतो नथी, राजसभामां पण मोडो आवी वहेलो चाल्यो जाय छे 

एक समय त्यां रलद्रीपनो अनंगदेव नामनो व्यापारी विशालापुरी आव्यो अने राजाने आमन 
जेवडां मोतीनो एक महामूल्यवान हार भेंट कर्यो राजाए तेनु दाण माफ कर्य एरले व्यापार करतां 
तेने करोडो सोनेयानो लाभ धयो. ते नगरीमां तेणे पोतानुं मणिगृह वंधाव्युं अने राजानी कामपताका 
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नामनी वेश्याने घण द्रव्य आपी वश करी. एकदा सार्थवाहे कामपताकाने पूयं के-हमणां रावा 
राजकार्यमां शिथिल मनवा केम जणाय छे ? कामपताकाए कयं के-हं कंई विशेष जाणती नथी, 
परंतु अंतःपुरमां एवी वात चाले छे के-राजा भँयरामां राखेली एक रूपवंती राजकन्याना महमा 
पड्यो छे, बीजी राणीओनी खवर पण लेतो नथी अने तेथी राजकाजमां पण मंदता आवी जणाय 
छ 

अनंगदेवने पण पात्रालसुंदरी जोवानुं मन थयुं. जेणे सूर्यने पण देख्यो नथी एवी ते राजकन्या 
केवी गुणवती ने रूपाक्री हशे 2 लाग मचे तो मारे प्रेम पण करवो, एवो निर्णय करी अमेगदेवे 
प्रतिदिन विविध भेटणां धरी राजानु मन वश करी लीधुं अने अंतःपुरमां पण एकलो जाव-आव 
करी शके तेवो विश्वास संपादन करी लीधो. क्रमे क्रमे भँयरानुं स्थान विगेरे जाणी लीधुं वाद 
पोताना महेलथी भंयरा सुधी एक सुरंग पण खोदावी. एक दिवसे राजाना पाताटसुंदरी पसे 
जवा बाद अनंगदेव सुरंगद्रारा त्यां गयो. जए छे तो पातान्टसंदरी ॐघे कत. तेनं स्वरूप जोई अनेंगदेव 
घडीभर तो जाणे चित्रित होय तेम स्थिर धरई गयो. बाद तेनी पासे जई, कोमठ वचनथी बोलावी 
तेने जाग्रत करी 

कोई पण वखत राजा सिवाय अन्य पुरुषने जोयेल नहीं होवाथी पाताठसुंदरी अनंगदेवने 
जोतां ज विस्मय पामी. धीमे धीमे परिचय अने वार्तालाप थतां अनुराग वध्यो अने वत्र परस्पर प्रमी 

, पण वन्या, धीमे धीमे गाद प्रेम जा्म॑तां अनंगदेवनुं मन शंका रहित बनी गयु एटलते राजाना जवा 

वाद्‌ ते प्रतिदिन पातालसंदरी पासे जवा लाग्यो. एकदा पातालसंदरीए कद्यं के-मने तारा प्रासाद 
ल्ट जई नगररचना देखाड. अनंगदेव तेने पोताना आवासे लई गयो. पातालसुंदरी गवाक्षमां वेसा 
नगरचर्चा जोवे छे तेवामां राजा पण हस्ती ऊपर बेसी अडम्बरपूर्वक उद्यानमां गयो. तेग जाई 
पातालसुंदरी विचारवा लागी के-मने केदीनी माफक भोंयरामां छानी राखे छे अने पोते यथेच्छ 
विहार करे छे. राजाने पण हुं मारी चतुराई बतावुं तो ज खरी. आ प्रमाणे दृढ निर्णय करप 
पातालसुदरीए सार्थवाहने कद्यं के-राजाने तारा घरे जमवानुं आमन्रण आप. हुं बधी रसो तेन जाप 
ज पीरसीश तेनं कथन सांभव्मौ अनंगदेव तो दिग्मृढ ज धई गयो. अने अनंगदेव बोल्यो के-राजाने 
आमंत्रण आपी तारे मने यमदेवनो अतिथि बनाववो छे के महाअनर्थं उत्पन्न करवो छे ? तेम पृषता 
पातालसुंदरीए कयं - तुं शा माटे भय पामे छे ? वाणियानी जात डरपोक कही छेते खोटु नथ 
हु कहु चुं तेम कर, नहिं तो तने पण मरे हाथ बताववो पडशे. राजाने हुशियारी अने अभिमान वह 
ज छे माटे तेनं अभिमान उतारवं छे. छेवरे सार्थवाहे राजाने आमन्त्रण आप्युं 

पछी भोजनसमये पात्ालसुंदरी फेतानी हम्मेशनी साडी पहेरी राजान पीरसवा लागी. राजाना 
तेना तरफ नजर जतां ते विचारमां पडी गयो के-आ पातालसुंदरी अही क्यांथी ? हमणा ज ह 
भोंयरामांथी चाल्यो आव्‌ छं अने अही पणतेने जदेखं छं तो आशुं 2 पण आ तो पातालसुद 
जेवा स्वरूपवाव्टी अनंगदेवनी खी हरे एम विचारी मन वान्न्यु वीजी वार पण ते ज पीरसवा आवा 
अनि राजानं मन चकडोटे चङ्ग जमतां जमतां स्खलना थवा लागी. पातालसुंदरीथी कश. अजाण्वु 
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न रहय त्रीजी वार ते पीरसवा आवतां राजाए तेनी साडी ऊपर निशानी माटे कटीनो छांो नाख्यो. 
पातालसुंदरी राजानी कपटकव्ड समजी गई, पण जाणे कशं जाणती ज न होय तेम पीरसवा लागी. 
हवे पातालसुंदरीए राजानी पूरेपूरी मश्करी करवानो उपाय रच्यो. 

पोते एक पंखो लई राजानी बाजुमां बेटी अने कटहेवा लागी - हे राजन्‌ ! आ जमवानी वस्तु 
केम जमता नथी. खरी वात तो ए छे के-वाणियाना घरनुं भोजन राजाने क्यांथी गमे ? वली 
अनंगदेवनी सामुं जोई करेवा लागी-तमारा घरमां कंई एवी वस्तु छे के-राजा तेने जोईने आश्र्यमां 
डूबी गया छे ? राजा बराबर जमता नथी अने विचारमां बराबर तल्लीन थई गया होय तेम जणाय 
छे. पीरसेलुं भोजन पण हज तेमनुं तेम ज पडेल छे. पण हा, हुं खरेखर भूली गई मोरा पुरुषने भूख 
ज बहु अल्प होय छे. आ प्रमाणे मीठी मश्करी करी शीतव्छ जव आप्युं राजा पण मुखवास लईने 
पातालसुंदरीनी तपासना विचारमां ने विचारमां जल्दी अन्तःपुरमां गयो. 


पातालसुंदरी पण कटढीना छांटावाव्टी साडी बदलावी, तेना जेवी बीजी साडी पहेरी, सुरंगद्रारा 
भोंयरामां आवी सू गई. राजाए आवी जोयुं तो पातालसुंदरी घोर निद्रामां ऊंघती हती. साडीनो 
पालव जोयो तो कदढीनो डाघो पण न मके एटले निर्णय कर्यो के-पातालसुंदरी जेवी अनं गदेवनी 
पत्नी पण हरे. पक्वी पातालसुंदरीने जगाडतां ते पण कपटपूर्वक जाणे गाढ निद्रामांथी उठी होय 
तेम आवस मरडी, राजानी साथे पूर्वनी पेठे भोगविलास करवां लागी. खरेखर त्रण जगतमां 
सखीचरित्रनो पार कोण पाम्युं छे ? 


बाद पातालसु्द्रीए सार्थवाहने कद्यं के-आपणे हवे आ देशमां रहेवुं नथी, मारे स्वदेश 
जवानी तैयारी करो, हुं पण साथे आवुं छं सार्थवाह तो पातालसुंदरीनी वात सां भी डरवा लाग्यो, 
पोतानो प्रपंच खुल्लो थर जवानो अने साथोसाथ मृत्युदंडनी भीति पण जणाई पातालसुंदरीए कह 
के-तमे डरो नही. हुं कहं तेम करो. सर्व लेण-देण संकेली ल्यो, व्यापार ओछछो करी नाखो अने 
वहाणो तैयार राखो. तमारा पिताना घरनो पत्र आव्य छे एम जणावी अत्यारथी ज राजा पासे रजा 
मागो. निरुपाये अनंगदेवे ते प्रमाणे कर्य राजाए घणो आग्रह कर्यो परंतु अनंगदेव तो पातालसुंदरीना 
वचनथी बंधायेल हतो. अतीव स्नेहना बदलामां राजाए कंईक मागवानुं कहेतां तेण जणाव्युं के-मारी 
पासे धन, धान्य विगेरे अखूर छे. जो तमे समुद्रकांटा सुधी मने वव्ठावा आवो तो आ देशमां अने 
परदेशमां पण मारी प्रतिष्ठा वधे. राजाए ते कबूल कर्य 
पी शुभ मुहूर्त प्रयाण नक्की थयुं राजा, अनंगदेव अने पातालसुंदरीनी त्रणे पालखीओ समुद्र 
तरफ रवाना थई. पातालसुंदरीए पोतानी पालखी राजानी पालखी पासे रखावी अने तेनी साथे 
वातचीत शरू करी. हे राजन्‌ ! आपना प्रसादथी मारा स्वामीए घणुं धन पेदा कर्य छे. अमे रातदिवस 
आपने भूलवाना नथी, पण कोई वखते आ सेवकने संभारजो. राजाने अमारा जेवा वाणिया याद न 
आवे परंतु अमे तो आपने कदी विसरवाना नथी. अमारो अविनय-अपराध थयो होय तो माफ 
करजो. पातालसुंदरी एम अनेक प्रकारे वात करती जाय छे, पण राजा तो पोताना विचारमां गरकाव 
छै आते पातालसुंदरी के कोण ? वल्टी तेने विचार आव्यो के धिक्कार्‌ छे मने ! अनंगदेवनी 
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पत्नीने में पहेलां पण पातालसुंदरी धारी लीधी हती. 
थोडा वखतमां पलखीओ समुद्रकिनारे आवी पहोची. राजाए विदाय आपी, वहाण नज 
पड़्या त्यां सुधी राजा पातालसुंदरी तरफ जोई रह्म. बाद राजाए्‌ स्वस्थाने आवी तपस करी ते 
पातालसुंदरी न मद. तेना हदयमां धास्को पड्यो. प्रधान विगेरेने बोलावतां तेओए तपास शरू 
करी. भोयरामां सुरंग मालूम पडी. राजाए कोई पण उपाये पातालसुंदरीने पकड़ी लाववा कहं पण 
ते निरर्थक हतुं तेवारमा त्यां चारणमुनि पधार्या, तेनी पासेथी सर्व वृत्ता सां भी राजा वैराग्य पाम्यो 
उने दीक्षा अंगीकार्‌ करी, स्वहित साध्युं 
आ बाजु पातालसुंदरी वहाणमां अनंगदेवना भाई सुकंट साथे प्रेममां पटी. कपट करी, 
अनंगदेवने दरियामां नाखी दीधो. सुकंट साथे यथेच्छ भोगविलासो भोगववा लागी. अरंगदेवने 
भाग्ययोगे पाटियुं मी गयुं अने तरतां तरतां ते सिहलद्वीपे निकव्व्यो. मुनिनो योग मतां दीक्ष 
लीधी. सुकंट पण सिहलद्रीपे आवी पहोंच्यो. कांटे उतरी उद्यानमां विहार करतां ते व॑नेए 
अनंगदेवने साधुवेषपां जोयो. तेने जोतां ज सुकंट तेनी पासे गयो. पातालसुंदरीए विचार्य के-वं 
भाई मल्टी गया छे अने मने हेरान करशे माटे तरत ज पाठी ववी अने समुद्रकांटे आवी जल्दी 
वहाण हंकार्या,. त्यांथी अन्य द्रीपे जई वेश्या बनी. अंते मरण पामी दुर्गतिए गई. सुर्कटे पश्चाताप 
करी प्रव्रज्या लीधी अने बने भाई मुक्तिपद पाम्या. पातालसुंदरीन्‌ दृष्टंत खीचरित्र म प्रह्यात चे 
जत्य समुदेसकाले, साहूणं मंडलीड अज्जाओ । 
गोअम ! ठवंति पाए, इत्थीरज्जं न तं गच्छम्‌ ॥९६ ॥ 
[ यत्र सयुदेरकालेः साधूनां मण्डल्यां आर्याः । 
गोतम ! स्थापयन्ति पादौ. खीयज्यं न स गच्छः ॥९६ ॥] 
गाथार्थ- ञे गच्छनी अंदर भोजनसमये साधुनी मंडीमां साध्वीओ अवे छे ते हे गौतम! 
गच्छ नथी पण खीनुं राज्य छे. 
विवेचन सर्वं साधुओनी मंडकीना भोजन करवाना समयने समुदेशकाठ कटेवामां अवि 
छे. आवा समये साध्वीओ साधुमंडलीमां आवी शके नही, छतां पण जे आवा प्रकारमो निषेध न 
होय ते गच्छ कहेवातो ज नथी, परंतु खी-साग्राज्य ज कहेवाय दे. श्री ओघनिर्यक्तिनी १९८-१९९ी 
गाथानी वृत्तिमां कयं छे के-साधुए उपाश्रयमां मंडली करवी, उपाश्रय न मके तो शय गृहमा 
देवना देरामां अथवा उ्यानमां करवी; ज्यां लोकोनुं आवागमन च होय. शून्य घरमां कोई गृहस्थ 
आवतो जणाय तो आडो पडदो करवो. तेवो पण योग न मले तो अरण्यमां निर्जन स्थने जवुं अन 
अरण्य पण भययुक्त होय तो गुप्तस्थान शोधवुं सं्षिप्तमां कहेवानो सार ए छे के-कोई पण प्रकार 
साध्वीनो परिचय न वधारवो. हवे कषायत्याग संवंधी दशवि के- 
जच्थ मुणीण कसाया, जगडिज्जंत्ता वि परकसाएर्हि । 
नेच्छन्ति समुडे, सुनिविद्ो पंगुलो चेव ॥९७॥ 
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[ यत्र मुनीनां कषाया, उदीर्यपाणा अपि परकषायेः । 
नेच्छन्ति समत्यातुं सरिविष्टः पंगलः चेव ॥९७ ॥] 
गाथार्थ-- सुखपूर्वक बेठेल पांगव्ठा माणसनी माफक जे मुनिना कषायो बीजाओना 
क्रोधादिक कषायोवडे उदीपन कराय छतां उदय पापता नथी तेने हे गोतम ! गच्छ जाणवो. 
विवेचन पांग्छो सुखपूर्वक वटो होय त्यांथी पोतानी मेके ऊभो न धाय तेम जे मुनिना 
कषायो वीजाना चटटाव्या न चले-उदयमान न थाय ते साधु ज खरेखर सत्पुरुष छे अने तेवा 
साधुओना वसवाटवाव्टो गच्छ ज सुगच्छ छे. आ वाव्रतमां ग्॑धकार (६) स्कंदाचार्यना शिष्यो (२) 
अर्जुनमाढ्टी अने (२) दमदंत मुनिना दृष्टांतो अपि छे, 


स्कदाचार्यना शिष्योनुं वृत्तांत- 

चंपा नगरीमां खंधक (स्कंदक) नामना राजाने पुरंदरयशा नामनी बहेन हती, जने कुंभकारकड 
नगरना राजवी दंडक साथे परणावी हती. तो दंडक राजाने पालक नामनो मिथ्यात्वी पुरोहित हतो, 
ते एकदा दूत वनने चंपा नगरौए आव्यो अने राजसभामां जन धर्मं तेम ज साधुओनो अवर्णवाद 
बोलवा लाग्यो. खंधक पोते तेनी साथे वाद करी तेने परास्त कर्यो. पालक अत्यंत क्रोधान्वित शई 
पोताना नगरे पाच आव्यो. तना मनमां वरनी ज्वाव्म वक्छती हती. खंधकनो बदलो लेवानो तेणे 
नक्की मनसुवो कर्यो 

खंधके योग्य अवसरे वराग्य-वासित धई पुत्रने राज्य सोपी श्रीमुनिसुव्रतस्वामी पासे प्रत्रज्या 
लीधी. पांच सो व्यक्तिओए तेमनी साथे दीक्षा लीधी. भगवन्त तेमने पांच सो साधुओना आचार्य 
तरीके स्थाप्या. शास्नाध्ययन करी स्कन्दक मुनि गतार्थ वन्या, 

एकदा तेमणे श्रीमुनिसुत्रतस्वामी पासे पोतानी बहेन तथा वनेवीने प्रतिब्ोधवा जवा मारे आज्ञा 

मागी त्यारे परमात्माए कल्यं के-त्यां जवाथी तमने उपसर्ग थश. स्कन्दक मनिए पक्छयं के-विराधक 

थश के आराधक ? भगवन्ते कल्यं के-तमारा सिवाय सर्व मनि आराधक थशे. फक्त एक तमो ज 
विराधक थो. मारा सिवाय सर्वनुं कल्याण संधातुं होय तो सारुं एम विचारी स्कन्दक मुनि तो 
पांच सो मुनिना परिवारयुक्त विहार करवा लाग्या. आ वाजु पालक पुरोहितने आ वातना समाचार 
मक्छतां ज तेणे पोताना पूर्वना वैरनो बदलो लेवानी युक्ति रची. नगरनी बहार अंग नामनु उद्यान हतुं 
तेमां पांच सो शखो गुप्त रीते संताडाव्या. नगरनी समीप आवी पहोचेला स्कंदक मुनिए ते ज 
उद्यानमां वास कर्यो. नगरमां समाचार मक्तां ज पोरजनो वांदवा गया, पुरन्द्रयशा पण अतीव 
आनन्द पामी. मुनिन वांदी रलकम्बल वहोराव्युं 

आ वाजु पालके राजाना कान भंभर्या, हे स्वामिन्‌ ! आ स्कन्दक मुनि परिश्रम सहन करी 
शकता नथी. दीक्षाधी कंटागी गया छे. पोताना राज्यमां कंई पण कारी फावे तेम न होवाथी पांच 
सो सुभटो साथे आवी तमार राज्य लई लेवा मांगे छे. राजाए कहां केतने आ वातनी खवर केम 
पड़ी ? पालके कद्यं केतमने मारी नांखवा माटे साधुञओना रूपमां सुभटो साथे लाव्या छे अने 
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शस्त्रो उद्यानमां गुप्त रीत संताड्या छ. राजाए तपास करावी तो पालके पोते ज गुप्त रते मकवेता 
शसो मल्टी आव्यां एटल दंडक राजान अतिशय क्रोध थयो अने तेना आवेशमां > अवे 
पालकने आज्ञा आपी कहं पालक ! ते दृष्टोने तने उचित लागे ते शिक्षा कर “जोईतं हतं मे वैर 
कय ” ते उक्तिनी माफक पालकने मनगमतुं मल्टी गयं 

तरत ज तेणे शलडी पीलवानी घाणी मंगावी, स्कन्दक मुनिने एक स्थंभ साथे वंध्या, अने ए 
पछी एक चेलने प्राणीमां तल पीले तेम पीलवा मांड्या, स्कन्दके पालके कल्यं के-सोप्रथम मे 
पीली नाख, पण पालकने तो तेमने पृरेपूरुं कष्ट उपजाववुं हतुं एटले एक पछी एकं शिष्योने पीलवा 
मांड्या, स्कन्दक मुनि दरेक शिष्योने कहेवा लाग्या के-हे मुनिवरो ! परीषह सहन करव ए साधु 
कर्तव्य छे. समताभावे परीषह सहन करजो. वाद तेने आलोयण आपी अणशण कराववा लाग्या 
आ प्रमाणे ४९९ शिष्योने परीली नाख्या, छेवटे एक वाल शिष्यनी वारो आव्यो. आ लघुशिष्को 
घात जोवो स्कन्दक मुनि मारे टुःसह्य हतो एटले तेमणे पालकने कह--हवे मने पीली ना. 
आ लयुशिष्यनौ वारो काढ. पण पालकने तो कोई पण प्रकारे स्कन्दक मुनिन पीडा ज उपाव 
हती, एटले तेमना कथननी दरकार्‌ न करी लघुशिष्यने ज पीली नाख्यो. हवे ते कारणे स्कन्दकः 
मुनिनो क्रोध मर्यादामां न रहय. तेमणे नियाणुं करय क-मारा चासिरनुं फल होय तो हुं राजा प्रमुख 
सर्व नगरनो नाश करनार थड. छेवटे पालके तेमने पण पीली नाख्या. स्कंदक मुनि मृत्यु पामी 
अग्निकुमार देव धया, 

एकदा वपोरना समये पुरन्दरयशा विचारवा लागी के-मुनिओ हजु गोचरी मटे केम 
निकल्या ? तेवामां स्कन्दक मुनिनो लोहीथी खरडायेलो ओघो, कोई यक्षीए मांस समजीने उपाढेत 
ते वजन न उपाडी शकवाथी, महेलनी अगाशीमां ज पडतो मूक्यो. पुरन्दरयशा आ दृश्य निहा 
रडवा लागी. सर्व हकीकत जणातां तेणे राजान कहं के-तमारो विनाश नजीक छे. हवे मारे तो चासि 
स्वीकारवुं ए ज श्रेयस्कर छे. तेवामां अग्निकुमार देव त्यां आव्यो अने पोतानी वहेनने, श्री मुनिसुव्रत 
स्वामीं पासे परिवार सहित मूकी अने नगरमां संवर्तक वायु ते अमि प्रगटाव्या. सर्वे नगर वन्ध 
भस्म थडई गयु आजे पण ते दंडकारण्यना नामे प्रसिद्ध छे. ते जमीनमां कंई परण फल इ्ाड उपगता 
नथी, आ कथानो सार ए छे के-स्कन्दक मुनि विराधक थया पण तेमना पांच सो शिष्यो आराधक 
थया तेम साधुए्‌ क्रोधनां निमित्तो मले तो पण कदी पण कषायभाव धारण करवो नही 


अर्जुनमालीनी कथा- 


राजगृही नगरीमां श्रेणिक राजा राज्य करता हेता. चेलणा नामनी तेमनी राणी हती. अर्जुन 
नामनो माली ते नगरीमां वसतो. तेने पण वंधुमती नामनी पल्ली हती. नगरीनी बहार गुणशील नाम्‌ 
सत्य हतु वंधमती रूपवंत अने सुकुमार हती. अर्जन सुखी संपत्तिशा्टी अने जञातिमां प्रतिष्ठपतप्र 
हतो. नगरीनी वहार तेनो एक मोटो बगीचो हतो. ते वगीचानी वहु नजीक नहीं तेमज वहु दूर्‌ पण 
नहीं तेवा स्थानमां मोगरपाणी नामना यक्षन्‌ देवच हतुं आ यक्ष तेनो गोत्र देव हतो. पेढी दर पटा 
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तेना पूर्वजो तेनी पूजा-मानता करता. अर्जुनमाली पण पुष्पनो मोटो करंडियो भरी, यक्षना देरे आवी, 
भक्तिथी पुष्प चढावी, पंचांग प्रणिपात करी नगरीमां जतो अने पुष्पो वेची आजीविका चलावतो, 

ते राजगृही नगरीमां लुलिय नामनो गोटी (धूर्त) वसतो हतो ते महर्धिक तेम ज कोर्थी गांज्यो 
जाय तेवो न हतो. एकदा नगरीमां महामहोत्सव शरू थवानो पडहो वाग्यो, जे सांभ्टी अर्जुनमालीए 
विचार्य के- हवे फूलोनी घराकी सारी रहेशे एटले मोटा मोटा करंडिया लई ब॑धुमती पत्नीने साथे 
तई ते पोताना बगीचे गयो. मोटा मोटा पुष्पो एकत्र करी, करंडिया भरी ते मोगरपाणी यक्षना मंदिर 
तरफ आववा लाग्या. आ बाजु पेलो लुलिय पोताना बीजा छ मित्रो साथे यक्षना मंदिरमां आवी 
रमत रमी रहया छे तेवामां पेला छ मित्रोए अर्जुने पोतानी भार्या साथे आवतो जोयो. ब॑धुमतीने 
निरखतां ज ते बधानां मन विहलल बनी गया अने परस्पर विचारवा लाग्या के-आपणे बधाए अर्जुने 
बांधीने तेनी खी साथे सारी पेटे भोग भोगववो. एम विचारी करी तेओ द्वारनी पान संताई गया. 
अर्जुनि मंदिरमां दाखल थ पुष्प चडावी जेवो प्रणाम कर्यो के तरतज ते छ मित्रोए पाछढ्छथी आवी 
तेने अवकठे बंधने बांधी लीधो. पछी बंधुमती साथे ते मंदिरमां ज विषयसुख भोगव्युं आ दृश्य 
-निहाव्ठी अर्जुने अतीव घृणा उपजी. 


ते विचारवा लाग्यो के-आ यक्षे हाजराहजुर अने प्रभाविक मानी हुं अत्यार सुधी भक्तिभावथीं 
पूजतो हतो परंतु मने जणाय क्ते के आ मूर्ति तो पत्थर सदृश छे; कांई पण चमत्कारिक नथी. जो 
तेनामां देवत्व होत तो मने तेन हाजरीमां आवुं कष्ट केम पडे 2 मोगरपाणी यक्षे अर्जुननो विचार 
जाणी लीधो एटले ते तरत ज तेना शरीरमां दाखल थई गयो. तडतड करतां तेना बंधनो तूटी गया 
अने हजार पल प्रमाण मोगर्‌(गदा) बडे ते छ मित्रोने अने सातमी पोतानी खीने मारी नाखी. बाद ते 
यक्षावेष्टित अर्जुनमाली हमेशां छ पुरुष अने एक खी एम सात जणने नगरीनी बहार मारी नाखवा 
लाग्यो. नगरीमां त्रास फेलाई गयो. हमेशां आ प्रमाणे मृत्यु थतां होवाथी राजाए नगरमां पडह 
वगडाव्यो के कोईए्‌ पण तृण, पाणी के काष्ठ माटे नगरीनी बहार जवुं नही, जशे ते यमनो अतिथि 
बनशे. ` 

ते नगरीमां सुदर्शन नामन श्रेष्ठी वसतो हतो. ते जीवाजीवादिक नव ततत्वनो ज्ञाता हतो. शुद्ध 
देव, गुरु अने धर्म ऊपर अत्यंत श्रद्धावाो हतो. ते नगरीना गुणशील नामना उद्चानमां श्रीमहावीर 
परमात्मा समवसर्या. परमात्मानुं नाम सांभव्छवा मात्रथी पाप नाश पामे तो तेओनी देशना 
सांभव्टवाथी केवो अपूर्वं लाभ थाय ? एम विचारी सुदर्शन श्रष्टीए परमात्माने वांदवा जवा मारे 
तैयारी करी, ते जाणी सुदर्शनना मात-पिताए नगरीनी बहार जवा माटे घणा आग्रहपूर्वक निषेध 
कर्यो, कारण के अर्जुनमालीनो भय हतो. सुदर्शने घणो समजाववां छतां तेणे पोतानो निश्चय त्यज्यो 
नही, एटले मातपिताए निरुपाये आज्ञा आपी, तयार स्नान करी, शुद्ध वस्र पहेरी, पगे चालतो सुदर्शन 
नगरनी बहार निकली गुणशील उद्यान तरफ चलतां चालतां मोगरपाणी यक्षना मन्दिर नजीक 
आव्यो. आ यक्षना त्रासथी नगरीनी बहारनी भूमि उनज्जड बनी गई हती, कारण के यक्षनी नजरे जे 
कोई चढतुं ते पोताना नाशने ज नोतरतुं घणा समय पछी सुदर्शने आवतो जोई यक्ष पोतानी गदा 
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उछाक्तो-उचछाकतो सुदर्शन तरफ आव्यो, यक्षने आवतो जोई सुदर्शन श्रावके अंशमात्र भयके कंप 
अनुभव्या सिवाय उपसर्ग-सहन करवानी तैयारी करी अने ते स्थठे ऊभा रही, सागारिक अण्ण 
स्वीकार्यं "आ उपसर्गमांथी बचु त्यारे ज कायोत्सर्ग पारु; नही तर मारे यावज्जीव चारे आहार तेमज 
प्राणातिपातादि अढारे पापस्थानकोना पच्वख्खाण छे.'सुदर्शननी भ्रष्ट भावनाथी यक्ष तेने कं पण 
उपद्रव करवा शक्तिमान थयो नही. हजार पल प्रमाण गदा लने कायोत्सर्गमां रहेला श्रष्ठोनी 
आसपास चारे बाजु फरवा लाग्यो. श्रेष्ठी काउसग्ग-ध्यानमां दृढ ज हता. छेवटे यक्ष कंटाठी, 
अर्जुनमालीना शरीरमांथी निकली, पोतानी गदा लई ञे दिशामांथी आव्यो हतो ते दिशामां चाल्यो 
गयो, एरले अर्जुनमालीनो देह तरत ज भूमि ऊपर पड्यो. ते एकाद मुहूर्त पदी सचेतन थयो. उपद्रव 
नाश पाम्यो जाणी सुदर्शने काउसग्ग पार्यो त्यारे अर्जुनि तेने कहं क-हे देवानुप्रिय । तमे कोणो ? 
क्यांथी आव्या ? अने कई तरफ जाओ छो ? त्ये सुदश्नि सर्वहकीकत आदिथी कही संभक्ावतां 
अर्जुने पण कल्यं के-चालो, हुं पण तमारी साथे भगवन्त पासे आवुं चं भगवन्तनी ते अमृतवाहिनी 
ने वैराग्यवासिनी धर्मदेशना सां भली अर्जुनने पोताना कृत्यनो पश्चाताप थये, देशना सांभ्ी सर्व 
लोको यथास्थाने गया पष्ठी तेणे भगवन्त पासे आवी नम्रतापूर्वक दीक्षा आपवा प्रार्थना करी. वाद्‌ 
उत्तर दिशामां जई पंचमुष्टि लोच कर्यो अने साधु-जीवन शरु कर्य प्रभुए तेने साधु-धर्म उचित 
शिक्षा आपी, 

दीक्षा स्वीकारी ते दिवसथी ज अर्जुनमालीए परमात्मा पासे अभिग्रह धारण कर्यो 
के-छड-छटनी तपश्चर्या करवी. आ प्रमाणे यावज्जीव महातपश्र्या शरू करी. छुना पारणाना दिवसे 
पहेली पोरसीमां स्वाध्याय करे, बीजीमां ध्यान धरे अने त्रीजीमां पात्रानी पडिलेहणा करी 
गोतमस्वामी तथा भगवन्तनी आज्ञा लई ईर्यसिमितिपर्वक नगरीमां गोचरीए जाय. नगरीमां गोचरं 
अर्थे परिभ्रमण करतां लोको कहेतां के-आ म॒निए मारा पिताने हण्या छे, कोई कहेता के मार खान 
हणी छे, एवी रते विविध लोको पोतानी पुत्री, बहेन, पौत्र, भाई विगेरे स्वजनना नामो दर्शावी तेना 
घातक तरीके अर्जनमाली म॒निने ओट्खावता. केटलाक युवान तथा उचछछांछढ्छा पुरुष, लघु 
वाठकोद्ारा म॒निनी पाछछक्छ पत्थरा पण उचछव्मवता; छतां अर्जुनमाली मुनिवर सर्व समभावे सहन 
करी गोचरी अर्थे परिभ्रमण करतां, शद्ध एषणीय गोचरी मक्ती ते लावीने, भगवन्त के 
गौतमस्वामीने बतावीने आहार करतां अने पाछा पोताना स्वाध्यायमां तल्लीन वनी जता. जो गोचर 
न मक्ती तो तप करता. आ प्रमाणे प्रतिदिनना व्यवहारथी अर्जुनमालीनुं चासि शुद्ध अने निष्कलंक 
वन्यं थोडा समय पक्वी परमात्मा अन्यत्र विहार करी गया. अर्जुनमाली मुनि पण छ मास पर्यन्त 
साध्वाचार पाग्टी छेल्ते पखवाडीयानं अणशण स्वीकारी अंतकृत्केवन्टी थई मोक्षवासी थया, 

जवी रीते अर्जनमालीए पौरजनोनो अपवाद सहन कर्यो, अने परीषह पण सारी पेटे सहन कया 
तेवी ज रीते जे मुनिवर प्रसंगे पण कषायने उपशमावे तेवा साधुवाव्ा गच्छने ज सुगच्छ जाणवा 


दमदंत राजर्षिनी कथा- | 
._ हस्तशीर्ष नगरमां दमद॑त नामना राजवी हता, तेयना अतुल प्रतापथी तेमनी कीर्तिं दिगंतमा 
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क 


` फेलाणी हती. संग्राममां पोताना शत्रु राजाओना हस्ती ओना गण्डस्थक्छ फोडी नाखवाथी तेणे पोतानुं 


` नाम सार्थक कर्यं हतुं त्रण खंडना अधिपति प्रतिवासुदेव जरासंध तेने सेवामां बोलाव्यो होवाथी 
` ते राजगृही नगरीए गया तेवामां लाग जोईने पांडवोए तेनो राज्यप्रदेश लूटी लीधो. आ समाचार 


दमदंतने मत्तां ज तेणे मोट सैन्य लई लवणसमुद्र जेम जंबुद्वीपे फरी वठे तेम हस्तिनापुर नगरमे 


` धरी लीधुं पांडवो सामे युद्ध करवा आवी शक्या नही. दमदंते दूत मोकली कहेवराव्युं के- तमे तो 


कायरना जेवुं काम कर्य छे, कारण के कटं छे के-“छलमुचियं कीवाणं, कीवाणव धणियविरहिए 
ठाणे । बलवेताण नराणं, न एस मग्गो सुवंसाण ॥९ ॥ "स्वामी विनाना परदेशमां आवी तेने लूटवुं 
एकायरोनुं काम छे. जे शूरवीर होय छे अने श्रष्टकुलमां उत्पन्न थयेल छते तेनो आ मार्ग नथी-ते तो 
सिह सामे बाथ भीडे. मारी गेरहाजरीमां तमे माये प्रदेश लूस्यो ते तो शियाव्छना जेवुं काम कर्य 
खरेखरा शूरवीर हो तो मारी सामे संग्राम कय. पांडवो एटला बधा भयभीत बनी गया हता के 
नगरनो किल्लो बंध करीने अंदर बेसी गया, 

दमत घणा व्खत सुधी घेरो घांल्यो, छेवटे तेओना राज्यप्रदेशमां आण वर्तावीने पोताना 
नगरे पाछो वव्वयो. नीतिपूर्वक राज्य चलावतां केटलाक समय बाद ते नगरमां श्रीनेमिनाथ भगवंतना 
शिष्य श्रीधर्मघोषसूरि पधार्या, तेमनी सुरम्य वैराग्यमय अने असरकारक देशना सांभी दमदंत 
राजवीने ज्ञानगर्भित वेराग्य उद्धव्यो, तेथी तेमणे दीक्षा लीधी. शास््राभ्यास करी तेओ गीतार्थं बन्या, 
तपश्चर्या तपी राजर्षी खरेखरा तपस्वी पण वन्या. तेमनो समभाव पराकाष्ठाए पहोंच्यो हतो. तेओ 
विहार करतां करतां एकदा हस्तिनापुर नगरनी बहारना उद्यानमां आवी काउसग्ग ध्याने ऊभा रहय, 

एवामां पांडवो रयवाडीना अर्थे निकठ्या, दमदंत मुनीश्वरने जोतां ज युधिष्ठिर हस्ती ऊपरथी 
नीचे ऊतर्या अने भावपूर्वक वंदन कर्यं थोडा वखत बाद दुर्योधन पण पोताना परिवार साथे त्यां 
आव्यो. मुनिन जोतां ज तेने द्वेष उत्पन्न थयो. “आ मुनिए्‌ ज मारा बाप-दादानी आबरू नष्ट करी 
हती.' एम विचारीने रोषमां ने रोषमां तेणे पोताना हाथमां रहेल बीजोरुं फेक्युं तेनं अनुसरण करने 
बीजा कौरवोए तेमज सैनिकोए ते मुनि प्रत्ये पत्थर आदि फक्या, ते बधानो एवो मोटो ठग थई 
गयो के दमदंत राजर्षि तेनी ओथे अदृश्य जेवा बनी गया. थोडो समय वीत्या बाद युधिष्ठिर एज 
रस्ते पाछा फर्या. दमदंत राजर्षिना स्थाने तेमने न जोतां युधिष्ठिरे पोताना सैनिकने प्रश्न पृछ्यो 
के-अही राजर्षिं काउसग्ग ध्यानमां ऊभा हतां ते क्यां गया ? अने आ पत्थरादिक ठगलो क्यांथी ? 
सेनिके दुर्योधन संबंधी सर्व हकीकत संभव्छावी. जे सां भक्तां ज युधिष्ठर अतिशय दुःख युं 
तेमणे तरत ज पोताना सेवकवगनि ते पत्थरादि दूर करवा आदेश फरमाव्यो. बाद अत्यंत चतुर अंग 
मसट्वावाव्छने सूचना आपी, मुनिना शरीरे मर्दन करावी तेमने सज्ज कर्या. बाद मुनिन खमावी, 
वंदन करी पांडवो स्वस्थाने गया, 

पांडवो अने कौरवोए पोतपोताने उचित वर्तन कर्यं परंतु दमदंत राजर्षिने न पांडवो ऊपर राग 
प्रगस्यो के न कौरवो प्रत्य द्वेष उपज्यो. तेओ तो विचारता हता के-“एस मे सासञओ अप्पा, 
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नाणदंसणसंजुओ । सेसा मे बाहिरा भावा, सव्वे संजोगलक्खणा ॥१॥" मारो आत्मा शात 
छे, ज्ञान-दर्शनथी युक्त छे, आ देह मासे नथी, ए तो सर्व संजोग-लक्षण छे, कर्मना कारण छे आ 
प्रमाणे विशुद्ध आत्मभाव भावतां, संवेग रंगमां निमग्न थता क्षपकश्रेणीए्‌ आरूढ धई केवरक्ञा 
पामी शिवगतिना सुखभाजन थया, 
दमदंत राजर्षिनी पेठे जेओ समभावमां रहे, शत्रु प्रत्य वैरभाव न धरे अने मित्र प्रत्ये अनुराग 
न दश्ञवि तेवा मुनिओवालो गच्छ ज सुगच्छ कहेवाय. वली पण कटे छे के- 
, धम्प॑तरायभीए, भीए संसारगन्भवसहीणं 1 
न उदीरन्ति कसाएु गुणी मुणीणं तयं गच्छम्‌ ॥९८ ॥ 
[ धमन्तिरायभीता, भीताः यंयारगर्थकव्सतिभ्यः । 
नोदीरयन्ति कषायानू मुनयो मुनीनां यको गच्छः ॥९८ ॥] 
गाथार्थ ~ सर्व कथित धर्मना अंत्तरायथी ब्हीता तेमज संसारभ्रमण अने गर्भावासना त्रासी 
भयभीत बनता मुनिजनो जे गच्छमां कषायोने उदीरता नथी-जागृत करता नथी ते गच्छ ज सतय 
जाणवो 
विवेचन- अगाउना विवेचनथी आपणे जाणी शक्या छीए के-आ संसारश्रमणनु मूल कारण 
क्रोधादि कषायो छे. कषायो एवा छपा चोर छे के तेने जाणी शकवा पण मुश्केल छे. चोर कोई प्ण 
जातनी चोरी करी जाय तो तरतत ज खबर पडे छे के - आपणा अमुक पदार्थोनी चोरी धई, पण अ 
कषायो एवा गूढ चोर छे के-आपणु भेगुं करेलुं आत्मधन तेओ चोरी गया तेनी खबर ज पडवं 
देता नथी, तेथी ज शाखकार फरमावे छे के-आवा छपा चोरथी सर्वदा सावचेत रहो. क्रोधन 
विषयमां चंडकौशिक सर्पनु दृष्टांत अगा (पृ. २२५) आपणे जाणी गया छीए क्रोध मानना सुंबधमा 
अच्चंकारी भटवानु वृत्तांत जाणवा योग्ये, 


क्रोध ~ मानविषये अच्चंकारी भद्वानी कथा- 


क्षितिप्रतिष्ठित नगरमां जितशत्र नामनो राजा हतो. सुबद्धि नामनो तेनो प्रधान हतो. धारी 
नामनी राणी हती. धन नामनो ते नगरीमां श्रेष्ठी हतो. तेने भद्रा नामनी पत्नीथी नवलीभट्धा नामनी 
पत्री थर नवलीभड श्रेष्टीने अतीव प्रिय हती तेथी तेणे पोताना स्वजनवरगनि कहं के-नवलीभट्राः 
कोए कं पण कहेवु नही ते कहे ते प्रमाणे सर्वथा वर्तव कोईए तेने ठपको पण न आपवो, टकम 
..धनश्रष्ठीए्‌ तेने संपूर्णं लाडकोडमां उछेरी. तेनु रूप ने क्रोध अतिशय हता एटले लोको तः 
अच्चंकारी भटा" एवा नामथी ओकखवा लाग्या. युवानवय आवतां भदट्रानुं सौन्दर्य पूर्णं रूपम 
विकस्युं घणा युवको तेनी मागणी तेना पिता पासे करतां पण धनश्रष्टी कहेतो के-जे कोई तेन 
हुकम प्रमाणे वर्तवा तैयार होय तेमज तेनो गमे तेवो अपराध थयो होय तो पण लेश मात्र पण 
तिरस्कार न करे तेवी व्यक्तिने हुं मारी पुत्री परणाववा मागुं दं परंतु युवको आ आकर शरः 
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स्वीकारवा कोई पण तैयार न थया. दिवसे दिवसे अच्चंकारी भदा वयमां वधवा लागी तेवामां 


: एकदाते ज नगरनिवासी सुबुद्धि प्रधाननी तेना पर नजर पडी. तेना लालित्य अने सौन्दर्यथी आक्षा 


* = 


प्रधाने तेनी मागणी करी. धनश्रष्टीए्‌ पोतानी शरत जणावी. प्रधाने कबूल करी अने तेओ बने 
[> अच्चंकारी 1 
लगनग्रनथीथी जोडाया,. प्रधान पण अच्चंकारी भटाना कहा प्रमाणे सर्व कार्य बराबर अनुसरवा 


. लाग्यो. शुं वधारे ? तेना आदेशने शिरसा वंद्य गणवा लाग्यो. 


एकदा भडाए प्रधाने कहयं-तमे रात्रिना बहु मोडा आवो छो, माटे हवेथी प्रहर रात्रि वीत्ये तरत 
ज आवजो, प्रधाने राजसभामांथौ वहेलुं आववुं शरु क्यु कामकाज ऊपर पूरतुं ध्यान आपातुं नही, 
कामकाज विशेष चदधी जतां राजाए प्रतिहारीने कारण पृषु, प्रतिहारीए प्रधाननी खीनो आदेश 
कही संभव्ठाव्यो एटलते राजाने कुतूहल थयुं एकदा तेणे प्रधाने एवुं गुंचवालुं कार्य सोप्युं केप्रधान 
ऊचु माथुं न करी शके. राजा पण हाजर रह्यो एटले प्रधानथी ऊंचानीचा थवाणुं नही. तो पण जेम 
तेम काम शीघ्र पतावी ते घरे आव्यो, पण घणो ज समय वीती जवाथी भट्राने रोष चढ्यो. तेने घरना 
वारणा सज्जड रीते दई दीधा. प्रधाने घरे आवी घणी बूम पाडी पण बारणा कोण उघाड ? प्रधाने 
बहु कालावाला कर्या त्यारे भद्राए रोषपूर्वक बारणा उघाडङ्या अने तेनी साथे क्तेश करी, सर्व 
अलंकारो लई ते पोताना पिताना घरे जवा चाली निक्टी. एवामां तो रस्तामां चोरो मव्वया. तेने 
लूटी लईने मारकूट सहित चोरो पोताना स्वामी पासे लई गया. चोरपतिए तेने पोतानी पलनी थवा 
कहां. भटाए इन्कार कर्यो एटले तेणे तेने कोईएक वेद्यने वेची. वैद्य पण तेना रूपथी मोहित थई 
पोतानी परली बनवा कहां भटाए तेनो इन्कार कर्यो एटले क्रोधे भरायेला वैदे तेने हुकम कर्यो , 
के-पाणीमांथी जवो पकडी लाव. जो पकडवी ते सहेलुं काम न हतुं छतां शीलनी रक्षा मारे 
भटराए्‌ ते कथन पण स्वीकार्यं शरीरे माखण चोपडीने जच्मां प्रवेशती. जब्टो तेना रूधिरनी 
पिपासाथी आवती तेने भटा पकड़ी लेती. वैद्ये आ प्रमाणे भटानुं लोही नीचोवी लीधुं तेथी ते अति 
कद्रूपी बनी गई, 

एवामां तेनो भाई तेनी शोध. करवा अर्थे ते देशमां आव्यो. तेणे भट्वाने पोतानी बहेन सदृश 
जाणीने तेने पुष्यं के-“तुं कोण छे ? ' त्या तेने पोतानो भाई जाणी सर्व हकीकत कही एटले वेद्ये 
द्रव्य आपी, पोतानी बहेनने मुक्त करावी, पोताना नगरे लावी, अनेक ओषधोपचार करावी पूर्ववत्‌ 


बनावी. प्रधान पण तेने पोताने घरे तेडी गयो अने तेने गृहस्वामिनी बनावी पूर्ववत्‌ गृहस्थाश्रम शरू 
कर्यो, 


अच्चंकारी भट्ाए क्रोध तथा माननुं प्रत्यक्ष फठ् अनुभवी कदी पण क्रोध के मान न करवानो 
अभिग्रह कर्यो, त्रत-नियमनी परीक्षा-कसोटी थाय त्यारे ज तेनी निश्चकता जणाय छे. भडाए लक्ष 
ओषधिवान्छुं अने लकष द्रव्यना मूल्यवालं लक्षपाक तेल बनाव्युं हतुं एक घडो लाख-लाख द्रव्यनी 
किमतनो हतो. दैवयोगे बे साधुओ ओषधार्थे ते लेवा तेना गृहे आव्या. भट्वाए्‌ पोतानी दासीने 
लक्षपाक तेलनो घडो लाववा आदेश कर्यो, दासी लने अवे छे तेवामां घडो फसकाई पड्यो अने 
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नाणदंसणसंजुओ 1 सेसा मे बाहिरा भावा, सव्वे संजोगलक्खणा ॥९१॥' . 


छे, ज्ञान-दर्शनथी युक्त छे, आ देह मारो नथी, ए तो सर्वं संजोग-लक्षणछे, 


प्रमाणे विशुद्ध आत्मभाव भावतां, संवेग रंगमां निमग्न थता क्षपकश्रेणीए 3 
पामी शिवगतिना सुखभाजन थया, 


दमदंत राजर्षिनी पेठे जेओ समभावमां रहे, शतु प्रत्ये वैरभाव न धरे 
न दशशवि तेवा मुनिओवालो गच्छ ज सुगच्छ कहेवाय. वव्ठी पण कहेेके 


, धम्म॑तरायभीए भीए संसारगन्भवसहीणं । क 
न उदीरन्ति कसाए मुणी मुणीणं तयं गच्छम्‌ ॥९८॥ .. 


[ ध्मन्तरायभीता, भीताः संसारगर्भवयतिथ्यः । 
नोदीरयन्ति कषायानू मुनयो मूनीनां सको गच्छः ॥९८. 


गाथार्थ ~ सर्व कथित धर्मना अंतरायथी ब्हीता तेमज संसारभ्रमण 3. . . 
भयभीत बनता मुनिजनो जे गच्छमां कषायोने उदीरता नथी-जागृत करत. , 


जाणवो 


विवेचन- अगाउना विवेचनथी आपणे जाणी शक्या छीए के-आसं 


क्रोधादि कषायो छे. कषायो एवा छुपा चोर छे के तेने जाणी शकवा पणमुः . 


+, 


जातनी चोरी करी जाय तो तरत ज खबर पडे छे के - आपणा अमुक पदा .. 


कषायो एवा गूढ चोर छे केआपणुं भेगुं करेलुं आत्मधन तेओ चोरी गः _ | 
देता नथी, तेथी ज शासखकार फरमावे छे के-आवा छूपा चोरथी सर्वद 


` विषयमां चंडकोशिक सर्पनुं दृष्टंत अगाउ (पृ. २२५) आपणे जाणी गयाछी _ 
अच्चंकारी भट्रानु वृत्तांत जाणवा योग्य ष. 


क्रोध - मानविषये अच्चंकारी भटानी कथा- 


क्षितिप्रतिष्ठित नगरमां जितशत्रु नामनो राजा हतो. सुबुद्धि नामनो ` ~. 


नामनी राणी हती. धन नामनो ते नगरीमां श्रेष्ठी हतो. तेने भटवा नामनी पः 
पुत्री ई नवली भद्ध श्रेष्ठीने अतीव परिय हती तेथी तेणे पोताना स्वजनवर्गं 
कोईए कंई पण कहेवृं नही, ते कहे ते प्रमाणे सर्वथा वर्ततु, कोईए तेने टप 
. धनश्रष्ठीए तेने संपूर्ण लाडकोडमां उकेरी. तेनु रूप ने क्रोध अतिशर 


अच्चंकारी भटवा एवा नामथी ओक्खवा लाग्या. युवानवय आवतां ५ ` ` 


विकस्युं घणा युवको तेनी मागणी तेना पिता पासे करतां पण धनश्रष्ट 
हुकम प्रमाणे वर्तवा तैयार होय तेमज तेनो गमे तेवो अपराध थयो हो 
तिरस्कार न करे तेवी व्यक्तिने हुं मारी पुत्री परणाववा मागुं दु परतु 
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लोभ संबंधमां आर्यं मंगुसूरिनी कथा- 

आर्यं मंगु सारा शाखज्ञाता हता. आ उपरांत तेमनी उपदेशक्र-णक्ति पण सारी हती. विहार 
करतां करतां तेओ पोताना शिष्यपरिवार साथे मथुरा नगरीमां आव्या. समर्थ साधु जाणी श्रावको 
तेमने परत विगेरेनो स्वादिष्ट आहार वहोराववा लाग्या, प्रतिदिन रसयुक्त आहार मव्छवाथी म॑गुसूरिनी 
रसगृद्धि वृद्धि पामी. अन्यत्र विहार करवानो विचार पण तेमने न आव्य. साथेना शिष्यो गुरुनी 
आसक्ति जाणी गया एटले अन्यत्र विहार करी गया. गुरु एकला रहा. तेमनं वर्तन साधुधर्मने उचित 
न हतुं केवटे आलोचना विना काव्छधर्म पामवाथी अधोलोकपां व्यंतर निकायमां उपज्या. मथुरा 
नगरनी खावना अधिष्टायक यक्ष धया, 

काठ्योगे तेमना शिष्यो विहार करतां पुनः मथुरा नगरीमां आव्या. तेओने यक्षमन्दिर पासे 
धरनि स्थंडिल भुमिए जवानुं हतुं, तेओ प्रातःका>े स्थंडिल जवा निकव््या त्यारे यक्षे पोतानी 
प्रतिमामां प्रविष्ट धई जीभ वहार कादी हलाववा मांडी.प्रतिमामां जीभ हालती जोई साधुओ आर्य 
पाम्या. तओए तेनुं कारण पृच्छतां यक्ष पोतानो पूर्वभव कही संभव्छाव्यो अने कद्यं के-फक्त जिह्वाना 
लोलुपीपणाथी हं महोत्तम नरभव हारी गयो अने व्यंतर थयो तेम तमो पण जो रंसगृद्धिमां आसक्त 
चनशो तो मारी माफक पस्ताशो. आ दृष्टं तथी आपणने लोभनुं दुष्परिणाम यथार्थं समजाशे, 

गच्छमां कोई साधु कोईनी साथे क्लेश-कंकास करता होय तो वीजा साधुए तेने रोकवा - 
ममजाववा, पमजावतां छतां न माने तो त साधने काद्ध मकरवा पण उपेक्षा न करवी. आ संवरधमां 
नीचेनुं दृष्णंत जाणवा योग्य छे 

एक महाअटवीमां सुंदर सरोवर हतुं सरोवरमां पाणी पण पुष्कल हतुं ते सरोवरनी आसपास 
सुंदर वन हतुं जलमां मत्स्यादिक जलचरो अने वनमां स्थलचरो तथा पंखी विगेरे खेचरो रहेता 
हता. हाथीओनुं मोटुं रों पण ते वनमां वास करतुं ग्रीष्म ऋतुना सख्त तापथी अकनव्याई हाथी ओनुं 
रोल सरोवरमांथी निकव्यी वृक्षनी छायामां सूतुं हतुं एवामां वे काकीडा (करकेटिया) थोडे दूर 
लडवा लाग्या. ते वखते वनदेवताए्‌ बधा पशु-पंखी ओने उदेशीने कद्यं के-आ व्र॑ने काकीडाने 
लडता निवार, पण देवनुं कोईए सां भव्यं नहीं पंखीओए विचार्यं के-आपणे शुं ? आपणने कयां 
मारवा आववाना क्ते ? 

लडतां लडतां एक काकीडो भाग्यो अने नाश्ीने सूतेला हाथीनी सुंढमां पेशी गयो. तेन पाक 
वीजो पण दाखल धू गयो. हाथीनी सुंढमां पण वने लडवा लाग्या तेथी हाथी अकक्ाणो. वेदना 
थवा ते हाथी पण क्रोधान्वित्‌ वन्यो. वृक्षोने मू्मांथी उखेडी नाखवा लाग्यो. वीजा हाधी पण 
भयान्वित बनी तेम करवा लाग्यो, जेथी घणा वनचर जीवोनो नाश थयो. परछी सरोवरमां हाथी ओ 
ड्या अने तेनी पाठ तोडी नाखी तेथी पण घणा जव्टचर जीवो नाश पाम्या, 

आ दृटांतनो उपनय आ प्रमाणे जाणवो. तलाव, वृक्ष विगेरेनी शोभा सरखो गच्छनो आचार्‌, 
जव्चरादिक जीवो समान बाढ, वृद्ध तथा ग्लानादिक साधुओ, हस्ति समान मर्यादावंत 
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तेल टोलाई गयु भटाए बीजो लाववा कहां तो बीजो पण फूटी गयो, त्रीजो पण एरी गयो छतां 
भटाए अंशमात्र दासी ऊपर क्रोध न कर्यो, केमके क्रोधना परिणाम ते स्वयं अनभवी चदी हती 
केवटे ते पोते ऊभी थद्‌, चोथो घडो लावी मुनिराजोने तेल वहोराव्युं 


आ कथानो सारांश ए छे के-अच्चंकारी भटवा जेवी श्राविकाए क्रोध तथा मानने हण्यां ते 
साधुओए तो सर्वथा क्रोध मानने त्यजवा ज जोईए्‌ 


माया संबंधी पांडुर आर्यानी कथा- 


एक पासत्थी साध्वी विरोष उपकरण राखी शरीरनी शोभा करती. धोई श्वेत वस पहर एटले 
लोकोए तेनु पांड्र आर्या एवं नाम स्थाप्युं ते आर्या मंत्र, तंत्र, वशीकरण विगेर विद्या जाणती, 
लोकोने दोरा-धागा पण करी आपती, तेथी लोकोमां तेनी ख्याति विशेष हती. लोको तेनु बहु 
करता अने मस्तक पण नमावतां तेनी पासे लोको स्वार्थ साधवा मारे वारम्वार आव्या करता एते 
लोकोनो संसर्ग सारा प्रमाणमां रहेतो. आ कार्य करतां घणाय वर्षो व्यतीत थई गया. ते वृद्धा वनी 
गई. तेने वैराग्य उद्धव्यो एटले गुरु पासे गई गुरु पासे तेणे पोताना दुष्कृत्यनी आलोचना मागी, 
गुरुए कद्यं के-जो तुं मन्र-तत्र विद्यादिक सर्वनो त्याग करे तो तने आलोयण आपु पांडुर आर्याए 
कयं क-हुं दीर्घ समय दीक्षा पाठी शकीश नहि त्यारे गुरुए अमुक साधु-साध्वीने तेनी पासे राखी 
अणशण कराव्युं थोडा साधु-साध्वीने पोतानी पासे नीहागी ते आर्तध्यान करवा लागी. पूव सेकडो 
माणसोने पोतानी पासे जेयेला अने ए रीते समय व्यतीत करेलो एरटले तेने आ स्थितिमां आनंद 
न आव्यो जेथी मानसिक रीते वशीकरण विद्यानुं आहान कर्य विद्चाना प्रभावथी अल्प काठमां ज 
गाम-परगामना हजारो माणसो धप, दीप लई, आभूषणो तथा स्वच्छ वस्नो परिधान करी पादुः 
आर्या पासे आववा लाग्या. गरुए पासे राखेला साध्‌-साध्वीने पृचयुं - शुं तमे लोकोने पांडुरना 
अणश्षणनी वात करी ? तेओए पोतानं 2 अज्ञानपणं दर्श्य त्यरे गुरुए आयनि पयु तेण जवी 
हती तेवी हकीकत कही एटले गृरुए कय -भद्रे ! एम न करव आर्याए मिथ्या दुष्कृत आप्यो परंतु 
पांडरथी लोकोना आदर-सत्कार विना रही शकायुं नहीं एटले बीजी वार्‌, त्रीजी वार वश्ीकएण 
विद्यानं आह्वान क्यु गृरुए निषेध करवाथी त्रण वार आलोचना लीधी. चोथी वार पाठो विद्यानो 
उपयोग कर्यो अने गुरुए कारण पछ त्यारे गुरु हवे ठपको आपशे तेवा भयथी कपट करा पाः 
जवाब आप्यो के- लोको तो पूर्वना अभ्यासथी चाल्या आवे छे. हुं कंई विद्यानो प्रयोग करती नथा 
आ प्रमाणे माया करी, आलोचना कर्या सिवाय काठ्छधर्म पामवाथी सौधर्म देवलोकमां एेरावण 
नामना देवनी अग्रमहिषी थई पूर्व भव जोई श्रीमहावीर भगवन्तने वांदवा आवी अने देशनाने अनते 
भगवान महावीर पासे हाथणी रूपे जई मोरा मोटा शब्दपर्वक वातचीत करवा लागी. आ दृश्य 
जोई श्रीगौतमस्वामीए भगवानने कारण पृषं एते भगवन्ते तेनो पूर्वभव कही संभव्टावी मायाना 
निषेध उपदेश्यो. 
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लोभ संबंधमां आर्य मंगुसूरिनी कथा- 

आर्य मंगु सारा शाखज्ञाता हता. आ उपरांत तेमनी उपदेशक-शक्ति पण सारी हती. व्रिहार 
करतां करतां तेओ पोताना शिष्यपरिवार साथे मथुरा नगरीमां आव्या. समर्थं साधु जाणी श्रावको 
तेमने परेत विगेरेनेो स्वादिष्ट आहार वहोराववा लाग्या, प्रतिदिन रसयुक्त आहार मव्छवाथी मंगुसूरिनी 
रसगृद्धि वृद्धि पामी. अन्यत्र विहार करवानो विचार पण तेमने न आव्यो. साधेना शिष्यो गुरुनी 
आसक्ति जाणी गया एटले अन्यत्र विहार करी गया. गुरु एकला रहा तेमनुं वर्तन साधुधर्मने उचित 
न हतुं क्रवटे आलोचना विना काव्छधर्मं पामवाथी अधोलोकमां व्यंतर निकायमां उपज्या. मथुरा 
नगरनी खाव्टना अधिष्टायक यक्ष धया, 

काच्योगे तेमना शिष्यो विहार करतां पुनः मथुरा नगरीमां आव्या. तेओने यक्षमन्दिर पासे 
धरईने स्थंडिल भूमिए जवानुं हतु. तेओ प्रातःकाठे स्थंडिल जवा निकव्छया त्यारे यक्षे पोतानी 
प्रतिमामां प्रविष्ट ई जीभ वहार कादरी हलाववा मांडी.प्रतिमामां जीभ हालती जोई साधुओ आश्रय 
पाम्या. तेओए तेनु कारण पृक्तां यक्ष पोतानो पूर्वभव कदी संभव्छाव्यो अने क्यं के-फक्त जिहाना 
लोलुपीपणाथी हं महोत्तम नरभव हारी गयो अने व्यंतर थयो तेम तमो पण जो रसगृद्धिमां आसक्त 
वनशो तो मारी माफक पस्ताशो. आ दृष्टंतथी आपणने लोभनं दुष्परिणाम यथार्थं समजाशे. 

गच्छरमां कोई साधु कोर्हनी साथे क्लश-कंकास करता होय तो वीजा साधुए्‌ तेने रोकवा - 
ममजाव्रवा, समजावतां छतां न माने तो ते साधने कदी मृक्रवा पण उपेक्षा न करव. आ संवंधमां 
नीचेन दृष्टंत जाणवा योग्य द्रे 

एक महाअटवीमां सुंदर सरोवर हतु. सरोवरमां पाणी पण पुष्कल हतुं ते सरोवरनी आसपास 
सुंदर वन हतुं जलमां मत्स्यादिक जक्छचरो अने वनमां स्थलचरो तथा पंखी विगेरे खेचरो रहेता 
हता. हाथीओनुं मोट योयं पण ते वनमां वास करतु ग्रीष्म ऋतुना सख्त तापथी अकव्यं हाथी ओनुं 
रों सरोवरमांथी निकी वृक्षनी छयामां सूतुं हतुं एवामां बे काकीडा (करकेटिया) थोडे दूर 
लडवा लाग्या, ते वखते वनदेवताए्‌ बधा पशु-पंखी ओने उदेशीने कयं के-आ ब॑ने काकीडाने 
लडता निवार, पण देवनुं कोए सांभव्यु नही. पंखी ओए विचार्य के-आपणे शुं ? आपणे क्यां 
मारवा आववाना क्ते ? 

लडतां लडतां एक काकीडो भाग्यो अने नाशीने सूतेला हाथीनी सुंढमां पेशी गयो. तेनी पादः 
वीजो पण दाखल धई गयो. हाधीनी सुंढमां पण वने लडवा लाग्या तेधी हाथी अकव्छणो. वेदना 
धवाथी ते हाथी पण क्रोधान्वित्‌ वन्यो. वृक्षोने मूठमांथी उखेडी नाखवा लाग्यो. वीजा हाथी पण 
भयान्वित बनी तेम करवा लाग्यी, जेथी घणा वनचर जीवोनो नाश थयो. पछी सरोवरमां लाधीञ 
पड्या अने तेनी पाठ तोडी नाखी तेथी पण घणा जव्छचर जीवो नाश पाम्या, 
, आ दृषांतनो उपनय आ प्रमाणे जाणवो. तलाव, वृक्ष विगेरेनी शोभा सरखो गच्छनो आचार्‌, 
जक्चरादिक जीवो समान बाव्छ, वृद्ध तथा ग्लानादिक साधुओ, हस्ति समान मर्यादावंत 
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गीताथदिक साधु, काकीडा समान नीच के तुच्छ साधु, वनदेव समान आचार्य ते गीतार्थादिकं 
सर्वने करे छे के-कपषाय-क्लेश न करवो. सरोवरनी पाठ समान गच्छ-मर्यादा जाणवी. काकीडि 
कोईए्‌ वार्या नहीं तो परिणाम महाहानिकारक आल्युं अने जकचर, स्थकचर अने खेचर प्रमुख घण 
प्राणीओ विनाश पाम्या तेम जो लडता साधने निवारवामां न अवे तो गच्छ-मर्यादानो नाश थाय 
अने चारित्र विनाश पामे 

आ उपरांत (१) साधुओ जो परस्पर लड तो लोकोमां गच्छनो अपयश्च थाय, (२) गच्छभेदो 
अगे बने पक्षना साधुओ पकी कोई राज-फरियाद करे तो राजदंड थाय (३) कलह कर्या पी म 
संतापमां पडे, चिता रहा करे, (४) समक्रितनी हानि थाय, (५) क्रोधादिकनो वेग वधतो जाय तेमं 
तेप चारन नाश थाय. आ संबंधी विशेष विस्तार श्रीनिशीथचूर्णिना दशमा उदेशामां छे 


कारणमकारणेणं अह. कवि पुणीण उद्रुहि कसाए । 
उदएवि जत्य रुहि खापिज्जहि जच्थ तं गच्छम्‌ ॥९९ ॥ 


[ कारणेन अकारणेनाथुः कथमपि युनीनां उत्तिष्ठन्ति कषायाः । 
उदयेऽपि यत्र सन्यन्तिः क्षपयति यत्र स गच्छः ॥९९ ॥] 
गाथार्थ- गुरु-ग्लानादिकनी वेयावच्चादिक कारणे के वंगर कारणे पण मुनिओने जो 
कषायनो उदय आवे अने उदय आल्या पल तेने रोके अनि तदनन्तर खमावे तेने हे गौतम ! गच्छ 
जाणवो 
विवेचन- कपायो थवाना बे कारणो छेः एक बाह्य कारण अने बीजं आंतरिक एटले कर्मोदय 
बाह्म कारणमां कोईना कहेवाथी के विरूद्ध वर्तनथी कषायो थाय छे क्रोध, मान, माया अने लोभ 
-ए चार मुख्य कषायो कते. तेना अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान अने संज्वलन ए चार प्रका 
द्रेक कषायो गणतां सोढ कषायो थाय छे. तेमां हास्य, रति, अरति, भय, शोक, जुगुप्सा (निद) 
पुरुषवेद, खीवेद अने नपंसक्वेद - ए नव नोकषाय मेव्छवतां कुल पच्चीश कषाय थाय छ ग्रथका 
कहे छे के-कषायोदय थवो ते स्वाभाविक छे पण उदयमां आव्या पछी तेने अटकाववा मिच्छामि 
दुक्कडं मागवो अने क्षमापना याचवी एज खरेखरुं कर्तव्य छे 


क्षमापनानुं महत्व- | 

आत्मा अंगारा जेवो सदा प्रज्वलित छे. अंगारा ओलवावा मांडे-तेना ऊपर राख छवावा माड 
त्यारे जो थोडो पवन नाखीए तो धीखता अंगारा ऊपरनी राख दूर थाय छे अने अंगारा पुनः सतज 
वने छ. कषायो ए आवरण (राखे) सदृश छे. जो तेने क्षमापनारूप पवन नाखीए तो ते कषायरूप 
राख दर थई आत्मारूपी अंगारानी अग्नि सतेज वने करे. आ छे क्षमापनानुं मूल्य > महत्व, ज रखन 
द्र करवापां न अवे तो धीमे धीमे अंगारो वद्ाई जाय छे तेवी रीते जो कषायरूपीं राख दूर करवामा 
न आवे तो आत्मा सदन्तर कषायोथी अवराईं जाय, मारे कषायनो स्देज पण प्रवेश धाय क त्त 


श्री गच्छचार--पयन्ना- २६० 


जतने हांकी काढवानो प्रयत्न करवो. मात्र छुटीच्छवाई रज के मेल ज्यां जाम्या हाय त्यां सहज 
सारणी फ़रववाश्री ते धट क रज शीघ्र दूर करी शक्राय छ तम क्पायोदयनी कल्यना थतां ज 
तेने दूर करवा प्रयास करशो तो तमने व्रहु महनन नही पटे, 
श्री आराधनापयत्नामां अने ते ऊपरथी उपाध्याय श्रीविनयविजयजी महाराजे रचेला 
श्रपुन्यप्रकराराना' स्तवनमां रामणानी अगत्य जणावी छे. शितव्रगति प्राप्त करवाना तेमण दश 
प्रकारो ते स्तवनमां जणाव्या छते ते पकर त्रीजुं स्थान क्षमापनाने आप्युं दे तेभोश्री ते स्तवनमां करे 
स= 
जीव सवे खमावीए साहेलडी >, योनि चोराी लाख तो; 
मनशुद्धे करो खामणा सहिलडी रे, कोई शुं रोष न राखतो. १ 
स्वं मित्र करी चितवो साहेलडी गे, कोट न जाणो त्र तो; 
राग द्वेष इम परिहरी साहेलडी रे, कीजे जन्य पवित्र तो. २ 
साहमी संघ खमावीए माहलडी २े, ज उपजी अप्रतीत तो 
सज्जन कुटुम्ब करो खामणा साहेलडी ल्ट र ए जिनशासन रीत तो 
खमीए न खमावीए साहलडी र, एही ज धमनो सार तोः 
शिवगति आराधनतणो साहलडी र, ए त्रीजा अधिकार तो. ४ 
चार गाधा सर्द तेशवी तना विएाप विवरचननी आव्यकता नथी. उपलक्रीया-मात्र देखाव 
पूरती मन विनानी क्षमापनाने आमां स्थान नथी पटला माटे ज “मनशुद्धे करो खामणा" एम पण 
स्पष्ट कटेवामां आन्यु छै आपणा महामान्य श्रीकल्यसूत्रमां पण कदेवामां आव्यं छ के-“खमियव्वं 
खमावियव्वं उवसमियव्वं उवसमावियब्वं सुमडसपुच्छणा बहुलेण होयव्वं । जो उवसमड्‌ तस्स 
अत्थि आराहणा, जो न उवसमड्‌ तस्स नत्ि आराहणा, तमहा अप्पणा चेव उवसमियव्वं । से 
किमाह भते ! उवसमसारं खु सापण्णं " अर्थात्‌ साधुए्‌ पोते खमवुं अने वरीजाने उपशांत करवो. 
निर्मठ चित्तथी वीजाने स॒खशाता पृच्छवी, रागद्रप रहित बुद्धि ते सुमति, ते सुमतिपूर्वक सूत्रार्थ 
संबंधो विशेप प्रकारे पृक्छपरण् करवी अथवा सुखशाता पृषछवी एटले के जनी साथ कलह क कंकास 
धयी होय तेनी साथ निर्मठ चित्तथी वातचीत करवी. कलह करनार व॑नेमांधी एक पक्ष न खमाव 
तो शुं? तेनो जव्रावण्‌ छे के-जे उपशांत धाय करे जे क्षमाशील वने चेतने आराधना के. ज नथी 
खमावतो तेने आराधना नथी. श्रामण्य उपशमप्रधान ज छै. आ संवंधमां लोक्रिक अने लोकोत्तर 
रण दृ्टंतो अपे के 
कुभारनुं वृत्तांत- 


आरिय' जनपद पासेना गामडामां एक कभार्‌ रहता हता. त वासणान्‌ गाड भरान वचवा मार 
पासना दुरूवग नामना गाममां गयो. ते गामना लोको लुच्चा हता. तओए कुभारनो एक वच्छद्‌ ई 
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लेवानो विचार कर्यो. जेवामां कुंभार गाम नजीक आव्य तेवामां तेओ कपरपूर्वकः वोल्या के-भर 
भाईंओ ! एक आश्चर्य तो जुम. आ कुंभार एक ज वदथ गादुं हकि छे. कंभा विचार्य केआ 
गामना लोक वहु ज कपटी अने नीचे वे वकद छे छतां एक कहे छे. प्ठी ते कुभार्‌ गामनी 
वजारमां गयो. गाडामांधी वासणो उतारी वेचवा लाग्यो तेवामां लाग जोडून ते कपरी लोको 
कुभारनो एक वरद लई गया. वासंणो वेची रहा वाद कभारे जोय तो एक ववद न मटे कंभरे 
गामना मुख्य माणसने फरियाद करी त्यरे तेणे कल्यं ~ में पण सांभव्युं हतुं के कुभार एक वक्दधी 
ज गाडं चलावतो हतो. कुंभारे वारंवार कहेवा छतां पण वच्छद न मलयो एटले रोष भराई ते पोते 
गाम चाल्यो गयो. 

वर्षतु बाद्‌ खेतरमां धान्यना खत्म तयार थडई रह्मा हता त्ये कुंभारे टुरुवग जई रात्रिनाते 
वधाना खट वाटी नाख्या. आ प्रमाणे सात वर्ष सुधी खव्छा वाली नाख्या. दुरुवग गामना लोको 
विचारमां पडी गया, पण कंई कारण न समजायुं आटमा वर्षे ते गाममां मल्लयुद्धनो महोत्सव धयो 
ते समये घणा गामना लोको एकत्र थया. कुंभार पण गयो. गामना डाह्या माणसे ते वखते पोताना 
पाणसद्रारा घोषणा करावी के-अमोए कोईनी कंई पण अपराध कर्यो होय तो तेने छमावीए छीए 
अने अमोए कोनु कंई पण लीधुं हरो तो तेने पाह आपीशुं अमारं धान्य कोईए वाव्छुं नही 
घ्रोषणा सांभढी करभार ते ढोल पीटनारने कहं केतुं आ प्रमाणे घोषणा कर-“अपिणह तं 
वड्ल्लं, दुरुवगा ! तस्स कुभकारस्स । मा भेदिहिही गामं, अत्राण वि सत्त वासराणि 11९ ॥" जो 
कुभारनो बव्छद न लीधो होत तो सात वर्ष सुधी तमार धान्य न वच्छत. जो हजु यण वन्द नही 
आपो तो बीजा सात वषं सुधी धान्य बा्टीश. गामना लोको समजी गया, ते कुंभारने खमाव्यो अते 
बठद्‌ पण पाछो आपी दीधो. 

आ दृष्टन्तनो सारांश ए छे के-असंयती-अज्ञानी लोकोए खमाव्यो अने कुंभार खम्यो तो 
जेओ साधु छे, चारि लीधुं ठे तेओए्‌ तो अवश्य क्षमापना करवी ज जोईए्‌ 


द्रमकनुं दृष्टात- 
कोर्टएक दसिद्रीना दीकराए आसो मासमां धनिकना घरमां खीरनं भोजन थतु निहाकी पोताना 
पिता पासे क्षीर मागी. दरिद्री गाममां जई दूध तथा चोखा मागी लाव्यो. तेनो स््रीए क्षीर रधवा 
मांडी, दरमियान खडनो भारो लाववा ते खेतरे गयो एवामां गाममां चोर लोकोनी धाड पडा. तआ 
गाम लटी लीध्‌ आ दसिद्रीना घरे आवी खीरमो हांडो लई जई पोताना सेनापतिने आप्यो. ददर 
खेतरथी पाछो फएरतां विचरे छे के-आज तो दीकरा साथे वेसी क्षीर खाईश. घरं आव्यो के तर्त 
ज छोकसे रोवा लाग्यो. तेनी पलीए सर्वं हकीकत कही एटले ते क्रोधे भराणो. खडनो भारा नाच 
नाखी तत्त ज ते चोरना सेनापति पासे गयो. चोर लोको पाछा गाममां गया हता. सेनापति एकतः 
ज हतो. पासे ज क्षीरनो हांडो पड्यो हतो. दरिद्रीए तरवारथी सेनापतिनुं माथ कापीं नाख्युः चार 
आ खवर पडता तेओ गाममांथी नाशी गया. पल्लीमां आवी सेनापतिनो अग्निसंस्का 
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कर्यो पटी तेना स्थाने तेना नाना भाईनि स्थाप्यो त्यारे तेनी बहेन, मा विगेरे स्वजनो कहेवा लाग्या 
केतं सेनापति थवा छतां ते दरिद्री जीवतो रहे ते बने ज केम ? धिक्कार छे तारा सेनापति पदने । 
आ प्रमाणे चानक-वीड चडाववाथी ते सेनापति गाममां गयो ने दरिद्रीने बेडी नांखी पल्लीमां पकडी 
लाव्या पछी तेने मारवा मारे खडग हाथमां लीधुं अने दरिद्री ब्राह्मणने पृछ के-बोल, तने केवी 
रीति मारं ? त्यरि समयसचकता वापरी तेणे कटं के-शरणे आवेलाने जे रीते मराय तेवी रीते मारो 
तेनं आवं वचन सांभटी सेनापति पोतानी मा, बहेन साम जोवा लाग्यो. तेनी मा विगेरे तेनो भाव 
समजी गया अने कल्यं के-भाई । शरणे आवेलाने मारवो ए आपणो धर्म नथी. त्यारे ते ब्राह्यणने 
छोडीने, तेनी पूजा करने दक्षिणा आपीने रजा आपी. 

आ दृष्टातनो सार ए छे के-अज्ञानी एवा चोरे पण दद्र ब्राह्मणने माफी मागवाथी छोडी 
मृक्यो, तो परलोकभीरु साधुओए तो पोतानी जेवा सर्व जीवोने जाणी वात्सल्यभाव दर्शाववो घटे. 


उदायन राजर्षिनी कथा- 


चंपा नगरीमां *अनंगसेन नामनो सोनी वसतो हतो. ते अति विषयाभिलाषी हतो. जे रुपवंती 
कन्या देखे तेने घणुं धन आपीने पलनी करतो. आ प्रमाणे ते पांच सो स्रीनो स्वामी थयो, 


पंचरौल नामना द्रीपनो विद्युन्माली नामनो यक्ष च्यवी गयो. त्यारे हासा ने प्रहासा नामनी मुख्य 
देवीओए विचार्य के-कोईने लोभमां पाडीए तो ते आपणो स्वामी थाय अने तेनी साथे यथेच्छ भोग 
भोगवी शकीए अनंगसेनने खीनो लोभी जाणीने बन तेनी अशोक वाटिकामां आवी. सोनी तेना 
रूप तथा हावभाव जोई मोहित बनी गयो. मानवी स्री पण जो सुंदर होये तो तेना रूपराशि ऊपर 
केटलाय मानव-भ्रमर मोहित थाय छे तो आ तो देवीओ. तेना रूप पासे अनंगसेन जेवो कामी 
पाणी-पाणी धई जाय तेमां शुं आश्चर्य ? हासा तथा प्रहासाए पण तेने बराबर पोताना पाशमां 
फसाववा हावभाव दर्शावी कटाक्ष फेक्या. कामातुर सोनी जवो तेओना मस्तके हाथ मूकवा जाय 
छे तरत ज तेणीए्‌ कं -जो तरे खरेखर अमने मच्छवुं ज होय तो पंचशैल द्वीपे आवजे. आ प्रमाणे 
कहीनि ब॑ने चाली गई 

कामांध सोनी पंचशैल जवानी तैयारीमां पड्यो. पंचशेल द्रीपे जवं एटले मृत्युन आमंत्रण 
आपवुं कोई पण नाविक तेने लई जवा तैयार न थयो त्यारे उदघोषणा करावी के-मने जे कोई 
पंचशैल द्वीपे पहोंचाडशे तेने क्रोड सोनैया आपीश. एक वृद्ध नाविके पडह स्वीकार्यो. नाविके 
विचार्य के-हवे वृद्ध थये छुं मृत्युन किनारे बेटो छुं तो क्रोड सोनैया मेक्छवी पुत्रने तो सुखी करतो 
जा. सोनी पासेथी क्रोड सोनैया लई पोताना पुत्रने आप्या अने क्हाण हंकारी मूक्युं 

केटलाय दिवसो पसार थया बाद्‌ पंचरौल द्वीप नजीक तेनं वहाण आब्युं त्यरे वृद्ध नाविके 
सोनीने सूचना करी के-हवे आगठ जतां समुद्रं वमढ आवशे. ते वमन्मां-भमरमां जतां ज नाव 


* केटलाक स्थठे कुमारनंदी एवुं पण नाम जणावेल छे. 
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चक्रावे चडशे उने तेमां उलजाई आ वहाण नाश पामशे, हुं पण मृत्यु पामीश. जो तमारे वचव्‌ हेय 
अन पंचशेल द्वीपे जव होय तो सामु ञं वडलान्‌ याड देखाय छे तेनी नीचेथी वहाण आगढ जाय 
के तरत ज तेनी शाखा पकड़ी तेजो. आ विशाक्छ वटवृक्ष ऊपर रात्रिना पंचशैल द्रीपना पंछी 
आश्रय तेवा आवशे अने प्रातःकाठ थतां उडी जे ते समये भारंड पक्षीना पमे लटकीने तमे त्वां 
जई शकशो. स्वार्थ सिद्ध करवा माटे मानवी शुं न करे ? सोनीए ते प्रमाणे कर्यं अने पंचकषैल रीष 
पहोंच्यो पण हासा ने प्रहासाने क्यां जई गोतवी 2 

ते उद्यानमां आमतेम भरकवा लाग्यो तेवामां हासा प्रहासा तेनी नजरे चदी. पोतानी महेनत 
अने साहस सफठ्छ थयां जाणी तेणे संपूर्ण संतोष अनुभव्यो. वने देवी ओने तरत ज पोताने आवासां 
लई जवा कह नीत्िकरे खरेखर साच ज कहां छे के 

दिवा पञ्यति नो घूकः, काको नक्तं न पश्यन्ति । 
अपूर्वं कोऽपि कामान्धो, दिवानक्तं न पश्यन्ति ॥९॥ 

घूवड दिवसे जोई शकतुं नथी, कागडो रत्रे जोतो नथी, परंतु कामान्ध पुरुष तो दिवसे के फर 
पण कशं जोई शकतो नथी, अर्थात्‌ सारासारनो सर्वथा विवेक ज भूली जाये 

वने देवीए तेना उत्कट कामाग्नि ऊपर शीतक ज रेवं शरू कर्यु जे सांभव्सतां 
अनंगसेनना होशकोश उडी गया. पोतानी मूर्खर्ईनिं तेने हवे बराबर भान थयु, पण हवे थाय शुं ? 
वने देवीओए तेने क्य 

“प्रिव अनंगसेन ! तारी आ साहस-कथा जरूर परशंसापत्र छे, पण अमारा देहमा आलिगन 
सामान्य अने सस्ता नथी. अमारं प्रथम दर्शन तो तने लोभाववानुं हतुं कामी मानवीना हाथमां अमे 
रमकडां नथी वनतां. जो तमे अमाय संगनी खरेखर उत्कर इच्छ ज होय तो वीजी परीक्षा पसार-णस 
कर "आवतां भवमां हुं हासा-ग्रहासानो पति थां" एवा निवाणापूर्वक मरण स्वीकारो, तेम करवा 
तमारो देवयोनिमां ननम थशे अने तमने आ सप्त धातुमय आदारिक शरीरने वदलं अमारा चतु 
मनोहर वेक्रिय शरीर प्राप्त थणे 

हासा-प्रहासानं स॒चन सांभव्छतां ज अनंगसेनना गात्रो गवयी गयां, कामाग्निनो तीव्र ताप शमा 
गयो. आ मनष्य देहथी कंई शुक्रवार थवानो नथी एवा विचारथी तेना मुख ऊपर निराशा फर वन्य 
तेना मुखममांथी सहसा वोलाई जवायुं के-“मारी दशा धोवीना श्वान जवी थडई. न र्या घान रहय 
घाटमो. देवांगनाओ मब्ी नहीं अने मानवललनाओ हती ते पण अव्टगी थ गई 

हासा-प्रहासाए तेनी व्याक्‌क्तां पारखी लई क्यः “सुवर्णकार ! स्च मात्र तमार निराश धवाना 
जरुर नथी. अमो तमने तमारा नगरमां क्षणभरमां सुखपर्वक पहोंचाडी दईशुं तमार अमाया पर 
साचो स्नेह होय तो अमे जणावेला मार्गे चालते. साचा स्नेह विना मनगमतुं सुख नदह माणा 

शकराय." 


तन्ना चराय 2५ 


देवशक्तिने शुं अशक्य छे 2 आंख उघाडतां ज सोनीए पोताने चंपानगरीमां पोताना आवासमां 
सूतेलो जोयो. दरियानी मुसाफरी, भारंड पक्षीना पगे वल्गवुं हासा-ग्रहासाना दर्शन, सुंदर उपवन, 
मनोहर वातलिाप विगेरे इद्रजाव्टनी माफक तेनी नजर समक्षथी सरी गयुं तेनो अनुभव ही ताजो 
ज हतो. हासा-प्रहासाए चडवेल नशो तेनी स्मृतिमां हतो. तेणे अग्निप्रवेश करवानो निर्णय कर्यो 
आ वातनी तेना मित्र नागिलने खबर पडतां ते त्यां आव्यो अने अनेगसेनने अनेक प्रकारे समजाव्यो. 
नागिल दृढ जैनधमीं अने समजु हतो, देवांगनाना संयोग पाठ आत्मानो केटलो अधःपात थाय 
छे ते सर्व समजाव्यु, पण ते वधु छार पर लीपण समान निरर्थक निवद्युं बाद ते जीवतो बन्ठी मुओ 
अने नियाणाना प्रभावे पंचरेल द्रीपमां देवी-युगलनो विद्युन्माली नामे देव थयो, 


नानु वाठक ज्यां सुधी मुद्रिकानी किंमत समजतुं नथी त्यां सुधी मीटाईना बदलामां ते काटी 
अपि छे, पण पेडानी कीमत समजतां ते कदी छेतरातुं नथी तेम आ प्राणीने अनुभवे ज खरेखरं ज्ञान 
प्राप्त थाय छे. अनंगसेन मरी व्यं तरनिकायमां देवत्वनी प्राप्ति थवा छतां तेने संतोष न थयो. देवी 
साथे समागमना दिवसो पाणीना रेलानी माफक चाल्या गया, ए जीवन हमेशनुः बनी जतां पहेलानी 
देवीओ प्रत्यनो मोह पण अदृश्य वनी गयो. 

एक वार नंदीश्वर द्रौपनी यात्रानो प्रसंग आव्यो. तरतज देवेंद्र तरफथी हासा-प्रहासाने नृत्य 
करवानो अने विद्युन्मालोने मृदंग वगाडवानो आदे्ट थयो. आ हुकम सांभक्छतां ज अनंगसेनना 
जीवने उच्चाट थद आव्यो पण देवराजनी आज्ञा अलंघनीय हती. देक यात्राप्रसंगे हासा-प्रहासानुं 
नृत्य अने विचयुनमालीनु मृदंग-वादन आचाररूप हतां. तेनी अनिच्छ छतां मृदंग तेना गढ बंधाई 
गयु, दुःख ने ग्लानि अनुभववा छतां तेने मृदंग वगाडतः वगाडतां आग चालवुं पडयुं आ बाजु 
तेनो मित्र नागिल उत्तरावस्थामां चासि पान्टी अच्युत देवलोकमां देव थये, तेणे आ स्थिति निहाली, 
तेने पोताना मित्र मरे दुःख थयुं ते तरतज तेनी पासे आव्यो. नागिल देवना देदीप्यमान तेज आग 
विद्युन्मालीनुं मुख सूर्य आगच्छ तारा सदृश जणावा लाग्युं अत्यंत तेजस्वी मुख न जोई शकवाने 
कारणे विद्युनमालीए पोतानो हाथ मुख आगट आडो धरवा मांडयो. नागिले तेने पृषछछयुं-ओच्खे 
छ ? विदयुन्माव्यीए नकार जणावतां नागिले कह-हुं तारो मित्र नागिल. तारं अज्ञानताभर्युं बाठ्मरण 
निरखी मारु मन वैराग्य तरफ वयुं, निरतिचार चारित्र पाठी, शोष जीवनमां तप तपी हुं वारमा 
देवलोकमां देव थयो चछ अवधिज्ञानवडे तारी शोचनीय स्थिति जाणी तारी पासे आव्यो घुं 


विचयुन्मालीए तेने संवोधीने कहं मित्र ! तारी हितशिक्षा अवगणी तेनं आ परिणाम आव्यं छे, 
पण हवे पश्चात्ताप करवाथी शो लाभ ? हवे तो आ जीवनमांथी छूटवानो कोई सुमार्ग होय तो बताव, 
नागिल देवे तेने आश्वासन आपतां कहं -मित्र ! निराश थवानी जरूर नथी, पुरुषार्थीनि सर्वं कांई 
सुलभ छे. चरम जिनपति श्रीमहावीरदेवनी गोशीर्षचन्दननी मूर्वि भरावी, तेनी सारा आचार्यद्रारा 
प्रतिष्ठा करावी तेनी हरहमेश पूजा कर ए प्रकारनी जिनभक्तिथी तारा अशुभ कर्मो नाश पामशे, 
तारा आयुना प्रांतभागे तेने सारा नगरमां पहोंचती करजे के ज्यां ते प्रतिमानी सारी रीते पूजा थाय, 
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अ्ाई महोत्सव पूर्णं थया बाद विद्युन्माली देवे चुल्लहिमवंत पर्वत ऊपर जई गोशीर्षं चन्दनी 
प्रतिमा बनावी अने तेने रतना सर्व आभरणोथी अलंकृत करी. घणा काठ सुधी तेनी पजा कया 
बाद तेने सुयोग्य स्थठे पहोंचाडवानो ते विचार करे छे तेवामां समुद्रमां एक वणिकनं नाव छ 
महिनाथी खुंची गयेलुं मालूम पडयुं छ महिनाना प्रयास छतां नाव न निकलयं एते वणिक पण 
मूल्नाणो. तेणे धूप, दीप विगेरे पूजन सामग्री धरी इष्टदेवनं स्मरण कर्य विद्युन्माली देवे त्यां आवी 
ते वणिकने कल्य-हे वणिक ¦ मृद्धाईश नहीं जो तु काष्ठनी पेटीने वीतभय नगरे महाराजा उदायने 
पहोंचाडवानुं कबूल करे तो तारु वहाण सहीसलामत वीतभय नगरे पहोंची अशे अने तारे 
आपत्तिकाठ दूर थशे. वणिके ते कथन स्वीकार्यं विद्युन्माली देवे काष्ठनी परमां 
श्रीमहावीरस्वामीनी मूरति मूकीने तेने सोपी. देवप्रभावथी बीजे ज दिवसे वहाण वीतभयनगरे पहर 
गयु 

वणिके राजा पासे भेटणुं धरी सर्वं हकीकत कही संभव्ावी अने देवाधिदेवनी पेटी हाजर करी. 
पेरीनो देखाव ज मन््रमुग्ध करे तेवो हतो. एनी कारीगरीमां, एना प्रत्येक आलेखनमां दैवी शक्तिमो 
चमत्कार जणातो हतो. वायुवेगे वात नगरमां प्रसरी गई अने मानवसागर उभरायो. राजाए जेनामां 
शक्ति होय तेने पेटीना द्वार खोलवा आमन्रण आप्युं जनतामां द्वार उघाडवा संवंधी स्पर्धा चाती, 
पण संख्याबंध हाथोने निराशा मल्टी. समय वधवा लाग्यो अने मानवमेदनी विखरावा लागी. राजानी 
धीरज खूटवा लागी, पण पेटीना द्रारोए कोईने अंश मात्र पण खुलवानी आशा न आपी. पसु 
आद्रेलो समारंभ पूर्णं कर्या विना राजाथी ऊभा पण केम थवाय ? राजानी मूह्मवणमां पण हवे 
वधारो थवा लाग्यो. 

आटला बधा प्रयास छतां पेटी न खुली त्यारे लोकोने दैवी करामतनी कल्पना आववा लागी. 
कोए शंकरना नामे, कोईए विष्णुना नामे, कोईए गजाननना नमे स्तुति करी पण सर्व व्यर्थ राजानो 
भोजननो समय पण वीती गयो. राणी प्रभावतीए बे वार दासीने आमन्रण आपवा मोकली पण 
राजाथी उठायतेम जन हतु. दासीमृखथी देवाधिदेव संबंधी हकीकत जाणी प्रभावती देवी पण 
घडीभर आश्चर्यमुग्ध बनी गई ते खरी जेनधर्मिणी हती. तेने साहजिक विचार आव्यो फे देवाधिदेव 
तो राग-दरेषादि अदर दूषण रहित श्रीजिनेश्वर ज होई शके. वाद स्नान करी, शुद्ध वसखरोमां सज्ज थई 
पजननी सामभ्री साथे प्रभावती पेटी समीप आवी. नग्रभावे कराती स्त॒तिना सुन्दर स्वरनी साथ 
पेटीना द्वार आपमेठे खली गया अने गोशीर्षचंदननी महावीर भगवंतनी मूर्ति सौ कोनी नजर पडी 
सर्वत्र आनंद. छवाई गयो, राजवीनी चितानो अंत आव्यो. सुंदर प्रासाद वनावी तेनी प्रतिष्ठा कर 
प्रभावती प्रतिदिन तेनी पूजा करती. राजा पण पूजनसमये वाजित्रे वगाडी राणीना भक्तिभावन 
वधारतो, । 

एक प्रसंगे स्नान करी राणीए दासी पासे पूजाना श्वेत वखो माग्या. दासीए ते लावी हाजर कया 

छता भ्रमवश राणीने ते राता जणाया. एटले अवेशमां ने अवेशमां तेनाथी वोली जवायुं क-जा 
~ 7". > योग्य वस्नो शा मारे लावी 2 गस्सामां तेणे ते दासीं तरफ दर्पण फेक्युं, जे तेना ममस्यव्टमा 
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वागतां ते मृत्यु पामी. वख तो शेत हता. ते राणीने जणातां ज पोताना अविचारी कृत्य पाटे घणो ज 
संताप थयो. आवो ज एक वीजो प्रसंग बनी गयो. राणी पूजन बाद नृत्य करी रही हती अने राजा 
दाजित्र वगाडी रहा हता तेवामां राजाने राणीनुं शिर-विहुणुं मात्र धडज जाणे नाचतुं होय तेम 
जणायुं तेना गार दीला पदी गया अने वाजित्र अटकी गयुं राणीना नृत्यमान भंग पडतां तेणे कारण 
पयु अतिशय आग्रह वाद राजाए्‌ सत्य हकीकत कही एटले दासीना अवसान वाद ओ वात 
भंसावा मांडी हती तेपुनः ताजी धरई राणीए निश्चय कर्यो के-हवे पोतानुं आयु अल्प ्े.तेणे राजा 
पासे आत्मकल्याणना पंथे जवा रजा मागी. राजाए एक शरते रजा आपी के-जो तुं काठ करीने देव 
धाय तो अमेन प्रतिबोध पमाडवो. प्रभावतीए चारित्र पाठौ स्वर्गप्राप्ति करी, 
देव थया पद्ठी प्रथावतीए राजनि प्रतिवो धवा अने जैनधर्मी वनाववा केटलाय प्रयासो कर्या 
पण राजा तो तापसभक्त बन्यो. प्रभावती देवे तेने प्रतिबोधवा तापस वेश ग्रहण कर्यो अने राजानि 
एक अत्यंत मनोहर फल आप्यु, तेना स्पर्शी राजनि आनंद थयो, तेनी गंध पण उत्तम हती अने 
तेनो स्वाद तेने अमृते फट्ट जेवो जणायो एटले राजाए ते तापसने पृष्छयुं क-आवा फट्टो क्यां मले 
छे ? तापसे कहयं-मारी साथे तमे एकला आवो तो देखादुं राजा तेम ने तेम अलंकार युक्त तापसमी 
पाठ पाछक गयो. थोडे दूर गया पदी एक वन देखायु, तेमां प्रवेश करतां थोडे दूर एक तापसाश्रम 
देखायो. राजाने आवतो जोई घणा तापसो एकत्र धई गया अने राजाने सर्व वस्राभूषणथी सज्ज 
जोई, तेने मारी नाखी तेना सर्व अलंकार लई लेवानो विचार करवा लाग्या, तेओनो तेवो विचार 
जाणी राजा भय पामी त्यांथी नाशवा लाग्यो. थोडे दूर जतां ते ज वनमां मनुष्योनो विशाक समूह 
जोय. पोताने शरण मल्ठशे तेवा हेतुथी राजा त्यां गयो तो कामदेव जेवा स्वरूपवान्‌, सौम्यमूर्ि, 
वृहस्पति समान विद्वान्‌ साधुसमूहने अने तेनी पासे उपदेश सां भक्तां चतुर्विध संघने जोयो. आचार्ये 
राजाने निर्भय वनवा कहं राजा त्यां वेटो अने स्थिर चित्तथी उपदेश सां भव्यो. जेनधर्मनो अंगीकार 
पण कर्यो. जानी जैनधर्ममां दृढ श्रद्धा थई जाणी प्रभावती देवे पोतानी सर्व माया संहर लीषी 
एटले राजाए पोताने एकलो सिहासन उपर बेटेलो जोयो. जाणे हुं क्यांय गयो नथी तेम आव्यो 
नथी. आ शुं थयुं ? तेम विचारे छे तेवामां प्रभावती देवे प्रत्यक्ष थई कल्यं के-आ सर्व मे ज तमने 
प्रतिबोध पमाडवा विकु्व्युं हतुं हवे तमे जैनधर्मनुं यथार्थ पालन करज अने भविष्यमां कई पण 
विध्न उपस्थित थाय त्य मारं स्मरण करजो, 
आ बाजुप्रभावती साणीना चासिि-स्वौकार पछी पूजनादिनुं कर्य एक कुबडी दासीए स्वीकार्यं 
तेना मनमां चमत्कारिक बिबप्रत्ये भाव हतो एटते स्वेच्छथी पूजारिणी पद स्वीकार्य धीमे धीमे 
आ प्रतिमानुं माहात्य देशदेशावरमा प्रसरी गयु हतुं ॥ 
व गंधार देशनो कोई एक श्रावक दीक्षा लेवानी भावनावाको थयो. दीक्षा लीधा परेलां तेने 
तर्थकरानी जन्म दीक्षा केवल अने निर्वाणभूमिओना दर्शन करवानी इच्छा थ ए प्रमाणे परिभ्रमण 
करतां ते घणा मुनिओना संसर्गमां आव्यो, एकदा कोई मुनिराज पासे सांभव्टयुं के-वैताढय पर्वतनी 
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गुफामां श्रीऋषभदेव आदि चोवीश तीर्थकरोनी रलमय मूर्विओ अलौकिक अने चमत्कारिक ठे 
ते प्रतिमाओना दर्शन करवानी भावनाथी गंधार श्रावक महामुशीवते त्यां गयो. देवाराधन करी तेण 
ते स्फटिक रलनमय प्रतिमाओनां भावपूर्वक दर्शन कर्या ते स्थव्टमां रलनो अतिशय दगलो जोर 
तेनु मन लेश मात्र चलायमान न युं तेथी देवे तुष्टमान थई तेने "वर" मागवा कहं निरलोभी मंधार 
श्रावके पोताना अनिच्छा दर्शाव त्यारे “अमोघं देवदर्शनम्‌ एम जणावी देवे तेने कत्रीश गुटिकाओ 
आपी अने कद्यं के-आ गुटिकाओना प्रभावथी मनचितित दरेक कार्य सफढ थश, त्यांथी प्ल 
वठतांवीतभयनगरना श्रीमहावीर जिनविबनी प्राभाविकता सां भी ते त्यां आव्यो. थोडा दिवस 
त्यां रही प्रभुभक्तिनो अपूर्व लाभ लीधो, 

अचानक गंधार श्रावकनुं स्वास्थ्य बगड्युं ते मांदो पडयो. परदेशमां तेनुं स्वजन कोण होय? 
कुवडी दासीए तेनी सेवा-चाकरी करी. सगी बहेन चाकरी करे तेवा भक्तिभावथी दासीए गंधासी 
सेवा-शुश्रूषा करी, तेथी गंधारने आराम तो न थयो, परन्तु तेनो दु-ःखभार ओको थयो. असाध्य रोगे 
गंधारनो प्राण लीधो ते पूर्वे तेणे कुबडी दासीने पोतानो गुरिकासंग्रह आपी दीधो अने साथोसाध 
तेना फायदा पण समजाव्या, 

गंधारना मृत्यु पछी दासीने गुटिकानो चमत्कार जोवानीं तालवेली लागी. तेणे एक गुटिका 
खाई स्वरूपवान थवानी इच्छा करी तो गुटिकाना प्रभावथी देवां गना समी बनी गई. एक गुटिकानो 
चमत्कार जणायो के तरत ज दासीए मनोरथना किल्ला चणवा मांडया. अत्यार सुधी भोगसुखथी 
वंचित रहेल तेणीनी विलासनी वासना वृद्धि पामी, पण उदायन राजा द्वारा तेनी तृप्ति थवी अशक्य 
जणातां तनी नजर उज्जेनीना राजवी चंडप्रद्योत ऊपर पडी. तेनुं नाम पण हवे सुवर्णगुटिका तरीक 
प्रसिद्धि पाम्युं 

चंडग्रद्योते पोताना दूतने उदायन राजा पासे सुवर्णगुटिकानी मागणी करवा मोकल्यो, उदायते 
दूतनो तिरस्कार करी काढी मूक्यो. उदायन साथे वाथ भीडवी चंडप्रद्योतने माटे अशक्य हतु, कारं 
के उदायनना सामर्थ्यथी ते सारी रते परिचित हतो. तेणे युक्तिथी काम लेवानो निर्णय कर्यो, एक 
रात्रिए पोताना अनिलगिरि नामना गं धहस्ती ऊपर बेसी, थोडा माणसो साथे ते वीतभयनगरे आव्य 
सवर्णग्रिकाने तैयार थर जवा कहं, पण सुवर्णगुरिकाए्‌ कद्यं के-आ चमत्कारी प्रतिमा विना 
माराथी अहीथी एक पगलुं पण न खसाय, माटे आना जवी ज महावीरनी वीजी प्रतिमा वनाव, तन 
अही स्थापन करी, आ प्रतिमा आपणे साथे लई जवी जोरईए चंडग्रद्योतने सुवर्णगुटिकानुं वचन 
स्वीकार्या सिवाय छूटको नहोतो 

उज्जैनीमां आवीं चंडप्रद्ोते तेवी प्रतिमा करावी. पछी अनुकूक् समय जोईनि वीतभयपटण 
गयो. मूठ प्रतिमाने स्थाने वीजी प्रतिमा स्थापी ते सुवर्णगुरिका साथे पोतानी नगरे पराची गया 
अनिलगिरि गं धहस्तीना आववाथी उदायन राजाना हाथी ओ आलानस्तभं उखाडी नाखवा प्रवास 
करवा लाग्या हता, कारण ते गंधहस्तीनी गंध सामान्य हस्ती ओ सहन करी शकता नथी हाथीआना 

र 


श्रीगच्छचार--पयन्ना-- २६८ 





घपसाणने कारणे पहावतो जागी जट कारण तपासवा लाग्या तवामां ता चंडप्र्यातना आवागमनना 
अने सुवर्णगुटिकाना अपहरणना समाचार उदायन राजान मच्छ्या, राजाए्‌ जिनप्रासादमां आवी जोयुं 
ता ज पष्पमाल्ा कदी करमाती नी तने चीमव्छयली नीहाव्री. उदायनने अतीव क्रोध चद्यो. दश 
पकरर्रदध राजाओ साथे तण उज्जनी ऊपर चढाई करी. उदायन चंडप्रद्योतने कहेवराव्यं कर आपण 
्र्र युद़ करए निरथक लामार शस्ाशसखनो अन सनानो विना करवो ? चंडप्रद्योत अनिलगिरि 
हस्तौ ऊपर बेसी अने उदायन रथां बरेसी तुमुल युध्द करवा लाग्या, युद्धकुशक उदयने अनिलगिरि 
हस्तीना चारे पगो शरथी वीधी नाख्या अने चंडप्र्योतने पकडीलीधो. तना ललाट ऊपर 'दासीपति' 
एवा शब्दो लखी वंदीवान तरीक तेने साथर लीधो 

जीवंतस्त्रामीनी प्रतिमा पछी लई जवा मारे उदायते प्रयास क्या, पण मूर्तिं अंरमात्र चली 
नह. उदायनने शेका धं क-शुं परमात्मा रुष्पान थया हन ? तेवामां अंतरिक्षमां वाणी शई 
के-वीतभयपद्रुण शोडा ज समयमा धृटव्डे ढकाई जशे, माटे आ प्रतिमाने पुनः त्यां लई जवान 
प्रयास पडता मूक. राजा उदायन चित्र हृदये पादप फर्या 

वीतभयनगर तरफ प्रयाण करतां करतां वच्चे वपत्रितु आत्री एटल सार स्थ जोई राजा 
उदायने पोताना सेन्यनी छावणी नाखी. वपत्गतिमां जीवोनो संहार न श्रायते हेती एक ज स्थटे 
पातुम गाद्धवाना निर्णय कर्यो. अते पर्युपण पर्वाधिराजनं आराधन करवानुं पणते स्थक् निर्णीति 
धयु. ज प्ट दण मुकृटव्रद्ध राजाए्‌ पडाव नाग््यो ते म्थद्ध एक नगरना देखाव समुं शोभी उटयुं 
ते स्ट त्यारव्राद 'दशपुर्‌ ' नर्गक्र प्रसिद्धि पाम्यं हाल तने मंदसार तरीक आटखवामां आव च्च 

पयुप्रणना अंतिम दिवस रसोयो राजवी उदायनने रसोई मार पृछछवा जतां तेणे कद्य- आज मार्‌ 
उपवास छ. चंदप्रद्यातने पृ्ठीने तेमने रुच तेवी रसवती करी जमाडजे. रसोयो चंडप्रद्मातन रसा 
मार पृ्छतरा गयो. कोई दिवस नहीं अने आजे रसोयो रसोई मारे पृषछवा आवता चंडप्रद्योतना मनमां 
अनक शकरा-करुशंकाओ पसार धरई गई. छी रीते पोताना अत्नमां विष भेव्छवी देशे तो 2 ए वहम 
तना मनमां मजवृत स्थान कर्य आ रीते छ्पी रीते दगानो भोग थवा करतां उपवास करतवो शु 
खारा ? एप त्रिचारी तेणे रसोयाने कदं के-मारे पण आजे उपवास छे. राजवी उदायनने आ समाचार 
मच्छता ज तमणे विचार्य क-चंद्प्र्योतं तो मारो साधर्मी वन्धु, ज्यां सुधी एक पण स्वामी भाई साथ 
वमनस्य हाय, ज्यां सुधी ए दोषन्‌ निवारण करी तेनी साथे साची क्षमापना न करी होय त्यां सुधी 
मार पयुषण-पर्वाराधन अधृरु ज गणाय. जिनाज्ञाना आराधक थवा माटे मारे चंडप्रदयात साथे पण 
साचा क्षमापना करी लेवी जोईए. तरत ज पोते स्वयं जट कारागृहना द्वार खोली नाख्या अने 
पड्गरद्यातन भटी पोताना स्वामी भारईुनी आज सुधी जे कदर्थना करी ते माटे पश्चाताप जाहर कर्या 
तना ललार ऊपर लखायेला 'दासीपति" शब्दने ढांकवा माटे सुवर्णपट बरंधाव्यो अने सुवर्णगुटिका 
तन परणावी तनुं राज्य तेने पुनः पाद्धं आप्यं आ रति चंडप्रद्योतने द्रव्य उपवास पण लाभप्रद धया 

राजत्रा उदायन तो श्रावक हता. चंडप्रद्योत जेवो गनेगार शत्रु हतो छतां कषाये उपशमावा 
मापना करी तो पंच महात्रतधारी साधुए्‌ अवश्य करवी ज जोईए, कारण के चरे कषाय संसाररूप 


स त 
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विशाक्छ महेलना मजवृत पाया दे तेने शिथिल करथो तो संसारी महेलाते धरा्चायी थतां वा 
नहीं लागे. मोहराजाना ए त्रण पौत्रो अने मायारूपी पं्रीथी सदा सावधान रहेवुं ते एवा छपा चोर 

छक तेना आगमन नी अन लृटनी आपणने खबर पडती नथी. आ व्रणे दृष्टान्तो श्रीनिशीथवर्णीना 

दशनमा उद्ामां आपलां छ. स॒गच्छना लक्षणो वतावतां हज्‌ पण ग्रन्थकार जणावे छे के-- 


सीलतवदाणभावण-चउविहधम्पंतरायभयभीए। 

जत्य बहू गीअत्ये, गोअ ! गच्छं तयं भणिअम्‌ ॥१००॥ 

[ स्रीलतयोदानभावना-चतुर्विधधरम्तिरायभयभीताः । 

यत्र वहवो गीतार्था; गोतम । गच्छः सको भणित ॥९०० ॥# 


गाथार्थ-दान, शील, तप अने भाव-आ चार प्रकारना धर्मना अंतरायथी भय पामेला गीतार्ं 
साधुओ जे गच्छमां घणा होय तेने हे गौतम ! तुं सुगच्छ जाण. 

विवेचन-चार कपाय ए जम संसाररूपी महेलना पाया छे तेम दानादि चार धर्मो धर्मरूप 
पहलना आधारभूत चार्‌ स्थंभो दे. श्रीश्राद्धदिनकृत्यवृत्तिमां त्रण प्रकारनां दान कदां 
दानश्ीलतपोभावेः स तु धर्म्मश्चतुर्विधः । दानं तावत्‌ त्रिधा ज्ञानाऽ भयोपग्रहभेदतः ।।९ ॥वीजाने 
भणावे, श्रुत संभव्छावे, तीर्थकरग्ररूपित आगमनं मुमुक्षु जीवोने अध्ययन करावे ते १ ज्ञानदान्‌, २ 
अभयदान-स्वभावथी ज दुःख पामेला जीवोने पीडा न करे अने ३ उपकरणदान-ज्ञान तथा अभय 
आपनाराने आहारादिक आपीने उपग्रह करे ते; अथवा जे वस्तुना दानथी चारि सहाय धायते 
पण धर्मोपिकरण दान केवाय छे 

दाननी माफक शीलना पण त्रण प्रकार छेः १ शुद्ध आचार-निर्वद् (निष्पाप) श्रावक या 
साधुधर्मं पालन करव, २ * अद्वार हजार शीलांग रथनुं पालन-तेमां लेशमात्र पण दोषन लगाडवा 
अने २ ब्रह्मचर्य पाठ्यवुं 

तप वार प्रकारो छेः छ वाह्य अने छ अभ्यंतर आ तपने लगतुं विस्तृत विवेचन अगाउ पपठ 
१०७ ऊपर आवी गयेल छे. आ संबधमां विशेष वर्णवतां कहे छे के-१ मघा, २ भरणी, ३ 
पूर्वाफल्गुनी, ४ पूर्वाषाढा अनि ५ पूर्वाभाद्रपद आ पांच उग्र नकषतरमां खास करीन तप करव 


५३ योग. ३ करण. ४ संज्ञा, ५ इद्रियो, १० पृथ्वीकाय आदि (५ स्थावर.४ त्रस अने ९ अजीव) अने १० यतिधर्म-आ 
सर्वने परस्पर्‌ गुणतां १८००० भेद थाय छ, ते नीय प्रमाणे- 
क्षांतियुक्त, पृथ्वीकायसरक्षक ्रत्रेद्रियने संवरण करनार अने आहारसंज्ञा रहित मुनि मनधी पाप-व्यापार्‌ न क्‌ एत) 
सीते क्षातिना स्थाने मार्दव, आर्जव आदि नव यतिधर्मं कहेवाथी १० भद थया. आ दज भद "पृथ्वीकायसरक्षक पदना मागध 
धया, तवी रीते अपृकायथी प्रारंभी अजीव सुधी प्रत्येकना दश-दश भद करवाथी १०० भद थया. आसो भद्‌ ्रात्रदरिय 
पद्ना संयोगथी थया, तेवी रीते चश्च आदि अन्य चार इद्रियोना संवंधथी चारसो भद करवाधी कुल ५०० भद धवा. 
पांच सो भद ˆआहारसंज्ञा' ना संवंघ्रधी धया, अन्य त्रण संश्ञाओना संव्रधथी पंदरसा धवाधी कुल च हजार धया. आ च हनी 
करण" पदनो योजनाधी धया तेवी रते "कराव् अने अनुमोदन" पदथी व~व हजार भवता ८०० धया आध हना 
पद पन संवंधी थया तेव रीते वचन अने कायाना संवंधधी छद हजार भेच्छवतां कूल १८००० भद धायः 
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“ गुस्गुणपरग्रिशिकावृक्तिपां शरीर, वचन अने काया १ तरण प्रकारनो तप कहो कर. १ शरीर तप-देव, 
: साधु. गुरु, सिद्धांतनी पूजा-ब्रहुमान करे, शोच पाठे, ब्रह्मचर्य पाठे, सरता राखे कपट न करे तेमज 
हिसा न करे ते शरीर तप करहेवाय, २ वचनतप-व्रीजाने उद्वेग थाय तेवुं न बोले, सत्य प्रिय हित 
ने मित वाक्य ज बोले, स्वाध्याय करे, सूत्राभ्यास वधारे ते वचन तप जाणवो. ३ मन तप-मनने 
आनंदित रखे, पोनपणुं राख. दुध्यमि न करे, मन निर्मव्ट राखे. आ त्रण प्रकारना तप अनुक्रम एकथी 
एक उक्र समजवा, सात्विक, राजस अने तामस-ए त्रण प्रकारो पण तप होय छे. फठनी वांक्ता 
विना करतो तप साप्विक, पृजा, सत्कार अने वहुमाननी इच्छाथी करातो तप ते राजस, अने आत्मने 
पीडने वीजाना नाश मारे जे कराय ते तामस कहेवाय छे 

भावना वार प्रकारनी च्रे, त आ प्रपाणे-१ अनित्य भावना-तारो संवंध, तारा संयोगो, तारी चीजो 
नित्य तारी पासे रहेवानी नथी, तारु शरीर पण सदाने माटे तार नथी. २ अशरण भावणा-तने व्याधि 
धाय तो पीडामां कोई भाग पडवि तेम नथी, दुःखमां कोई रेको आपी शके तेम नथी, तारे तासे ज 
आधार्‌ छ. ३. संसार भावना-समग्र संसारमां कर्म राजा ज नारक करावी रहया छे अने आखो आ 
भवप्रपच चाली रह रे तेनीं विवेक पर्वते ऊभा रही विचारणा करवी. ४. एकत्व भावना-आ प्राणीनो 
आत्मा एकला ज छ, तनुं काइ नथी, ते पण कोनो नथी, ए एनो पोतानो ज मालक छ. ५. अन्यत्व 
भावना-आपणो आत्मा सर्वथी अन्य छे-भित्र ढे, एनुं कोई सगु नथी, एनं पोतानुं शरीर पण एनाथी 
अन्यद आ म्वरपरभाव्र विचारणा करवी, ६. अशुचि भावना-मांस, रुधिर, मेद, डका. लोही अने 
चामढीनु वनलुं आ शरीर अपवित्रतानी पोटली छ, एना ऊपर मोह करवा जवं नधी, तेनो खरेखरे 
उपयोग करी लेवा जेवुं छे. ७. आश्रव भावना-जीव अव्रतीपणाथी, मिथ्यात्वथी, कपायोथी अने 
मन-व्चन कायाना योगोथी कर्मं वांधे दे, कर्मी भरे थाय छे संसारमां रखड छे. ८. संवर 
भावना-क्षमादि दश यत्तिधर्मो, आट प्रवचनमाता, वार भावना, वावीश परिषहो विगेरेद्रारा 
आवतें कर्मो रोकी शकाय तेवी विचारणा, ९ निर्जरा भावना-वृत्ति ऊपर अकरुश, अनशनादि वाह्य 
तपस्या तथा विनव-वेयावच्चादि आंतर तपस्याथी लागेलां कर्मोनी मुक्ति वगर भोगवे शक्य छ 
वा विचारणा. १०. धर्मसूक्तता भावना-आत्मानं स्वरूप, कर्म स्वरूप, वत्रेनो संवंध, मुक्तिमार्ग 
पेना उपाय अने तेनुं उपादेयपणुं धर्ममां वताव्युं छे तेनी पुष्टिरूप विचारणा. ११ लोकपद्धति 
भावना-तोकाकाशनुं स्वरूप, लोकनं स्वरूप, तेमां थतां आत्मानां जन्म मरणनीं स्थिति अने 
र्खडपारानां स्थानोनी विचारणा * १२ वोधिदुर्लभभावना-साचा मार्गनी ओलखाण प्राप्ति अने 
सरक्षण मुरुकेल छे पण ए रलग्रयीनी प्राप्ति करवी ए खास कर्तव्य छे तेवी विचारणा. आ वार्‌ 


भकारना भावाना उपरांत यैत्र, प्रमोद कारुण्य अने माध्यस्थ्य-ए भावना गणतां सोठ भावना पण 
थाय 


भावनानुं विशेष स्वरूप समडवा माटे उपाध्याय श्रीविनयविजयजीकृत “शात सुधारसः" ग्रन्थ वायवो, ते संस्कृत 
क उप श्रायुत मोतीचन्द गिरधरलाल कापडियाए्‌ गुजराती भाषामां “शांत सुधारस” ना लखल वन्न भागो खास वाचवा 
छ. विवेचन वहु ज सुन्दर अने सरल भाषामां समजी शकाय तेवुं के 


0 
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“भाव्यते इति भावना' अर्थात्‌ संमार प्रत्ये वैराग्य प्रगट करवा पाटे मनमां वारंवार जनं स्मरण 
करवामां आव अनते ट्रारा आ मंसार्वंघनशी आत्मान मक्त करवामां अवे अगर तो आत्पनि मोक्ष 
सन्मुख क्ररवामां आव ते भावना कटेवाय छर 

भावनान्‌ क्षत्र आपणा पर्वं संवंधोनं पृथक्करण करवां छे अने ते रीत ए भमिकानी शटि 
कर छर. शुद्ध करली भूपिक्रा ऊपर सन्दर चित्रामण श्राय तेम भावनावासित आत्मा ऊपर राण्य 

सुन्दर भूमिका रचाय छर. ममजण अने ज्ञान वगर कोई पण क्रिया तेना वास्तविक स्वरूपमां थतो 
नधौ. "आपणे कोण छीए्‌ 2 क्यां छीए 2 श्ञा माटे छ्रीए्‌ 2 आ संसार-परिग्रमणनो हेतु शो ?'ए 
वराव्रर विचारवान्‌ क्षत्र भावना छे. भावना आपणने अन्दर जोतां शीखवाटे छे अने तेरला ज छातः 
कहवामां आव्यं छे के-भावना भवनाशिनी । 

हवे त्याग करवा योग्य गच्छनु स्वरूप जणावतां कहे छे के- 


जत्थ य गोयम पंचण्ह॒ कहवि सृणाण इक्कामपि हज्जा । 

तं गच्छं तिविहेणं, वोसिरिअ वज्ज अन्नत्य ९०९१९ ॥ 

सृणारंभपवक्त, गच्छं वेसुज्जलं न सेविज्जा। 

जं चारित्तगुणेहि' तु उज्जलं तं तु सेविञ्जा ॥१०२॥ 

जत्थ य मुणिणो, कयविक्कयाइ कुव्वंति संजमन्भद । 

तं गच्छं गुणस्नायर ! विसं व दूरं परिहरिज्जा ॥९०३॥ 

[ यत्र च गोतम ^ पञ्चानां कथमपि सूनानामेकमपि भवेत्‌ । 

तं गच्छं क्रिवियेनु. व्युत्छज्य व्रजेदन्यत्न ॥९०१॥ 

सूनारग्यप्रकृत्ं गच्छं वेगरोज्ज्वलं न सेकेत / 

य्रास्िगुणैः तूज्वलस्तं तु सेवेत ॥९०२॥ 

यत्र च मुनय; क्रयविक्रयादि कुर्वन्ति संयमश्रष्टाः । 

तं गच्छं गुणसागर 4 विषमिव दूरतः परिहरेत्‌ ॥९०२ ८ 

गाधार्थ- हे गोतप ! जे गच्छमां ९ घंटी, २ उखल-खारणीयो, उचूलो, ४ पाणीयारु अन 
५ सावरणी-आ अनेक अश्नरण जंत॒ओना वधस्थानो पकी एक पणं होय ते गच्छना 
मन-वचन-कायाथी त्याग करीने अन्य सारा गच्छनो आश्रय लेजे. जीव्हिसाना कारणभूत 
खारणीया विगेरेना आरंभगां प्रवर्तेला अने उज्ज्वक वे धारण करनारा दंभी साधुओना गच्छना 
सेवा नं करवी, परन्त्‌ समिति-गप्तिरूप चास्ति गुणोधी विभूषित गच्छनी वैयावच्चादिक सवा 
करवी. वली जे गच्छनी अद्र मनियो क्रय-विक्रय आदि करे, करावे के अनुमोदे त साधुभा 
संयपभ्रष्ट जाणवा, हे गणना सागर समान गोतम ! तेवा साधुओने तो हव्गहच्छ स्मरन माफक 
दूरथी ज त्यजी देवा. 
विवेचन-पररी प्रमुख जीवहिसामा हेतुभृत दे. साधुओने त्रिविधे त्रिविधे रहिसानुं प्रत्याख्यान 
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होय छे. अन्य दर्शनीय ग्रन्थोमां पण हिंसाना हेतुभूत आ कारणोनो निषेध फरमाव्यो छे 
्रीशुकसंवादमां कहं छे के -“खंडनी १ पेषणी २ चुल्ली ३ जलकुम्भः ॐ प्रमार्जनी ५ । पंचसूना 
गृहस्थस्य, तेन स्वर्गं न गच्छतीति ॥।" अर्थात्‌ खांडणी, घंटी, चूलो, जव्छनो घडो (पाणीयार) अने 
सावरणी-आ पांच वस्तुनो गृहस्थोए त्याग करवो, कारण के तेथी स्वर्गे जवातुं नथी. आ पांच 
प्रकारोमां आसक्ति धरावता होय तेवा श्वेतवखधारी साधुओनो पण शीघ्र त्याग करवो, कारण के 
तेवो उजञ्ज्वन्छ वेषधारक साधु नथी पण दं भी जाणवा. उज्जठ वेषथी विभूषा थाय छे, विभूषाथी 
चोकणां कर्म व्रंधाय छे अने चीकणां कर्मबंधथी संसार-भ्रमण वधे छे. श्रीदशवैकालिक सूत्रमां 
कहां छे के “विभूसावत्तिअं भिक्ु. कम्पं बंध चिक्कणं । संसारसायरे घोरे, जेणं पडड्‌ 
दुसुतरे ॥१॥" उज्वक वेष-परिधानथी ब्रह्मचर्वनो नाश थाय छे, कदरूपो प्राणी होय ते प्रण श्वेत 
वसखविभूषाथी रुडो जणाय छे, तेने तेवा प्रकारनो देखी खी तेने क्रिडा योग्य जाणी तेना प्रत्ये 
आकर्षाय छ, तेमां वव्ठी जो गात्रो रमणीय होय तो खीओना कटाक्षादिकथी क्षोभ पाम्यो छतो 
्रह्मचर्यथी भ्रष्ट थशे. वट्टी लोकोने विपे पण तेवा साधु निदाने पात्र थाय दे, कारण के तेवा प्रकारना 
साधु जोन लोको कहे छे के मुनि चोक्कस कामी जणाय छे, नहीं तो संसारना त्याग कर्या पष्ठी 
वी वखनी टापटीप शा मारे करे ? हे गौतम ! आवा गच्छनो त्याग करी सुगच्छनो आश्रय लेवो. 
कोई शंका करतां पृ्ठे के-काव्छना प्रभावथी अत्यारे निरत्तिचार चारित्रपालन दुष्कर छे तो तेनो 
जवावए छे के-जे दोष । लागे तेनी गर्हा-निदा करे ते निरतिचार चारित्र जाणवो. जम वख मेलुं 
धाय तने धोवाथी ते मेल रहित थाय छे तेम अतिचार लाग्यो होय तेनी गर्हा-निंदा करवाथी 
निरतिचार चारित्र पट्टाय के 
व्ठी जे साधुञओ पात्रादिकनो, ओषधनो, पुस्तक, पोथीनो क्रयविक्रय करतां होय, करावता होय 
अगर्‌ तो तेवुं कार्यं करनारनी अनुमोदना करता होय तेवा साधु ओने चर करतां पण विशेष हानिकर 
जाणवा. र खाधुं छतुं एक वखत ज प्राणनो नाश करे छे पण आवा संयमग्रष्ट साधुना संसर्गथी 
तो अनेक भवोमां भरकवुं पड़ छे. हे गौतम { आवा गच्छनो पवन पण न खावो, हजु पण आ 
संव॑धमां विशेष दर्शावतां कहे छे के- 
आरंभसु पसत्ता, सुद्धंतपरंमुहा विसयगिद्धा । 
मुत्तं मुणिणो गोयम ! वसिज्ज मञ्खे सुविदियाणम्‌ ॥९०४॥ 
[ आरम्भेषु प्रसक्ताः, सिद्धान्तपरा्मुखा विंषयगृ्धाः । 
मुक्त्वा मुनीन्‌ गोतम ! वेत्‌ मघ्ये सुविहितानाम्‌ ॥१०४॥] 
गाथार्थ-हे गौतम ! आरंभ-समारंभोमां रक्त बनेला शाख-सिद्धांतना कचनोथी विरुद्ध 
वर्तनारा, कामभोगमां गृद्ध-लंपट बनेला एवा दुष्ट साधुओनोसंग सर्वथा त्यजीने सुविहित 
साधुओना समुदायपां वास करवो. 
विवेचन-पृथ्वीकायादिकना आरभं रक्त होय, काचुं पाणी तथा अग्निकाय विगेरेनो आरंभ 


करावता होय, गृहस्थ पासे भार उपडावता होय, शरीरनी शोभा-विभूषा करता होय, वारंवार 
व 
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हाथ-मुख धोता होय तेवा साधुओनो संग वर्जवो; कारण के तेथी संसार सागर तरवाने वदते तेमां 
पतित थवाय छे. शब्दादिक विषयो पण प्राणीमे हैरान करी मके छे तो सिद्धांत विरुद्ध आचरणा 
मारे तो पृष्ठवुं ज शुं 2 शब्दादिक पंच विषयोने अगे राम, चपलाक्ष गंधप्रिय कृमार मधप्रिय कपाः 
अने महेदर राजकुमार ए पांचेना वृत्तांतो जाणवा योग्य छे 


श्रत्रेद्रियना विषयमां रामनी कथा- 


बरह्मस्थक्छ नामना नगरमां भुवनचंद्र नामनो राजा हतो. तेने राम नामनो पुत्र हतो. ते पुरुषी 
बोंतेर कलामां निपुण हतो. राजाए तेने योग्य उमरनो जाणी एकदा ग्रधानने पृच्युं के-आपणे रामे 
युवराजपदे स्थापीएः प्रधाने कहं हे राजन्‌ ! आ राम राजा थवा लायक नथी. गजाए कारण पृषतां 
प्रधाने जणाव्युं के-ते परवश छे, कारण के ते श्रत्रद्वियना विषयमां आसक्त ठे. तेने हमेशा संगीत 
प्रिय छे ते दोषने अंगे तेने युवराज पद आपवुं योग्य नथी. तेनी पी जे बीजो राजपुत्र छेते राजाना 
बधा लक्षणोथी युक्त छे माटे तेने युवराजपद आपो. राजाए करह॑-प्रधानजी ! संगीत ए तो राजानं 
लक्षण छे, तेने दोष न कहेवाय एटले प्रधाने जणाव्युं के -“जह अग्गीड्‌ लवो वि हु पसरतो दह 
गामनगराहं 1 इव्किक्कमिदियंपि हुं, तह पसरंतं समम्गगुणे ॥९ ॥” नानो एवो अग्निनो कणिये 
जो फेलावो पामे तो अनेक गाम तथा शहेरो बाव्ठी नाखवा समर्थं थाय छे तेम इद्धियना विषयो 
वृद्धि पामे तो सर्व गुणनो नाश करी नाखे. प्रधानना निषेध छतां राजाए रामने युवराज पद आयु 
थोडा समय वाद राजा मृत्यु पामतां राम राजा थयो अने पोताथी नाना भाईनि युवराज स्थाप्यो, 
राम नित्य संगीत सांभढे, पोते पण वाजित्रो वगाडे अने संगीत शीखे,. दंव जातिना लोक 
संगीतमां घणा हुशियार होय छे तेने बोलाव्या अने तेना पासे नित्य संगीत गवरावे, श्रवणेद्रियनी 
आसक्तिमां ते राज्यकार भार अने न्यायादिकने माटे पण अवकाश मेक्छती शकतो नही; तेवामां एक 
ईबडी तेना जोवामां आवी. ते घणु ज मिष्ट गाती. तेनो कंठ कोयल जेवो सुमधुर हतो, रामे तेने पोता 
पासे राखी, तेना रूप ऊपर ते मोहित थयो अने छेवटे पोतानी मर्यादा छोडी तेनी साथे भोग भोगववा 
लाग्यो. मंत्री प्रमुखे विचार करी तेने राज्य ऊपरथी उटाडी मृक्यो. तेना नाना भाई महावव्छ गारदाए 
वेसार्यो. रंम देशांतरमां भमी मृत्यु पाम्यो. मरीने मृग थयो. तेवामां शिकारीए संगीतथी लाभाव। 
तेने पकडीने मारी नाख्ये, त्यांथी ते महाबल राजाना पुरोहितना पुत्र तरीके उपज्यो. त्यां पण संगीतना 
विलासी थयो. राजानी सेवामां र्यो. महाबठ राजा पासे एक वखते ईब लोको गावा आव्या त्याः 
राजाए आ पुरोहित पुत्रने कल्यं के-हु निद्रावश थडं त्यारे आ इुंबने विदाय आपने. थोडा वखतमा 
राजा ऊंघी गयो, परन्त्‌ पुरोहित पुत्रने संगीतमां रस आववाथी तेओने रजा न आपी. वाज प्रह 
महाव अचानक जागी जतां तेणे ङंवोने मातां जोया एटते पुरोहितपुत्र ऊपर पतिना 
आदेश-भंग माटे क्रोध चढ्यो. सवारे तेल ऊनं करी तेना कानमां रेडाव्यु, जनी वदनाथी ते तरत 
ज मृत्यु पाम्यो. 


न, 
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आ अविचारी कार्य कर्या पटी महाबल्छने घणो ज पश्चात्ताप थयो. तेवामां विचरतां विचरतां 
केवली भगवंत आवी चढ्या. तेने वांदीने राजाए पुरोहितपुत्रनी वात पृक्तां केवव्टी भगवंते रामना 
भवथी प्रारंभी सर्व वृत्तांत कही संभव्टाव्यो, जे सांभव्टी महाबठ्छ राजाने तीव्र वैराग्य थयो. बाद 
निरतिचार चासि पाठ्टी ते मोक्षे गयो, 


चक्षुटुद्रियना विषयमां चपलाक्षनी कथा- 


विजयपुर नगरमां विशं भरी नामनो राजा हतो. तेने कुशव्छ नामनो प्रधान हतो. ते नगरमां यशोधर 
नामनो श्रेष्ठी हतो. आ त्रणेने परस्पर घणी प्रीति हती. एकदा ए त्रणेने एकी साथे पुत्रो थया.ए व्रणे 
युवान थया एकदा प्रधाने श्रष्ठीने कद्यं क-तमारो पुत्र सदाचारी नथी. शेटे प्यं केम ? प्रधाने 
कद्यं क-राजमार्गमां राजाना अंतःपुरनी राणी प्रत्ये कुदृष्टि करे छे. राणी ओने जोवा माटे वारंवार 
ते मार्गं पर फर्या करे छे, मारे भविष्यमां ते विनाशने नोतरशे तेथी तने तं समजावजे, श्रष्ठीए पत्रने 
घणो समजाव्यो पण तेणे पोतानुं कुव्यसन त्युं नही. एकदा राजाए श्रेष्ठीपुत्रने राणीओने ' 
सरागदृषटिथी जोतां जोयो एटले राजाए तेने काढी मृक्यो अने पोताना महेलमां आववानो निषेध 
कर्यो. श्रेष्ठीने पण पोताना पुत्रना दुराचारथी घणुं दुःख थयु लोकोए पण तेनं चपलाक्ष एवुं नाम 
परसिद्ध कर्य 

रष्टीए तेना दुर्व्तन थी कंटावठी पोताना नोकर साथे यरदेश मोकल्यो, त्यं पण ते चक्षुदद्रियना 
आसक्तिथी नगरना प्रासादो, गवाक्षो, हवेली ओ जोतो फर छे. बाग, बगीचा तथा वावडी ने तव्छावमां 
पण भरक्या करे छे. आ प्रमाणे फरतां फरतां तेणे एक महेलमां अत्यन्त सुन्दर पाषाणनी पृतव्यी 
जोई. तेने जोईने ते त्या ज बेसी रह्यो. भोजन करवानं पण न सां भर्यु नोकर्‌ तेने तेडवा आव्यो तो 
पणते न उठ्यो. पक्ठी नोकरे पाषाणनी पूतठी जेवी वस्नी पुतली करावी अने ते पाषाणनी पूत्टीने 
ठकाणे स्थापी. थोडी वार पद्ठी ते पृतव्ी ल्ईने पोताना उतारा तरफ चाल्यो एटले चपलाक्ष पणते 
पूतव्ीने साची पृतव्टी मानीने तेनी पाछव्छ-पाछठ उतारे आव्यो. नोकरे हवे पोताना नगर प्रति प्रयाण 
कर्यं एटले चपलाक्ष पण तेनी साथे चाल्यो. रस्तामां चोर लोकोए धाड पाडी सर्वेस्व लूटी लीघुः 
पूत्डी लुंखाई जवाथी चपलाक्ष गांडो थई गयो. अटवीमां भमवा लाग्यो तेवामां राजानी राणीने त्यां 
क्राडा करती निहाव्ठी तेनी सामे एक दृष्टिथी जोई रह्यो. एटलते राजपुरुषोए तेने मारी नाख्यो. मरीने 
त पत्तगीयो थयो. ते भवमां पण दीवामां पडी बव्ठी मुओ. आ प्रमाणे चक्ुरिद्रियना वशपणाथी अनेक 
भवमां तेणे भ्रमण कर्य 


प्राणिद्रियना विषयमां गंधप्रियनी कथा- 

पदखंड नामना नगरना राजा प्रजापतिने एक पुत्र हतो. तेने सुगंध ऊपर घणो ज प्रेम. जे कोई 
वस्तु होय तेने सुंे तेथी लोकोए तेनु गंधप्रिय एवुं नाम पायुं एकदा ते राजपुत्र नदीमां क्रीडा 
करवा गयो. लाग जोईने तेनी अपरमाताए च॒र्णयोगनी पडीकी करीने नदीना प्रवाहमां वहेती मृकी 
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आ चर्णनो गंध महारौद्र होय छे अने तेने सुंघतां ज मृत्यु थाय. राजकुमार ते पडीकी आवती जेः 
एटले तरतत ज तेने लई लीधी. साथेना राजपुरुषोए तेने तेम करतां वार्यो छतां राजपुत्रे ते पदीौ 
उघ्ाडीने सुधी के तरत ज वर्णना तीव्र गंधथी मृत्यु पराम्यो. मरने भ्रमर थयो. त्यां पण गंधनी 
आसक्तिथी कमक्मां पेटो तेवामां हस्तीए्‌ आवीने ते कमठ खाधुं त्याथी मृत्यु पामीने ते अनंत 
संसार रखड्यो, | 


रसनेन्दियना संबंधमां मधुप्रियनी कथा- 

सिद्धार्थपुर नगरमां विमल नामनो शेट हतो. तेने रसनेन्दियमां आसक्त एक पुत्र हतो, तीखो, 
मधुर, खारो विगेरे भोजन हमेशां जमे. हमेशां नवी नवी वस्तुयओनी शोध कर्या करे पण व्यापारमां 
चित्त न परोवे, आ प्रमाणे घणी नवीन चीजो खाधा पछी तेने विचार आव्यो के-में घणी नवी नवी 
चीजो खाधी हवे मांस-मदिरानो स्वाद कर्‌. पष्ठी ते मांस खावा लाग्यो. मदिरा पण पीवा लाग्यो, 
लोकोए तेनुं मधुप्रिय एवं नाम राख्युं तेवामां तेनो पिता मृत्यु पामतां लोकोए तेनो तिरस्कार कर्यो 
एटले ते देशांतरमां गयो. परदेशमां मांसना लोलुपीपणाथी गामलोकोना छोकरा मारी नाखीने खावा 
लाग्यो. कोटवाढे तेने पकडीने फांसीए चडाव्यो मरीने नरकादिकमां अनंत संसार रखडयेो, 


स्परशेन्दरियना विषयमां महेन्द्र राजपुत्रनी कथा- 


विष्णपुर नगरमां धरणेद्र राजाने महेन्द्र नामनो पत्र हतो. तेने नगरशेटना पुत्र मदन साध 
मित्राचारी हती. मदनने चंद्रवदना नामनी सन्दर खी हती. एकदा महेन्द्र तेना घरं गया त्यार्‌ मदन 
घरे नहोतो. चंद्रवदनाए तेनो सत्कार करी तेने तांबूल आप्यं ते वखते तेना स्पर्शथी राजपुत्र सुख 
उपज्यं, तेनो कोम स्पर्श अनुभवी ते तेना प्रत्ये आसक्त थयो. पण मटनने मार्या विना चंद्रवदना 
मे तेम न हतुं एटलते मदनने मारी नाखवा मारे तेणे गुप्त परुषो रोक्या. तेओए प्रसंग साधा मदन 
पकडयो अने मार मारवा लाग्या तेवामां ते स्थले कोटवाठ आवीं चढ्यो. तेणे तेओने पकडन 
राजा समक्ष रज॒ कर्या. राजाए पतां तेओए महेन्द्रकमार संवंधी सर्व हकीकत जणावा,. राजाए 
महेन्द्रकृमारने देशवरो आप्यो. बाद नाना राजपुत्रने राज्य आपी दीक्षा लई मोक्षे गयो. मदन वद्य 
ओषधद्रारा साजो कर्यो, महेन्ध चंद्रवदनाने लई परदेश चाल्यो गयो. मदन पण स्री-चसखि जोई 
वैराग्यवासित धई चारित्र पाल्ठी देवलोकमां गयो. परदेश भमतां महेन्द्र तथा चंद्रवदनान चारए 
लंरी लीधा उने वर्वरकल्पां वेची दीधा. त्यांना लोकोए तेनं रुधिर काढ एटले तेनी महावदनाथा 
परीने अनंत संसार्‌ भम्यो 

आ प्रमाणे एक एक इद्रियना वशवर्त्तीपणाथी जीवो कष्ट पमेष्ठे तो जेओ पांच इद्धियाना 
विषयो भोगवे छे तेनी पीडानं तो पृछव्‌ं ज शं 2 वाचकवर उमास्वातिरचित श्रीप्रशमरतिमां कष 
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चछ्क् 


कलरिभितमधरगांधर्व-तर्ययोपिद्धिभषणरवादैः 1 
श्रोत्राववद्धहदयो, हरिण इव नाश्टमपयाति ॥९॥ 


^ >---------- 7 _ ~¬! 


गतिविभ्रमेदिगताकार-हास्यलीलाकटाक्षविश्षिप्तः । 
रूपावेशितचश्ुः, शलभ इव विपद्यते विवशः ॥२ ॥ 
स्नानाद्गरागवर्तिक- वर्णकधूपाधिवासपटवासेः । 
गन्धभ्रमितमनस्को, मधुकर इव नाशमुपयाति ॥३॥ 
मृषटान्नपानमांसो-दनादिमधुररसविषयगृद्धात्मा । 
गलयन्रपाशबद्धो, मीन इव विनाशमुपयाति ॥४ ॥ 
शयनासनप्बाघन-सुरतस्नानानुलेपनासक्तः । 
स्पर्शव्याकुलितमति-गंजेनद्रे इव बध्यते मूढः ॥५ ॥ 
. एवमनेके दोषाः, प्रनष्टशिष्ष्टदष्टिचेष्टानाम्‌ । 
दुर्नियमितेन्दियाणाम्‌, भवन्ति बाधाकरा बहुः ॥६ ॥ 
एकैकविषयसङ्गा-द्रागेषातुरा विनषटास्ते । 
किं पुनरनियमिततात्मा, जीवः पञ्चेन्धियवशार्तः ॥७ ॥ , 
पादाहत; प्रमदया विकसत्यशोकः, शोकं जहाति बकुलो मुखसीधुसिक्तः । 
आलिङितः कुरबक कुरुते विकाश-मालोकितः सतिलकस्तिलिको ` 
विभाति ॥८ ॥ 
मनोहर स्वर, सुन्दर संगीत, वाजित्रनो नाद्‌ अने खीना नृपुरादि आभूषणोनी ध्वनि-आ प्रकारना 
सुन्दर स्वर तथा तालना मिश्रणथी श्रत्रेद्रियमां आसक्त थयेलां प्राणी हरिण माफक मृत्यु पमे, 
(१) खीओना हावभाव, अंगविकार्‌, हास्य, नत्रकटाक्षादिथी चलित अने रूप-लावण्यमां मुग्ध थयेल 
प्राणी नेत्रेद्ियना वशवर्तीपणाथी पतंगनी माफक विनाश पामे छे. (२) चंदनरस, अंबर, धूप, कस्तूरी, 
पटवास, उत्तर विगेरे सुगन्धी वस्तुओने विषे ञे आसक्त थाय छेते प्राणी प्रमरनी माफक प्राणेद्ियना 
परवेशपणाथी नाश पामे छे. (२) स्वादिष्ट भोजन, मद्य-मांस तथा मिष्ट रसपानमां लुब्ध थयेलो 
रसनेद्वियना वशी गठ्छामां यंत्रपारबद्ध माछलीनी माफक मृत्यु पामे छे. (४) सुकोमठ शय्या, 
बेसवाना सुन्दर बिछठाना, सुन्दर सिहासनादिक तेमज शरीर मसव्ववुं पीठी कराववी, स्नान करीने 
चंदनादिकनुं विलेपन कराववु, अत्तर लगाडवुं विगेरे स्पर्शे्धियना विलासमां पडेलो प्राणी * 
हाथीनी माफक कष्ट पामे छे. (५) आ प्रमाणे ऊपर दशविला इद्रियोना कष्टो, जेओ केवली भगवते 
दशविला मार्गनि स्वीकारता नथी तेओने अनेक प्रकारे दुःखदायक थाय छे. (६) एक-एक इन्दियना 
प्रसंगथी प्राणी राग-द्वेषने अंगे विनाश पामे छे, तो जेओ पांचे इद्रियोमां लुब्ध बन्या छे तेओने माटे 
तो कहेवुं शु ? अर्थात्‌ एक इन्ियनी आसक्ति प्राणने हणवामां समर्थ छे तो पांचेनो जे उपभोग 


* हाथी महाबल्ठवान होवाथी तेने वश करवा माटे युक्ति करवी पडे छे. हाथी स्पर्शमां बहुज आसक्त होय ठे तेथी 
तेने पकडवामां कुश माणस सौ-प्रथम मोरो खाडो खोदे दे, तेना ऊपर तृण वगेरेनुं आच्छादन करी तेने ढांकी दे छे. पछी 
कागढनी चितली के कोतरेली हाथणी ते खाडा ऊपर गोठवे छे, जने जोईने दृस्ती दूर-दूरथी खंचाई त्यां आवे छे. जेवो 


हाथणीनो कन करवा जाय छे तेवो खाड़ामां पडे छे. केटलाक दिवसो सुधी तेमां तेने भूख्यो राखी, पछी वेश वनावी 
भे लई जाये 


< === --- ~~~ ~ -~------------------- ----- ~ 


श्री गच्छचार-पयनना-- २७७ 


करे छे ते अवश्य विनाश पामे ज. (७) वखालंकारथी सुशोभित युवान खी अशोक वृक्षने पाट्‌ मा 
त्यारे ते विकस्वर थाय छे, मोढामां मदिरानो कोगव्ये भरी खी बकुल ऊपर छे त्यरे ते शोक 
रहित थाय अर्थात्‌ विकस्वर बन, कुरव नामना वृक्षे ज्यारे खी आ्लिगन करे छे त्य ते प्रफुल्लित 
थाय छे अने तिलक वृक्षे खी कराक्ष युक्त निहाठे त्यारे विकास पामे छे.एकेन्धियमां पणं इद्रियमो 
रस प्रवठ होय छे. जेओ आवा प्रकारना इन्दियना रसने जीते छे ते ज गच्छ सुगच्छ जाणवो. हवे 
आ बीजी साधुस्वरूप अधिकारनो उपसंहार करतां कहे छे के- 


तमहा सम्पं निहालेडं गच्छं सम्पग्गपदियम्‌] 

वसिज्ज पक्खमासं वा, जावज्जीवं तु गोयमा ! ॥९०५॥ 
खुड्धो वा अहवा सेहो, जलथ रक्खे उवस्सयम्‌। 

तरूणो वा जत्थ एगामी, का मेरा तत्थ भासिमो ॥९०६॥ 


[ तस्मात्‌ सम्यग्‌ तिभाल्यः गच्छं सन्यारप्रस्थितम्‌ । 
वेत्‌ पश्चं मासं कु यावज्जीवं तु गोतम ॥१९०५ ॥ 
क्षुल्ल वाथवा शेषः यत्र रक्षत्‌ उपायम्‌ / 
तरुणो वा यत्र एकाकी का मयादा तत्र भावामहे 2 ॥९०६ ॥} 
गाथार्थ-सन्माग प्रतिष्ठित गच्छने कुर्क बुद्धिथी तपासीने तेवा गच्छमां पक्ष मास अथवा 
जीवन पर्यन्त हे गोतम } वसव 
जे गच्छनी अंद्र बाकवयवाको अथवा नवदीक्चित साघु अथवा तो युवान यति उपाश्रयनी 
सारसंभाक्छ करतो हीय ते गच्छमां तीर्थकर भगवंत तेमज गणघर महाराजानी आ्ञारूपी मयादा 
क्स्यांथी होय 2 
विवेचन-जेने दीक्षा लीधा छ महिना थया होय तेने शैक्ष अथवा नवदीक्षितं जाणवो 
बाठवयवाव्छा शिष्यने उपाश्रये एकलो मृकी जतां दोषोत्पत्ति थाय; जेमके-एकलो रहे ते रमत 
करवा लागे, अन्य रमतां छोकरने जोई तेनी साथे रमवा जाय तो धूर्त पुरुषो तेनी उपधि आदि लःई 
जाय, कोईनी लालचमां लपराई जाय, नारकशरक्षणक तुं होय ते जोवा चाल्यो जाय, एकला 
रहेवाथी तेना परिणाम फरी जाय तो उपधि विगेरे लईने चाल्यो पण जाय; माटे वाठ के नवदिक्षितनं 
उपाश्रये एकलो मूकवो नही युवान साधुने उपाश्रये एकाकी राखवाथी कया दोषो लागे ते जणावतां 
करे छे के-पोहनीय कर्मना उद्यथी ते हस्तकर्म करवा प्रेराय, अंग मरोडे, लिगलेपन कर कई 
स्वरूपवंती खीने देखीने चोथा महाव्र्तनो भंग करे, तेनी साये हास्यादिक वेष्टा करे, विशप 
मोहनीयना जोरथी गच्छनो त्याग करीन जतो रहे. इत्यादिक अनेक दोषोनो संभव जाणी कठा परण 
वाव्ट, नवदीक्षित के युवान साधुने उपाश्रये एकला राखवा नही आ संवंधी विश्प वर्णन 
श्रीनिशीथरूर्णिमां आअपेल छे । 
„_ यतिस्वरूप नामनो ज वीजो अधिकार संपूर्णं थाय दे. आ वीजा अधिकारो सारा एध 


सगित गन्त 219. 


के-जे आचार्य विना फक्त गच्छनुं नाम धारण करी विचरे छे, भ्रष्ट गच्छनी सामाचारी आचरे छे, 
एकलविहार करे छे, आचार्यनी आज्ञा उल्लंघे छे, शरीरनी टाप-टीप करे छे, गादी तकीया मूकीने 
नेसे छे, गृहस्थो पासे काम करावे छे, हाथ-पग-मुख विगेरेनु प्रतिदिन प्रक्षालन करे छे, साबुथी 
वारंवार वस्र धोवे छे, आवा प्रकारना वर्तनयुक्त साधुवाव्ठा गच्छने ग्रन्थकार कहे छे के-अमे गच्छ 
कहेता ज नथी. आवा दुःशीलने जो साधु तरीके स्वीकारीए तो मिथ्यात्व लागे, 


प > ५ 
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न ^ 


(1 
 ॥ साध्वीस्वरूपनिरूपण तृतीयोऽधिकारः ॥ ` 
लघु, नवदीक्षिता अथवा युवती साध्वीने उपाश्रयमां एकाकी राखतां शुँ दोषापत्ति थाय ? ते 
दर्शावतां कहे छे के- 
जत्थ य एगा खडी, एगा तरुणा उ रक्खए वसह । 
गोयम ! त्थ विहारे, का सुद्धी बंभचेरस्स 2 ॥९०७॥ 


[ यत्र चेकाकिनी ्षुल्लिक एकाकिनी तरुणी तु रक्षरि वसतिम्‌ । 
गौतम । तत्र विहारे का शुद्धि ब्रह्मचर्यस्य 2 ॥१०७ ॥ 


गाथार्थ-हे गौतम ! जे गच्छमां वाठ वयवाढ्ी, नवदीश्चित युवान साध्वी एकली उपाश्रयमां 
रहेती होय त्यां ब्रह्मचर्यनी निर्मक्ता क्यांथी.जक्वाय 2 
विवेचन-ऊपर १०६ डी गाथामां वाठ, नवदीक्षित के युवान साधु माटे ञे जे दोषो दर्श्या 

ते बधा वाठ, नवदीक्षित के युवान एकाकी साध्वीने पण घरी शके क्त विशेष ए के-लघु साध्वीन 
एकाकी देखीने कोई बव्यात्कारे तेनी साथे भोग भोगवे, तेनु रूप-लावण्य देखी बलात्कारे अपहरण 
करी जाय त्रह्मचर्यनो भंग थतां युवती साध्वीने गर्भ रहे तो तेने ओषधोपचारथी पडावे, जो न पडावे 
अनि गर्भं वृद्धि पामे तो शासननी हीलना थाय पूर्वे भोगवेली क्रीडा याद आवी जाय तो गच्छनो 
त्याग करवा पण मन ललचाय उने प्रति वेश्या जेवी स्थिति भोगवी महादुःखी थाय, माटे साध्नौ 
समुदाये उपाश्रयमां वा, नवदीक्षित के युवती साध्वीने एकली मूकवी नही, 
हु पण साध्वी-मर्यादा संबंधी जणावतां कहे छे के- 

जल्य य उवस्सयाओ, बाहिं गच्छे दुहव्यमित्तिपि। 

एगा रत्ति समणी, का मेरा तत्य गच्छस्स ? ॥९०८ ॥ 

जत्थ य एगा समणी, एगा समणो य जंपए्‌ सोम ! । 

निअवंघुणावि सदधि, तं गच्छं गच्छगुणहीणं ९०९ ॥ 

जव्थ जयारमयारे समणी जंपड्‌ गिहत्यपच्चक्खम्‌। 

पच्चक्खे संसरे, अज्जा पक््खिवड अप्पाणं ॥९९० ॥ 

जत्य य गिहत्यभासादि भासए अज्जिआ सुरुद्धावि । 

तं गच्छं गुणसार ! समणगुणविवज्जिओं जण ॥१९१९॥ 

गणिगोअम ! जा उचिओअं, सेअवत्थं विवज्जि३ं। 

सेवए चित्तरूवाणि, न सा अञ्जा विआहिया ॥९१२ ॥ 

[ यत्र चोपाश्रयात्‌ बहि-गच्छिद द्विहस्तमप्रामपि 

एकाकिनी रात्र श्रमणी, का मयदिा तत्र गच्छस्य 2 ॥१०८ ॥ 
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यत्र च एकाकिनी श्रमणी; एकाकी साधुश्च जल्पते सोग्य 1 । 
निजवन्युनापि सार्थ तं गच्छं गच्छगुणहीनम्‌ ॥९०९ ॥ 
यत्र जकारमकाटु श्रमणी जल्पति गृहस्यप्रत्यक्षम्‌ । 
प्रत्यक्षं संसारे आर्या प्रक्षिपति आत्मानम्‌ ॥१९० ॥ 
यत्र च गृहस्यभाराभिः, भावते आर्या सुर्टऽपि । 
तं गच्छं गुणसागर { श्रमणगुणविवर्जितं जानीहि ॥१९९ ॥ 
गणिन्‌ गोतम ^ या उचितं रेतसं विवर्जय । 
सेवते चित्ररूपाणि न सा आर्या व्याहता ॥९१२॥] 
गाथार्थ-जे गच्छनी अंदर रात्रिये एकली साध्वी बे हाथप्रमाण भूमि उपाश्रयनी बहार जाय 
ते गच्छनी मर्यादा केवी हाय 2 अर्थात्‌ न ज होय. हे सोम्य गोतम ! जे गच्छनी अंदर एकाकी 
साध्वी पोताना वधु मुनि साथे चाले अथवा तो एकलो साधु पोतानी भगिनी साध्वी साथे वातचीत 
करे ते गच्छने तारे गुणहीन समजवो. ज गच्छनी अंदर साध्वी गृहस्थ सांभकतां जकार मकार 
विगेरे (शासननी हीलना थाय तेवां) अवाच्य शब्दो बोल ते वेषविडंत्रक साध्वी पोताना आत्मान 
चतुर्गतिरूप संसारमां भमाडे छे. वव्टी ज गच्छमां अतिशय क्रोधाग्निथी प्रज्वलित थयेली साध्वी 
गृहस्थना जवी सावद्य भाषा बोले छे-क्ले्ट करे छे ते गच्छने हे गोतम ! तरे साधुगुणथी रहित 
जाणवो. हे गौतम ! जे साध्वी योग्य श्रेत-मानोपेत वर तजीने विविधरंगी, भरत विगेरेथी 
विभूषित वख वापरे छे ते साध्वी नहीं पण शासननी हीलना करावनारी वेषविडंबिनी जाणवी, 
विवेचन- साध्वीने रात्रिए उपाश्रयथी वहार निकव्छवानो तिपेध कर्योठेतेनं कारणपएछे 
के-परस्ीरमण करनारा लोको साध्वीने एकली देखीने हरी जाय, राजा एकलो नगरचर्चा जोवरा 
निक्रक्यो होय अने साध्वीने उपाश्रय वहार एकली जुए ते तेने कुणंका थाय. वग्टी चौरादिक 
निकल्या होय तेओ पण तेना वस्ादिक खेची जाय, पूर्वना भोग याद्‌ आव्या होय तो गुरुणी के 
वडील साध्वीने पृछ्छ्या विना एकतमां चाली जाय, परिणामे शासननी अपभ्राजना धाय मारे हे 
गौतम ।! रत्रे एकली साध्वी उपाश्रयनी वहार निकटे ते गच्छने हुं मर्यादावाटो कहेतो नथी, 
सगा भाई वहेन पण जो दीक्षित थया होय तो भाई पोतानी वहेन साथे के वहेन पोताना भाई 
साथे एकां तमां वातचीत करे तो तेने पण भ्रष्ट समजवा; कारण के परस्पर वार्तालापथी दोपोत्पत्ति 
धाय छ. कंदुर्पं महादुष्ट छ, ते प्राणनां छिद्रो जोया करे छे अने'लाग मच्छतां पोतानुं शस नवव्टा 
मनना प्राणी ऊपरर्‌ अजमावे छे. परस्पर वार्तालापथी कयां दोषो थाय ते संवंधे कहां छे के- 
संदंसणेण पीड, पीईड रई रई ओ वीसंभो । 
वीसंभाओ पणओ, पंचविहं वड्ढए पिम्यं ॥९॥ 
जह जह करेसि नें, तह तह नेहो भिवड्ढड तुम॑मि। 
तेण नडिओ मि बलियं, जं पुच्छसि दुव्वलतरोसि ॥२॥ 
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पित्ति पम इय संदंसणसंभासणेण, संदीविओ मयणवण्ही । 
बभा गुणरयणे, उह अणिच्छ वि पमायाओ ॥३ ॥ 
मात्रा स्वस्रा दुहित्रा वा, न विविक्तासनो भवेत्‌। 
बलवानिद्धियग्रामः, पण्डित्ोऽप्यत्र मुह्यति ॥४॥ 
सारी रीते जोवाथी प्रीति थाय छे, प्रीति थवाथौ रति उपजे छे, रति (अभिलाषा) थवाथी विसंभ 
थाय-एटले भोगनो विश्वास थाय, विश्वासथी मन स्नेहमां परिणमे अर्थात्‌ मठवानी इच्छा थाय-आ 
पांच प्रकरे प्रेमबन्ध थाय छे.(१) जम जेम स्नेह करवामां आवे छे तेम तेम ते वृद्धि पमे छे. वठवानने 
पण आ स्नेहे प्रेमे) पतित कर्या छे तो पच्छ दुर्बव्छ एवा तारी तो वात ज क्यां रही ? (२) मित्रा 
कोने कदीए्‌ 2 ^आ मारो छे" एवी ममता उपजे तेने मित्रा कहेवाय. पद्ठी तेने जुए. बोलवे, 
स्नेह-संलाप करे त्यारे कामदेवरूपी अग्नि जागृत थवाथी प्रमादथी अनिच्छए (तेने न इच्छेतो 
पण ब्रह्यचर्यरूपी गुणरल वल्टी जाय-विनाञ पामे. (२) पोतानी माता, बहेन के दीकरी पासे एकता 
न बेसवुं, कारण के इद्रियोना विषयो महाबलिष्ठ छे. तेना चक्करमां शाणा अने पंडितजनो पण 
मूञ्याई जाय छे. (४) 
साध्वीएं आवेशमां आवी जई गृहस्थ समक्ष गाली-वचन बोलवां न जोर्ईएु. कारण के तेनो 
आचार तो समता भावनो छे. गाली प्रमुख वचन क्रोध कषायना हेतुभूत छे. गृहस्यनी भाषा पण 
साध्वीथी न वोलाय. "तारं घर वन्टो, तारी आंखो फूटी जाय, तारो पग कपाई जाय, तुं टुंटो था, तु 
वहेरो था" इत्यादिक श्रापनां वचनो पण साध्वी न बोली शके; कारण के ते तेने उचित नथी, केमके 
ते वधां आक्रोश वचनो कषायो ज छे, कोई पण प्रसंगे साध्वीए पोताना मगजनुं समतेलपणुं न 
गुमाववुं जोईएु गृहस्थनो दोष होय, ते इरादापूर्वक साध्वीने उतारी पाडवा क्लेश करतो होय तो 
पण साध्वीए समभाव राखी स्वपर श्रेय ज इच्छवं ए जिनाज्ञानो साचो मर्म छे 
साध्वीए श्वेतत वस्नो पहेरवा जोईए लाल के पीठ्म वस्र वापरवानो निषेध छे, छतां तेवां वा 
वापे तेने गच्छभ्रष्ट जाणवी. आवी विचित्र वेषधारिणी साध्वीने साध्वी तरीके मानवामां अविता 
पण मिथ्यात्वनुं दूषण लागे. आ वाबतमां शंका करतां कोई कटे केआचरणाथी रंगेल वख परह 
तो शो वांधो 2 तेनो जवाब ए छे के-आचरणा जो सावद्य होय तो तेनं फठ्छ संसार-प्रमण 
आचरणा एवी होवी जाईए के जेनो जिनागममां निषेध न होय. जो साध्वी मनगमता चित्रविचिव्र 
रगेला वस्नो पहेरे तो ते गृहस्थिणी माफक देखाय, लोकोमां निंदा थाय माटे रगेला वस्रोनो तथा 
उपलक्षणथी पात्रा, दांडा प्रमख उपकरणोनो त्याग ज करवो. हल्‌ पण साध्वीना आचार संव॑धा कह 
छेक 
सीवणं तुन्नणं भरणं, गिहत्थाणं तु जा करे 1 
तिल्लउव्वट्रणं वा वि, अप्पणो अ परस्स य ॥९९३॥ 
[ सीवनं तुत्रनं भरणं गृहस्थानां तु या करोति। 
तेलोद्र्तनं काफि आत्यनोऽएरस्य च ॥९१३ ॥॥} 
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गाथार्थ-जे साध्वी गृहस्थ विगेरेनं सीववुं, तुणवुं के भरव विगेरे क्रिया करे अथवा पोताने 
के बीजाने तेल आदिथी उद्र्तन करे तेने साध्वी न जाणवी. 

विवेचन-साध्वीए गृहस्थना के अन्यतीर्थीना वख, कांबल, रेशमी वस्वादिक सीवी आपवा 
नही, तेमां भरतादिक चित्रामण पण करवुं नही. शरीरे तेल चोव्छवे, द्‌ूधनी तरवडे पीठी चोव्छवे, 
साबु लगाडी स्नान करे, आंखे काजक्छ आजे तेमज गृहस्थादिकना छोकराने आभूषणो पहेरावे, तेना 
हाथ पग, मुख विगेरे धोवे, तेना गाले के कपाटे तिलक करे, तेना अंगे पीटी चोट, इत्यादि कार्यो 
जे साध्वी करती होय तेने साध्वी न जाणवी पण वेषविडंबिका तेमज पासत्थी जाणवी. तेनु मुख 
पण जोवुं सारं नही आ संबंधमां निरियावलि उपांग सूत्रमां सुभद्रानुं अने श्रीज्ञाताधर्मकथा सूत्रमां 
कालीनुं उदाहरण आप्युं छे 


सुभद्रानी कथा - 


राजगृही नगरीमां श्रेणिक राज्य करतो हतो. तेने चेलणा नामनी अति सुकुमार राणी हती. 
नगरीनी बहार गुणशैल नामनु चैत्य हतुं परमात्मा श्री महावीर विहार करतां करतां ते चैत्यमां 
समवसर्या. श्रेणिक राजा तथा पौरजनो वांदवा आव्या, पर्षदा समक्ष परमात्माए अमृतधारावर्षिणी 
देशना आपी. पर्षदाना लोको पोतपोताना स्थाने गया तेवामां बहुपुत्रिका" नामनी देवी पोताना 
परिवार सहित भगवंतने वांदवा आवी. 

सौधर्म देवलोकमां "बहुपुत्रिका" नामनु विमान छे. तेमां सुधर्मा नामनी सभा छे. तेमां बहुपुत्रिका 
नामनु सिहासन छे ते ऊपर वसनारी आ बहुपुत्रिका नामनी देवी जाणवी. चार हजार सामानिक देव, ` 
चार सपरिवार महत्तरिका, त्रण पर्षदा, सात सेनापति, सोक हजार आत्मरक्षक देवो एटलो तेनो 
परिवार छे. आरला परिवार उपरांत ते विमानवासी बीजा देव-देवीओनी साथे ते देवी वीणा, 
कंसताल, घनवाद्य, मृदंग, ढोल विगेरे प्रकारना वाजित्र नादपर्वक दिव्य देवताई भोगो भोगवती 
हती. एकदा अवधिज्ञानद्रारा जंबूद्रीपने जोतां जोतां तेणे भगवान महावीरने राजगृही नगरीमां 
समवसरेला जाण्या एटले पोताना सिंहासनथी उठी, सात-आठ पगलां आगर जई, जेम सूर्याभदेवे 
शक्रस्तवपूर्वक वन्दना करी हती तेम परमात्मने नमस्कार कर्यो. वांदीने पोताना सिंहासन ऊपर 
पूर्वाभिमुख बेसीने, पोताना आभियोगिक देवने बोलावीने, जेम सूर्याभदेवे सुधोषा घंटा वगडावीने 
घोषणा करावी हती तेम बहुपुत्रिका देवीए पण उद्घोषणा करावी के-श्रमण भगवान महावीरे 
वन्दन करवा जवुं छे माटे सर्वे देव देवीओ सज्ज थ्न आवो. बाद देवीए सूर्याभदेवना विमाननी 
माफक एक हजार योजन विशाक् एक विमान विकुरव्ु, तेमां सर्व देव-देवीयोनी साथे उत्तर 
दिशामांथी असंख्याता द्वीप समुद्रनुं उल्लघंन करीन, सूर्याभनी मांफक भगवन्‌ पासे आवी, 
विधिपूर्वकं प्रदक्षिणा आपीने वांदीने बेटी एटले भगवते धर्मकथा कही. ते सांभकीने हर्षित बेली 
देवीए देशनाने प्राति ऊभा थई, पोतानो जमणो हाथ लांबो करी. तेमांथी १०८ देवकुमार विकुर्व्या 
अने डावो हाथ लांवो करी १०८ देवकुमारीओ विकुरवी त्यारवाद बे लघु बाककबालिका विकुर्व्या 
पछी भगवंत्तनी समक्ष सूर्याभदेवनी माफक दिव्य नाटक कर्य 
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आ प्रमाणे दिव्यसंगीत, नृत्य तथा नारक दर्शावी,. पोतानी ऋद्धि संकेली बहुपुत्रिका देवी जवौ 

आवी हती तेवी चाली गई तेना जवा बाद श्रीगोतमस्वामीए परमात्माने प्रश्न कर्यो के हे भगवंत । 
देवीए्‌ आटली वधी विकुर्वेली ऋद्धि स्यां गई ? परमात्माए्‌ जवाव आप्यो के-एक मोरी 
धर्मशाकामांथी बहार निकठता हजारो माणसो जोई शकाय, पण ते पाछा धर्मशाच्छमां दाखल 
तां ए धर्मशाव्य ज जणाय तेम ते देवीए पोताना शरीरमांथी विकुर्वेला घणा कमार-कमारिकाओ 
जणाया ते सर्वं पाछा तेना वेक्रिय शरीरमां समाई गया. आरला समाधान प्ठौ श्रीगौतमस्वामीए 
वीजो प्रश्न कर्यो के-हे भगवंत ! आ बहुपुत्रिका देवीने आली वधी ऋद्धि शाथी प्राप्त धरई ? 
पूर्वभवमां ते कोण हती अने तेणे केटलुं पुन्य कर्य हतुं ? भगवते बहुपुत्रिका देवीनो पूर्वभव वर्णवतां 
कहा के- 

वाणारसरी नगरीमां अंवसाल नामनु चेत्य हतुं ते नगरीमां भद्र नामने सार्थवाह हतो. तेने सुभद्र 
नामनी पत्नी हती. भद्र श्रेष्ठी वहु ऋद्धिवाटो, प्रसिद्ध अने दरेक वातमां निपुण हतो. सुभद्रा पण 
स्वरूपवान, सुकुमाठ ने सारा स्वभावनी हती, परन्तु तेने एक पण संतान थु नहोतुं तेना हृदयमां 
हमेशां वांद्मीयापणानो संताप रह्या करतो. एकदा राग्रिए पाछला पहोरे जागी उटतां सुभद्रा 
कुटुबचिता करवा लागी. तेना मनमां विचार आव्यो के-हुं भद्र सार्थवाह साथे मनगमता भोगविलास 
भोगवुं छुं छतां अत्यार सुधी मने संसारस॒ख सांपड्युं नहीं खरेखर मने धिक्कार छे ! हुं हीन 
पुण्यशा्री दु. धन्य छे ते खी ओने ज पोताना खोव्मां दीकराने वेसाडीने रमे छे तेनु लालनपालन 
करे छे, पोतानी छातीए चांपौ स्तनपान करावे छे, तेने स्नानादिकं करावे छे, तेने मस्तके चुंबन करे 
छे, काखमां वेसाडीने रमाडे छे, वालकना काला काला वचन सांभग्टी हर्पित थाय छे, तेने प्रिय 
वचनथी बोलावी राजी थाय छे. आ प्रमाणे संतान संवंधी दुःखनी चिता करती इूरती हती. 

एवामां पांच समिति अने त्रण गुप्तिनुं पालन करनारी, ब्रह्मचारिणी, आगमनी जाण सुव्रता 
साध्वी सपरिवार ग्रामनुग्राम विहार करतां करतां वाणारसीं नगरीमां आवी पहोच्या. शुद्ध स्थानक 
तपासी त्यां वास कर्यो. एकदा तेना संघाडानी वे त्रण साध्वी गोचरी माटे परिभ्रमण करती 
शुभद्राना आवासमां गई. तेओने आवती जोई सुभद्रा पोताने धन्य समजती आसन ऊपरथी उट! 
सात-आट पगला सामा जई, वंदन करीने चारे प्रकारनो आहार भावपर्वक वहोराव्यो. पष 
साध्वीओने नम्र वाणीमां विज्ञप्ति करवा लागी के-हे आर्याओ ! हुं भद्र साथवाह साथे उत्तम प्रकारना 

भोग भोगव्‌ छ छतां मने संतान प्रापि थ नथी, माटे उ घी पोताना उत्सं गणां पुत्रादिकं रमा 
ते खरेखर धन्य अने हुं हीणभागी दुं हे पूज्य ! तमे विलक्षण टो, शाख्कु्व्ठ छा, घणा 
ग्राम-नगरादिकमां तमे विचरण कर्य छे, राजा कोटवाद्य, प्रधान श्रेष्ठी विगेरे अनेक व्यक्तिना 
संसर्गमां आव्या छो, मोरा-मोटा सार्थवाहना घरे तमे गयेला छो तो हुं तमने विक्ञप्ति करु छे क एता 
कोई विद्या, मंत्र तमारी जाणमां होय तो ते मने जणावो अगर तो कर अपघहोयतोते अपाक 
लेश्री मारी मरवा पूर्णं थाय. एवो कोह पण उपाय होव ते वतावो के जेथी मारे एक पुत्र अन पुत्र 
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धाय. सुभद्रानुं आच कथन सांभट्टी साध्वी ओए्‌ कद्यं कहे देवान्‌ प्रिया ! अमे निर््रथीणीओ छीर 
पांच समिति, तरण गुप्ति ए अष्टपरवचन मातारूप अपारो धर्मक. तुं जे कहे छेते अमरे सांभ्छवं 
पण कल्ये नहीं तो तेनो उपाय त्रताववानी वात तो क्यां रही 2 आवी वातनी अनुमोदना के उपदेशच 
पण अमाराधी न अपाय तो तने अमारे आ व्रावतमां शुं कहेवुं 2 अमारी फरज तो केवच्छी धगवंत 
्रूपित धर्मनो उपदेश करवानी छे. हे सुभद्रा ! जो तारी इच्छा होय तो अमे धर्मं संभक्ावीए ते 
धर्पना आराधनभी सर्वर प्रकारनां सुख मे छे 
सुभद्राना कहेवाशी साध्वीए जनधर्मनं स्वरूप सक्षिप्तमां समजाव्यं जे सांभटी ते अत्यंत 
प्रमुदित वनी. तेणे कहं -हे पृज्य साध्वी यो ! तमारा प्रवचननी हं श्रद्धा करु छ, प्रतीति करु छ, रुचि 
कर छु तमोए मने ज धर्म कल्म ते मने "तहत्त' छ. हं श्रावकधर्मं अंगीकार करु दं साध्न मए पण 
तन प्ररणा आपतां कद्यंजहा सखं अर्थात्‌ तपने यख उपज तेम करो. सभद्राए पनः वंदन करवा 
वादे साध्वीओ त्यांधी चाली गई. सभद्रा श्राविका धर्मन रुडी रीते पालन करे छे. वराद ते जीवाजी 
वादिक्र नव तत्वनी जाण श्ट धर्म प्रत्ये तेमनी सुचि प्रणी ज वधी गर पूर्वनी तेनी दिनचर्यामां पण 
महत्वेन तफावत ध गयो. महामहेनते मकल चित्तामणि रल साचचवा ज काजी राखवी पडे 
तेव कालजीथी सुभद्रा श्राविका धर्मनुं पालन करवा लागी. साधु-साध्वीने आहारादिक 
वहोराववरानी अने तेमनी वैयावच्च करवानी एक पण तक सुभद्रा जती करती नही 
एकदा सुभद्रा पाली रात्रिए जागी उदां विचार करवा लागी क्-सार्थवाह साधे भोग 
भागवतां घणा वर्प व्यतीत कर्यां छतां मने संतान-मुख प्राप्त न धयु तो हते हुं मारु आत्मकल्याण 
साधं प्रभाते उठी. सार्धवाहनी रजा लर्ई सुत्रता साध्वी पसे दीक्षा ग्रहण करु. हवे आ पापमय 
संसारमां कोण पडयुं रह ? आवो विचार करौ, प्रात-काठे सार्थवाह पासे आवी, हाथ जोडी वरिनति 
करी के-हे सार्थवाह ! तमारी साथे यथेच्छ भोगो भोगवतां घणो समय पसार थयो छतां मने 
सतानसुख प्राप्त न धयु हवे तपारी आज्ञा होय तो हु सुत्रता साध्वी पासे दीक्षा लेवा इच्छं छु. थद्र 
श्रष्ठीए्‌ सुभद्राने कल्यं करे-हे टेवान॒प्रिया ! हमणां तो श्राविका धर्म पाठी, मारी साथे ज रीते भोग 
भागघो करो ते रीते भोग-विलासो माणो. पदी काव्टातरे भक्तभोमी धई प्रवज्या तेजो. चारित्य पाच्छवु 
प्रणु दुष्कर छे. सुभद्रो श्रष्ठीनुं वचने अणसांभव्युं करी फरी वार पोतानी इच्छ दशविी एटते 
साथवाह तेने अनेक प्रकरे समजावी छतां सभद्राए पोतानो दृढ निश्चयं जणाव्य त्यार श्रष्ठीए्‌ तन 
चासखिि-स्वीकारवानी संमति आपी. 
यथावसरे पोताना स्वजन-संवंघी वग्ति भोजनार्थे निमंत्रण आपी भद्र सार्थवाहे साने जमाड्या 
उनि तेओनो सत्कार कर्यो. वाद सुभद्राने स्नान करावी, विलेपन करी, आभूषणो पहेयावी, उत्तम 
वख परिधान करावी, हजार पुरुषो उपाडे तेवी शिविकायां बेसारी, ज्ञातिजनो साथे गीतवाजित्रना 
नादपूचरक भद्र सार्थवाह वाणारसी नगरीनी मध्यमां थने सुत्रता साध्वीना उपाश्रय पासे आव्य. 
सुभद्राने आगच्छ करीने भद्र प्रष्ठी साध्वी पासे जई कहेवा लाग्यो-े पूज्य ! आ मारी भार्या भने 


अत्यते वल्लभ र. तेने वात पित्तादिकनो व्याधिन थायतेमाटेमेंतेनी घणी काठजी राखी के. तेने 
`~ 
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हवे भागवतीं दीक्षा स्वीकारवानी जिज्ञासा थई छे तो तमे तेने दीक्षा आपो. श्रष्ठीनं कथन सांभदी 
सुव्रता साध्वीए्‌ कद्य-जहा सुहं, मा पडिवरेधं करेह । अर्थात्‌ जेथी तमने सुख उपे तेम करो. सारा 
कार्यमां विलंब न करो. साध्वीना वचनथी हर्ष पामेली सुभद्राए स्वहस्ते ज अलंकारोनो त्याग करीने 
पंचमुष्टी लोच कर्यो अने साध्वी पासे आवी, तरण प्रदक्षिणा आपी वांदीने चासति ग्रहण कर्य पांच 
समिति अने त्रण गुप्तिपूर्वक संयम धर्मनुं आराधन करवा लागी. सुव्रता साध्वी साथेना सहवासथी 
सुभद्रां ज्ञान पण वृद्धि पाम्युं 

एकदा लोकोना नाना नाना छोकराओने जोईने सुभद्रानो अत्यार सुधी सुसुप्त रहेलो संतानमोह 
जागृत थयो. वासनानो सर्वथा नाश ज करवो जोडये, नहीं तो ते घडियाव्नी कमान माफक प्रसंग 
आवता छटकी जाय छे. सुभद्राना संबंधमां पण एवुं ज बन्यं तेणे चासति स्वीकार्य हतुं परन्तु 
संतानमोह निर्मूल थयो न हतो. ते नाना छोकराओने तेल चोच्छती, पीटी मसव्छती, अचित पाणीथी 
स्नान करावती, तेओना केश ओक्छती, आंखमां काजठ आंजती, हाथ-पग अक्ताथी रंगती, 
चंदनादिकनुं विलेपन करती, रमवाना घुघरा प्रमुख रमकडाथी रमाडती, खीर प्रमुख खावानी 
वस्तुओ चखाडती, इत्यादिक अनेक प्रकारोथी छोकराओ साथे चेष्टा करती. छोकराओ पण क्षीर, 
मोदक प्रमुखना प्रलोभनथी तेनी पासे वारंवार आवतां दिनप्रतिदिन बाठको साथेनी चेष्टाथी तेनां 
चारित्र. पालनमां शिथिलता आववा लागी. हवे तो सुभद्रा साध्वी वाठकोने काखमां वेसाडवा 
लागी, खोकामां रमाडवा लागी, जुदी जुदी दिशाओमां वेसाडी तेमनी साथे क्रिडा करवा लागी, 
केटलाकने जांघ ऊपर, केटलाकने छाती ऊपर, केटलाकने खंभा ऊपर, केटलाकने मस्तक ऊपर 
वेसाडवा लागी. वाककना हालरडा गाई तेमने रंजित करवा लागी. तेना आवा प्रकारना आचरणनो 
सुव्रता साध्वीए निषेध कर्यो निर््रधीणीनो धर्म समजाव्यो. सुभद्राने कद्यं के-नगरजनोना छोकराओ 
रमाडवा ते अनाचार छे. तेनी आलोयणा ले अने निर्विकार मनथी चाखिनुं पालन कर्‌ सुभद्राए 
सुव्रता साध्वीनुं कथन स्वीकार्यं नहीं कारण के तेने तो बाल क्रिडानो रंग लाग्यो हतो. सुव्रता 
साघ्वीनुं कथन सुभद्राए्‌ न मानतां पोतानी पूर्ववत्‌ करणी चालु राखी त्यारे अन्य साध्वीओ तेनी 
निदाने निर्भ््वना करवा लागी त्यारे सुभद्राने मनमां विपरीत विचार आव्यो. खरेखर हटाग्रहीओ 
पोतानो वांक न जोतां सामानो दोष ज जुए छ. घूवड पोताना नेत्रोन विचार न करतां सूर्यप्रकाशने 
ज दोषित गणे छे. कडवां छतां हितकर वाक्य वदनार प्रत्ये कदापि क्रोध न करवो, कारण के तेमां 
तेने कशो लाभ नथी. तेनो हेत्‌ तो हितशिखामण आपवानो छे परन्तु आ प्राणीनो ज स्वभाव एवा 
विचित्र छे के-पोताना इच्छित मार्गमां कपण अंतराय के विघ्न अवे तो लाभालाभनो विचार कया 
चिना ते पोताना आग्रहने ज पकडी राखे छे; एटला माटे ज कहां छे के-अग्रिवस्यापि पथ्यस्य, 
वक्तरि च पित्रऽप्यलम्‌ । सुभद्रा साध्वीने पण पोताना वाक्छकोनी साधनी रमतना निपेधथी विपरीत 
विचार आव्यो. ते विचारवा लागी के-ज्यारे हुं श्राविका हती त्यारे तो आ साध्वीओ मार बहुमान 
करती, मारो आदर-सत्कार करती, मने सारा सारा वचनथी वोलावती, वव्यी ते वखते हु स्वतंत्र हती; 
"> हं साध्वी धई त्ये ते पारी निंदा करं छ, मारी इर्य कर्‌ द्ध मारे हव ता आत्रता कालधा 
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आ गच्छनो त्याग करी अन्यत्र चाली जाड, ‡ 

बीजे दिवसे तो विचारने तेणे अमलमां पण मूक्यो. सुव्रता साध्वीना संगनो त्याग कर्यो. हवे 
तो ते निरेकुश बनी, कोई अटकाववावालुं न रहय स्वच्छद वर्तनथी ते घणा लोकोना छोकराओ 
उपर मूर्छित बनी. पूर्ववत्‌ नवराववानी, पटौ चोक्छवानी, तेल मसव्छवानी, केश समारवानी विरे 
बधीक्रियाओ करवा लागी. आ प्रमाणे लंबा समय सुधी पासत्थिणी प्रमाणे वर्तन चलावी, उन्मार्गनी 
आलोयणा कर्या विना, अनाचारनुं मिथ्यादुष्कृत आप्या सिवाय पंदर दिवसना अणसणपूर्वक 
सौधर्म देवलोकमां बहुपुत्रिका विमानमां देवी तरीके उपजी, 

गौतमस्वामीए भगवंतने पृं के-हे भगवंत ! तेनुं नाम बहुपुत्रिका केम षड्युं ? भगवंत 
जवाब आप्यो के-शकेद्रनी उत्सव सभा थाय त्यारे आ देवी आट नव वर्षना कुमार कुमारीओ 
विकुर्वनि दिव्य नाटक बतावे छे ए कारणथी तेनु बहुपुत्रिका एवुं नाम छे. बाद गौ तमस्वामीना प्रश्नना 
जवावमां भगवते कयं के-तेनुं आयु चार पल्योपमनुं छे, एटले गौतमस्वामीए पुनः प्रश्न कर्यो के-हे 
स्वामी ! ते देवी अहीथी च्यवने क्यां उपजशे 2 तेना जवाबमां भगवते तेना आगामी भव वर्णवतां 
कहां के- 

जंवद्रीपना भरतकषत्रमां विध्याचक्छ पर्वतनी तकेटीमां बेभेकछ नामना संनिवेशमां ब्राह्मणकुव्ने , 
विषे आ देवी उपजशे. बारमां दिवसे तेना मातपिता तेनु "सोमा" नाम पाडशे. सोमा यौवनवय पामतां 
तनुं सोदर्य खीली निकल्टशे. सोमा विनयी, विवेकी ने बुद्धिशाक्टी थशे. सोढ वर्षनी वये तेना ` 
मातापिता पोताना भाणेज राषटकूट साथे तेने परणावशे. राषट्कूट पण तेनी रलकरंडियो अथवा 
तेलना कूपाना माकक सारसंभाठ राखशे. तेने वात, पित्तादिक व्याधि न धाय तेनी पण राषट्वूट , 
पूरणं काजी राखशे. र्टकूट साथे भोगो भोगवतां सोमाने प्रतिवर्षं एक-एक जोडलुं जन्मे. ए 
प्रमाणे सोक वर्षमां तेने बत्रीश संतानो थशे. आ प्रमाणे तेने केटलाक छोकराओ, केटलाक कुमारो, 
केटलाक बा्छको थशे तेमाथी केटलाकने सुवाडशे, केटलाकने खोव्छमां लेशे,केटलाकने स्तनपान 
करावशे, वन्टी कोईने चालतां शीखवाडशे, कोडने स्नान करावशे, वट्टी कोई दूध मागशे, कोई 
खावा मागे, कोई रमवा रमकडां मागशे, कोई लाड क्षीर प्रमुख मांगशे, कोई पाणी मागे, वी 
कोई सोमाने ताडन करशे, कोई रीसाई जशे, कोई रुदन करवा लागे, कोई लात मारे, कोई मारीनि 
नाशी जशे, कोई राडो पाडरो कोई पञछादी खाशे, कोई वडीनीत करणे, कोड लघुशंका करशे. आ 
प्रमाणे विविध प्रकारनी क्रियाथी सोमा रत्रिदिवस काममां ज रशे. रषटकूट पासे भोगो भोगववा 
जवा माटे असमर्थं बनशे. वी पुतरादिकने कारणे सोमा अशुचिमय रहेवाथी तेनो देखाव. पण 
मलिन लागशे.रषटकूटने तेना पासे जवानुं मन नहीं थाय, 

एकदा रात्रिने विषे जागृत थतां ते विचारे के-हुं आरला बघा पुत्रपरिवारवान्टी होवाथी 
मठ मूत्रमां ज लिप्त रहु छुं पति साथे मनगमतां भोगविलास पण भोगवी शकती नथी, माटे जेओने 
पूर पुप्री नथी ते ज खेरेखर धन्य छे. एवामां सुव्रता साध्वी विहार करतां करतां ते बिभेल सनिवेशमां 
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श्री गच्छाचार--पयन्ना-- २८७ 


आवी पहोचशे. तेना संघाडानी बे-त्रण साध्वी गोचरी अर्थे भमतां भमतां सोमने त्यां जसे 
साध्वीओने आवती जोई सोमा आसन ऊपरथी ऊभी थश. आदर सत्कारपूर्वक वंदन करी चार 
प्रकारनो आहार वहोरावी कटेशे के-हे पूज्य आर्याओ । मारे पति साये भोग भोगवतां सोठ वर्षमा 
सोग् जोडलां जनमयां छे. तेना मन्-मूतरादिक साफ करतां अने अन्य सारसंभाठ करतां हवे हं 
कंराव्ठी गई छुं माटे मने धर्मं संभावो. साध्वीयो जिनेश्वरभाषित धर्म संभव्यावशे, जे सांभवी 
सोमाने श्रद्धा उपजशे प्रातःकाठे पति पासे दीक्षित थवा माटे आज्ञा मागर, पण राष्टकूट ना पादी, 
भुक्तभोगी थया पदी दिक्षा लेवानी रजा आपशे एटले दीक्षा-ग्रहणनो विचार पडतो मूकी, सुव्रता 
साध्वी पासे उपाश्रये वखालंकार सजी जशे. त्यां श्राविका धर्म स्वीकाररे. सुव्रता साध्वी अन्यत 
विहार करी जशे. सोमा श्राविका धर्मनु रूडी रीते पालन करशे. 

थोडा समय वाद सुव्रता साध्वी फरीथी ते संनिवेशमां पधारशे त्यारे आज्ञा मेक्छवी सोमा दीक्षा 
लेशे. छद्रु, अमनी तपस्या करशे. निरतिचार चासतर पाठी, प्राति एक मासनुं अणशण करी, काठधर् 
पामी शत्रेद्रनो सामानिक देव थश. त्यां वे सागरोपमनुं आयुष्य पाव्टी, च्यवी, महाविदेह कषत्रम 
जन्मीने, सर्वविरति चारित्र स्वीकारीने मोक्षे जशे, 


“कालीनी कथा" 

राजगृही नगरीने विषे श्रेणिक राजा हतो. तेने चेलणा नामनी राणी हती, ते नगरीमां गुणल 
नामनु चैत्य हतुं तेमां भगवान महावीर आवीने समवसर्या पर्षदा वांदवा आवी. वांदीने ते गया वाद 
काली नामनी देवीए सपरिवार आवी प्रभुनी समक्ष दिव्य नाटक कर्यं काली देवीनी परिवार विगेर 
हकीकत ऊपरनी सुभद्रानी कथामां दशविल बहुपुत्रिका देवीनी माफक जाणवी. काली देवी 
चमरचंचा राजधानीमां कालवडंसग नामना भुवनने विषे काल नामना सिहासनने शोभावती हती, 
भगवंतने समवसर्या जाणी, पोताना सिंहासन ऊपरथी उठी, सात-आट पगलां आगल आव, 
शक्रस्तवपूर्वक चत्यवंदन कर्य पछी बहुपुत्रिकानी माफक विचारीने, आवीने भगवंत समक्ष नारक 
कर्य नाटक करीने तेना जवा वाद श्रीगोतमस्वामीए तेनो पूर्वभव पृछ्यी एटले भगवते जणान्युं 
के- 

आ जंवृद्रीपना भरतकषेत्रमां आमवकंपा नामनी नगरी हती. ते नगरीमां अंवश्ालवण नामनु 
चैत्य हतुं जितशत्रं राजा हतो. ते ज नगरीमां काठ नामनो गाथापति हतो. तेने का्टश्री नामनी पला 
दरार काली नामनी पुत्रीनी प्राप्ति थर तेने परणाववानो योग न मठ्वाथी काली वृद्ध धई गड. वृद्ध 
धई जवाथी वर मठवानी आशा नाश्ञ पामी गई तेथी ते मनमां ने मनमां संताप अनुभववा लागा 
स्वाभाविक रीते ज तेना स्तन नीचा नमी गया, अंगोपांग शिथिल थई गया, गाल ऊपर करचगलाओआ 
पदीं गड्‌. लोको तन “जनी कमाय * एवा नामथा आलूवा लाग्या. 

एवामां त्रेवीर्मा तीर्थकर श्रीपार्वनाथ अंवशालवनमां समवसर्या. तेमनी काया नव 
हाथग्रमाण ऊंची हती. सोक हार साधु तथा आडत्री् हजार साध्वी ओनो परिवार हतो, पुरुषादा 

: - तेमने समवसरेला जाणी पौरजनो तथा राजा आङंवरपूर्वक वांदवा चाल्या. काली पण 
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 मातपितानी आज्ञा मेढधवी, स्नान करी, शुद्ध वसख्ालंकार प्रहरी, घणी दासीओना परिवारयुक्त 
धर्मरथमो वेसीने आडंवरपूर्वक वंदनार्थे गई परमात्मने त्रण प्रदक्षिणा आपी, वंदन करीने वरी 
एटते परमात्माए धर्मकथा कटी. ते देशना सां भट्टी कालीने संसार ऊपर अनासक्ति थद. भगवते 
कदं कमारी दक्षा लवानी धातना शह छ. हु पारा मातापितानी आक्ञा लई आवुं त्यां सुधी आप 
अहां ज स्थिरता करयो, 

चाटतेजधर्मरथमां वेसरी काली स्व-आवासे आवी अने मात-पिता पोतानी इच्छा जणावी 
एटते तेओए संमति आपी अने स्वजन-संवंधी ओने भोजनार्थं निम्र. पटी कालीन सोना रूपाना 
केठशवडे स्नान करावीने, रलमय आभूपण पहेरावीने,रे शमी वख परिधान करावीने, हजार पुरुषो 
उपा तेवी शिविकरामां वेसारीने सर्व परिजन वर्गं सहित महेोत्सवपूर्वक भगवंत समीपे आव्या अने 
पंचमुष्ठी लोच करने परमात्मा पासे प्रवज्यां ग्रहण करी. काली पांच समिति अने त्रण गुपपिपूर्वक 
साध्वाधमनु पालन करवा लागी. प्ष्पचूला आर्या पासे अगियार अंगनो अभ्यास कर्य छद, अदरुम 
आद तपश्चरयाओ पण अनेकविध करी. आ प्रमाणे संयप धर्मन पालन करती पृथ्वी उपर विचर्वा 
तागी 

एकदा कर्मसंयोगे ते काली साध्वी शरीरनी शोभा करावा लागी, वारंवार हाध-पग धोवा 
लागी. स्तननां आंतरा, काखनो अंतरपरदेश, गहाप्रदेश वारंवार धोत्रा लागी, ज्यां ज्याव्रेसे त्यां त्या 
पणी छीटीने वेमे. सूत्रे तो परण प्रापरी यने, पछी ज शयन क्छ. आ प्रमाण तेते करम्ती जोय 
पुप्पचूला साध्वीए तेते कद्यं के-आपणे तो श्रमी कहवाईण आपणे निर््रश्रीओति आम करव न 
शाभ-न कल्पे, मारे तमे आलोचना करो. काली साध्वरीए्‌ तेमनं कथन न स्वरीक्रायु अन पूववत्‌ 
परात्ताना करणी चालु ज राखी एटले अन्य साध्वी ओ तेमनी निर्भर्िनानिदा करवा लागी. काली 
पाताना भूल कबूल न करतां विपरीत विचार करती क्र-साध्वी थह एटते आ लोको मारी निदा, 
श्या विगर करे छे. हुं गृहस्थिनी हती त्ये तो स्वतंत्र हती. ठवे तो हं आ गच्छनो त्याग करी जडं 
वाज दिवसे ते गच्छन त्याग करी चाली गर्ह हवे तो ते निस्कुश रीते हस्त-पाद, शरीरना अंगोपांग 
धावा लागी. पंदर दिवसनं अण्ण क्री, आलोचनाक प्रतिक्रमण कर्या वगर मृत्यु पामी एक 
पल्यापमना आउखे काली नामनी देवी धई वाद गौतमस्वामीए तेना भविष्य संवंधी पृच्छ करतां 
भगवते कहां के त्यांधी च्यवीने महाविदेहशेत्रमां उत्तम कठमां जन्मे अने त्यांथीं चस्त्रिधमनु 
सम्यग्‌ रते आराधन करी मोक्षे जरे 

ह गातम । काली नामनी साध्वीनी माफक राई प्रमुख २०६ साध्वीज भगवत पार्वनाथन 
हता. ते पक्री ११८ भवनपतिमां गर्ह, ६४ व्येतरेद्रो ट ४ सूर्यनी ते ४ चंद्रनी अग्रमहिषी थ, 
साधमद्रनी अने ८ ईशनेद्रनी अग्रमहिषी थ आ वधी साध्वीञ त्यांथी च्यवी, महाविदेहमां उत्तम 
कुच्मां जन्मी, चारित्र ग्रहण करी मोक्षे जे 

प्रमाणे सुभद्राने काली प्रमुख साध्वीनी माफक जे संतानमोहराखे दे अगर तो शरीर-जुद्धि 
1 
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पर आसक्ति धरवे छे ते पोतानुं श्रेष्ट संयम-फठ गुमावी वेसे छे अने कोरी मल्यनं रल एक 
कामां वचा नाखवा सतुं आचरण करे छे; मारे साध्वी थया पछी पसत्थीणीने योग्य वर्तन कदापि 
पण न करवुं हवे कई साध्वी गच्छ-शासनने शव्ररूप छे ते दशवि छे 


गच्छट सविलासगई, सयणीअं तलिअं सविव्बोअं । 
उव्वेइ सरीरं सिणाणमारईणि जा कुणइ ॥१९४ ॥ 
गेहेसु गिहत्थाणे, गंतूण कहा कहेड काटीआ। 

तरुणा अहिवडंते, अणुजाणे साड पडिणीआ ॥१९५ ॥ 


[ गच्छति सविलास्गति, अयनीयं तलिका सविव्नोकम्‌। 
उद्वर्तयति श्ररीरुं स्नानादीनि या करोति ॥९९४॥ 

गृहेषु गृहस्थानां गत्वा कथा कथयति काथिका। 
तरुणादीन्‌ अभिपतत, अनुजानाति या प्रत्यनीक ॥९१५ ॥] 


गाथार्थ-विलासयुक्त गतिथी वेश्यानी माफक भ्रमण करे, रु आदिथी भरेली तलाई 
ओश्ञीकापूर्वक शयन करे. तेलादिकथी शरीरुं उदवर्तन (पीठी) करे, स्नानादिकथी 
, शरीर-शोभा वधारे, गृहास्थोना घरे जई इच्छानुसार कथा करे, सामा आवता युवान पुरुषोने 

सत्कारे-वचनना आडंबरथी अभिनंदे-आवा वर्तनवाठी साध्वीने शासननी शत्र जाणवी, 

विवेचन-अंगनो मरोड करवो, लहेंकापूर्वक नेत्रकटाक्ष करवो, वांकी नजर करी जोवुं-ए वधा 
विलासनां लक्षण छे. केटलाक आचार्यो नेत्रना विकारने (कटाक्षे) विलास कहे छे. पीजेला रूना 
भरेला गादलानो तेमज ओशीकानो शयनसमये उपभोग करवो के वेसती वखते पण रूनी भरेली 
नानीनानी गादलीनो उपभोग करवो ते चारित्रिपात्र साध्वी मारे उचित नथी. पीठी चोव्यी स्नान 
करवाथी शरीर ऊपरनो मठ दूर थाय छे देहकांति वधे छे परन्तु साध्वीने माटे ते वधा निषिद्धे 
जो ते तेवुं वर्तन करे तो तेने साध्वी नहि परन्तु शासननी शत्रु जाणवी, 

साध्वीए्‌ गृहस्थना घरे ज्हनि के उपाश्रयमां पण रहीने संयमयोग सिवायनी वीजी कथा न 
करवी,. स्वाध्यायादि करवाने स्थाने देशकथादि चार विकथा करे ते साध्वी धर्मन उचित नथी. वटी 
आहारादिने अर्थ, वख पातरने निमित्ते, पोतानो यश फेलाववाने अर्थ के पोताना वहुमान-पूज्यभावने 
अर्थे जो धर्मोपदेश करे तो पण ते साध्वीधर्मने लायक नथी. आ वावतमां वादी प्रन करतां पृष्टे 
छे के-भगवंते तो पांच प्रकारनी.वाचना (सच्ज्ञाय) कही छे-धर्मकथा, वाचना, पृच्छना, अनुपरेकषा ने 
परावर्तना, स्वाध्यायमां धर्मकथानो समावेश धाय छे अने तेनाथी भव्य जीव प्रतिवोध पमे, 
तीर्थनी वृद्धि थाय छे. धर्मकथाथी निर्जरा थायचछछेतो तमे निपेध शा माटे फरमावो छो ? आचार्य 
भगवंत तेनो जवाव आपतां कहे छे के-धर्मकथा ए स्वाध्यायनुं पांचमुं अंग छे ते वरावर्‌ छ, परन्तु 
दिवस ने रात आटे पहोर धर्मकथा न करवी. वधो समय धर्मकथामां व्यतीत करवाथी हानि धाय, 
` तह"! {८ चारित्रना योग टे माटे ते करवाना समवे स्वाध्याय न करवो, सूत्र अर्थनी पोरिसीन 
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मये स्वाध्याय न करवो केमके तेथी शिष्यादिकने भणाववानो अंतराय पडे, वटी आचार्य 
उपाध्याय के ग्लान साधुनी वेयावच्चमां खामी आवे. आ प्रमाणे धर्मकथानी खामी समजवा उपरांत 
धर्मकथा कहेवामां खूब काठ्छजी राखवी जोरईए. (१) क्षेत्र जोईने विचारवुं के-आ कषत्रमां 
साधु-साध्वीनो निर्वाह थश, लोको भद्विक होवाथी धर्म समजशे, दाननी रुचि रेरे, श्रद्धावाला 
वनशे, साधु-साध्वीने उपकारक थशे-आवो विचार करी योग्यक्षेत्र होय तो ज धर्मकथा करवी. (र) 
राजादिक मर्दक पुरुष आवे तो धर्मोपदेश करवो. (३) उत्तम कुक्नी कोई व्यक्ति आवे तो उपदेश 
आपवो कारण के तेनी साथोसाथ नगरजनो पण प्रतिबोध पामे. आ प्रमाणे पूर्वापरनो विचार कर्या 
वगरजेसाधुयासाध्वी धर्मकथाकर्या करे रेते काथिक-कथा करनार जाणवो. श्रीनिशीथवचूर्णीना 
तेरमा उदेशाना प्रांतभागमां कद्यं छे के- “जे भिक्खु काहीअं वंद वदतं वा साडज्जति" ज साधु 
काथिकने वादे छे, अन्य पासे व॑दावे छे अने वंदन करनारे सारो कहे छे ते प्रायश्चिततने पात्र थाय 
ठे 
युवान रूपवंत पुरुषने आवता जाणी कहे के “तमे भले आव्या, वद्दी पण वारंवार आवजो, 
कई काम होय तो कहेजो." आ प्रमाणे आदर-सत्कार वचमो उच्चारे ते साध्वी न जाणवी पण 
शासननी शत्रु जाणवी; कारण के ते भगवंतनी आज्ञा लोपनारी छे. आ विषयने वधु स्पष्ट करतां 
कहे छे के- 
वुढाणं तरूणाणं, रत्ति अज्जा कहेड जा धम्मं । 
सा गणिणी गुणसायर !, पडिणीआ होड गच्छस्स ॥९१९६ ॥ 
जल्य य समणीणमसं-खडाडं गच्छग्मि नेव जायंति। 
तं गच्छं गच्छवरं गिहत्यभासा उ नो जत्थ ।॥९९७ ॥ 
[ वृद्धानां तरुणानां रात्रौ आर्या कथयति वा धर्मम्‌ । 
सा गणिनी गुणसागर / प्रत्यनीका भवति गच्छस्य ॥११६ ॥ 
यत्र च श्रमणीना-मसंखडानि गच्छे नैव जायन्ते । 
स गच्छो गच्छवर, गृहस्थभाषास्तु न यत्र ॥९९७ ॥ ' 
गाथार्थ-हे दद्रभूति गोतम ! रात्रिसमये जे मुख्य साध्वी वृद्ध के तरुण वयवाढ्छने धर्मकथा 
संभवे छे तेने गच्छनी वैरिणी जाणवी, 
जे गच्छमां साध्वीओ परस्पर क्लेश-कंकास करती नथी तेमज गृहस्थना जेवी साव््य के 
खुशामतभरी वाणी बोलती नथी ते गच्छ सर्व गच्छोपां शरष्ठमां शरेष्ठ जाणवो. 
विवेचन साध्वीन रग्न विषे युवान तेमज वृद्ध पुरुषोनी समक्ष उपलक्षणथी खी के पुरुषोनी 
संयुक्त सभा समक्षके दिवसे पुरुषो समक्ष धर्मकथा करवाने निषेध छे. अही मूवमां "गणिनी' एवो 
शब्द्‌ आप्यो छे तेनो अर्थं मुख्य साध्वी छे. तेनो परमार्थ ए ठे के-गच्छमां वडील साध्वीने पण 
रतन विषेधर्मकथा करवानो निषेध छे तो बीजी साध्वीओनि माटे पूचवुं ज शुं? 
स 
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अही वादी प्रश्न करना पृच्छ छ क-पुरुपोनी खभामां साध्व धर्मोपदेश करे तेमां छो दोष ? 
तनो जवावप्‌ छ क्र-जम साधून एकली खी ओनी सभामां उपदे करवाना मिपेध छे तेम केवट 
पुरुषोनी सभामां साध्वीन उपदे आपवानो निषेध ङक श्रीउत्तराध्ययनसूत्रमां कटय छे के-“नो इत्यीणं 
कहं कटित्ता हवड्‌ सं निग्गंथ, तं कहमिति ? आयरियाह-निग्गंथस्स खल्‌ इत्थीणं कहं 
कहमाणस्स बंभयारिस्स बंभचरे संका वा कंखा वा वितिगिच्छा वा समप्पज्जेज्जा भेदं वा 
लभज्जा, उग्पायं वा पारणिज्जा, दीहकालियं वा रोगायंकं भवेज्जा, केवलिपन्नत्ताभ वा 
धम्माओ भंसिज्जा, तमा खलु निग्गंथे नो इत्धीणं कहं कहेज्ज" त्ति. एटले के-खीञओनी कथा 
कहेतां साधु ब्रह्मचर्यमां शंका थाय अर्थात्‌ मन चलित थाय, ब्रह्मचर्यं फठ तो क्ये मठशे ? 
एम वितिगिच्छ धाय, हाल तो विषयसेवन करु एवी कांक्षा थाय, चारितरनो भंग थाय उन्माद प्रगरे, 
दीघंकरालीन रोगोत्पत्ति धाय, केवलीप्ररूपित धर्मथी भ्रष्ट थवाय माटे साधुए केवल खीओनी समक्ष 
धर्मकशा न करवी. आवी ज रीते साध्वीए्‌ केवट पुरूपो समक्ष कथा न करवी, तेथी व्रह्मचर्यना दश 
स्थानो पैकी वीजा स्थाननो भंग थाय 

वच्छ श्रीस्थानांग सूत्रमां पण कल्यं छे के- “नो इत्यीणं कहं कहेत्ता हवई" जवी रीते साधुओ 
वीजी व्रह्मचर्यगुप्ति पाठे छे तेम साध्वीए्‌ पण पाव्यवी जोईए्‌ तेथी जम साधुने खीओते मध्ये कथा 
करवानुं वर्जन करु तेम खीने पुरुपोने विषे धर्मकथन करवानुं निषिद्ध छे. जे साध्वी आ आज्ञानु 
उल्लंघन करे क्े नने लासननी खत्रुभूत जाणवी, 

ज गच्छमां साध्वीओ परस्पर कलह-कंकास के ईर्प्यादि न करती होय; 
निदा-कथली-गृहस्थकथनी न करती होय; "आ मारे मामो, आ मारो भाई आ मायो पिता, आ मारी 
माता इत्यादि गृहस्थोचित भाप्रा बोलती न होय तेमज गृहस्थ साथे "आवो, अमुक वरस्तु लावजो 
आ क्राम करजो' ए प्रमाणे सावद्य भाषापूर्वक वातचीत नं करती होय तमज "तमारा जेवा दानवीर 
कोणद्छे? तमे ज शासनने शोभावनार छो, तमो धर्मात्मा छो ' तेवी खश्लामतभरी भाषा न बोलती 
होय ते गच्छ ज श्रेष्ठ गच्छ जाणवो, स्वेच्छाचारी साध्वीनां विशेष कुलक्षणो जणावतां कटं छ क 
जो जन्तो वा जाओ, नालोअड्‌ दिवसपक््खिअं वावि । 
सच्छंदा सपमणीओ, मयहरिआए न ठायंति ॥११८ ॥ 
विटलिआणि पठंजति, गिलाणसहीण नेव तप्पंति 
अणगाढ आगाद करति आगादि अणगाटं | ९११९ ॥ 
अजयणाए पक्व्वंति, पाहुणगाण अवच्छला । 
चित्तलयाणि अ सवंत, चित्ता रयहरणे तहा 11९२० ॥ 
गट्ुविव्धमाटरएहिं आगारविगार तह पमासंति । 
जह वडढगाण मोहा, समुटृर कि तु तरूणार्णं ? १२९ ॥ 

वसो उच्छलिती, पहनवण हत्यपाव कक््खाआ । 
मिण्टड रागपंडल. साटंदिअ तहय कव्छद्र १२२ ॥ 


= 
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[ यो यावान्‌ वा जात, नालोचयन्ति देवसिकं पाक्षिकं वापि। 

स्वच्छाचारिण्यः श्रपण्यः, महत्तरिकाया न तिष्ठन्ति ॥११८ ॥ 

विटलिकानि प्युञ्चन्तेः ग्लानश्रकषयान्‌ नैव तर्पयन्ति । 

अनागाढे आगाद कुर्वन्ति आगाढ अनागाठम्‌ ॥११९॥ 

अयतनया प्रकुर्वन्ति प्रधूर्णिकानां अवत्सला । 

चित्रलानि च वन्ते चित्राणि रजोहरणानि तथा ॥१२० ॥ 

गतिविश्रमादिभिः, आकारविकारं तथा प्रकाश्रयन्ति। 

यथा वृद्धानां मोह, समृदी्यते कि पुनः तरुणानाम्‌ 2 ॥९२१॥ 

वहू उच्छालयन्ति युखनयनाति हस्तपादकक्षाः । 

गृहणन्ति रागमंडल; श्रवणेद्धियं तथैव कल्पकथाः ॥९२२ ॥॥ 

गाधार्ध-दैवसिक, राइ पाश्चिक, चातुर्मासिक अथवा सांवत्सरिक जे अतिचार जेटलो 
धवो होय तेटलो न आलोच, मख्य साध्वीनी आज्ञामां न रहे, अष्टंग निमित्तादिक अथवा 
पत्रतत्रादिकनो प्रयोग करे ग्लान के नवर्दश्ितनी ओषध, वख, पात्रादिकवड सारसंभाक न 
कर्‌, खास न करवा जवं कार्य हाय ते, अवश्य करवा लायक जवुं लखा कर अन खासन करवा 
जदु कार्यं वेदरकारी राखी न करे, संयपकरणी वेट उतारवानी माफक यतना रहित कर्‌ 
गरपांतरथी आवल धथक्रेला भणख्या करे तरस्या साध्वीओनी निर्दोष अन्र-पाणी ठडे 
भक्ति-वहुपान न करे, विविधरंगी वस्नो वापरे तेपज विचित्र रचनावाला रजाहरण वापरः 
गति-विलासादिकवड स्वाभाविक एवा हावभाव देखाड के वृद्ध स्थविर साधुआन पण तत्क 
मोह (वेदोदय) जागे, वगर कारणे वारंवार मुख, नेत्र, दाथ, पग अने कक्षादिक धाव अन 
वसंत के पल्दारादिक राग-रागिणीओ शीखी लई एवी रीते ललकारे के जथी तरुण पुरुषोनी 
के बाकोनी श्रवणेद्रियने आकर्षित करे. हे गोतम ! आवी साध्वीओने अनाय, नटडी तेपज 
स्वच्छदाचारिणी जाणवी 
विवेचन-गच्छमां वडेरी साध्वीनि महत्तरिका कहेवामां आवे छे. जम पुत्र पितानी. शिष्य गुरुना 

ककर शेठनी आज्ञामां रहेवं जोईए्‌ तम साध्वीए्‌ महत्तरिकानी आज्ञामां रहन जाइए, करण क 
आज्ञाए्‌ अंकुश छे. अंकुश विनानो प्राणी कवर भूल करी वसे त न कल्पी शकाव तता वात £ 
छयस्थ जीव मात्र भूलने पात्र कर, तो शाखकारे वद्धिमान मानवीञओन पण आज्ञारूपा अकुराता 
रेवा पत्र भलामण करी छे.तेथी साध्वी महत्तरिकानी आज्ञा उत्थापि अनि देवसिक, रात्रिक, पाकः 
चातुमासिक के केवर सांचत्सरिक अतिचार न आलोच ते साची आर्या न्रा पण अनार्या ज 
निमित्त के मंत्र-तत्रादिकनी वात करवी नहीं तेमज तेरो उपयोग पण न करवो, कारण क तमा स्त 
एवाध रोमी या तो नवीन साध्वीनी ओंपधादिकथी सारसंभाठ लई शकाती नथी तेमज अध्ययन 
कराववा योग्य साध्वीने अभ्यास कराववामां खामी अवे छे. ववी निमित्त के मंत्र-ततनं कार्य एक 


वार श्‌ कर्या पटी तेनी मर्यादा सचवाती नथी, निमित्तकार्यमां प्रावीण्य पराप्त धया पद कीर्ति 
स 
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ह, 


यशनी वांछ वधे छे अने चारितररक्षाना नियमो पाठठववामां शिथिलता अवे छे आरला खातर ज 
्रीपुक्खरवरदी (श्रुतस्तव) मां कं छेके- सीमाधरस्स वंदे 1 अवश्य करवा योग्य क्रिया आगाद 
कहेवाय छे. योगवहनादि क्रियामां वधतु-ओक्छं आचरण करे ते साध्वी धमनि लायक नथी 

जेम माता पुत्र या पुत्रीनु रूडी रीते पालन करे तेम पंच समिति अने त्रण गप्ठिरूपी अष्ट प्रवचन 
माता संयमधर्मनुं रक्षण करे छे साध्वीए्‌ गमनागमनमां ईर्यासमिति अने गलवामां भाषासयिति 
विगेरेनुं पूर्ण लक्ष राखवुं जोईएु; तेने बदले वेट * उतारवानी माफक अयतनापर्वक-उपेक्षाभावधी 
करणी कराय ते कदापि फलदायक थती नथी. गृहस्थाश्रममां पण अतिथि अवेतोतेनी 
आगता-स्वागता करवानी रिवाज (फरजं) छे तेम अन्य कोई साध्वी ग्रामां तरथी आवी होय तो तेनो 
सत्कार करव, तेनो श्रम दूर्‌ करवानो प्रयास करवो अने शुद्ध अन्नपानादिकथी बहुमान करं जे 
आ प्रमाणे न वर्ताय तो साध्वी पोताना संयमधर्मथी भ्रष्ट थाय छे रगेला वस के डांडो वापे 
किनारवा्टो भरेलो ओघो राखे ते साध्वी स्वेच्छाचारी जाणवीं 

मुख मचकोडे, नत्र वांका करे, स्तन ऊंचा बांधे, हाथणीनी पेठे गति करे, चालतां चालतां आदु 
अवद्यं जोया करे-आ बधा विकारनां लक्षणो छे. आवी रीते वर्तन करती साध्वी वृद्ध वयवात्छने 
पण मोहित करे, कामज्वर प्रगटावे तो अन्य युवान वयवाव्छने माटे तो पृचवुं ज शुं ? तेओने तो 
मोह प्रगटे ज. आवी रीते मोहोदय प्रगटाववाथी परिणाम विपरित आवे अने परिणामे शासननी 
निर्भना थाय माटे आवी श्रष्टाचारी साध्वीथी गच्छनुं रक्षण करवु 

जे साध्वी निरंतर वगर्‌ कारणे हस्त-पादादिनुं प्रक्षालन कर्वा करे, जुदी जुदी राग-रागणिओ 
शीख्या करे ते पोते स्वकृत्यथी चूके छे अने अन्यने मोह पमाडे छे. गीतादिक कारण मोहना छे अने 
ए रीते एक वार तेनी शरुआत थई के प्र्ठी क्रम चूकाई जवाय छे अने जेम पर्वतना शिखर ऊपरथी 
पडेलो प्राणी नीचे तनधेरीएज पहोचे छे तेम साध्वी आ रीते पतित थर ते अधःपातने ज पमे षे 
पदी तेने मोढा ऊपर णगार करवानी, नेत्रमां अंजन करवानी, मस्तकमां सिदुर पूरवानी, कपाक्मां 
तिलक करवानी, गव्यमां पुष्पमाव्ठा पहेरवानी, मुखमां तांदूल राखवानी, शरीरे चंदनादिकनुं विलेपन 
करवानी इच्छा थाय छे १२२ मी गाथानो उत्तरार्धं पाठातरमां आ प्रमाणे परण आप्यो 
केगेण्हणरामणमंडणभोयंति व त्ता उ कव्वडे । आ उत्तरार्धो अर्थं ए छे कृ-गृहस्थोना वालकने 
ग्रहण करे तेने विविध क्रीडापूर्वक रमाडे अने तेने भोजन करावे ते साध्वी नथी पण नडी जाणवी 
गृहस्थोना वालकोने रमाडवाथी, तेनो अतिशय परिय करवाथी केवुं विपरीत परिणाम अवे छे 
ते मारे अगाउ पु. २८३ ऊपर वहुपुत्रिका (सुभद्रा) की कथा आवी ग छ, हवे केवी रीते साध्वीए्‌ 
शयन करवुं ते जणवे छे- । 

जत्य य धैरी तूणी धेर तरणी अ अरे सुज 
गोअ + त्तं गच्छवटुं वर्ाणच्ीत्खहार ८९२२ ॥ 





` नराजाअगर तो अधिकारी पोताना कार्यं माटे हलकी वर्णना लोकोने बोलवे छे अने तनी पासे काम करावी कं 
पप्र वदलो आपता नधीं तेने "वेट" कहेवामां अवे द. दकाणनं अगते लाकाने कायं करव क्रुं पड छं पण तमना मनप्रा काम 
1 उत्सह्‌ होतो नथी. 
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[यत्र च स्थविरा तरुणी स्थविरा तरुणी च अंतपिताः स्वयन्ति। 
गौतम + तं गच्छवरं वरल्ञानचासिधारम्‌ ॥९२३ ॥ 


गाथार्थ-जे गच्छमां स्थविरा (वृद्धो साध्वी पकछठी तरुणी अने तरुणी परछी स्थविरा एम 
अते सूवे छे ते गच्छने हे गोतम ! उत्तम ज्ञान अने चासिना आधाररूप जाणवो. 


विवेचन-बे वृद्ध साध्वौनी वच्चे एक तरुण साध्वीने सूतुं उचित छे, कारण के जो युवान 
प्ाध्वीओ पासे सूवे तो शयनावस्थामां एकबीजानो हस्त जांघ, स्तन के बीजा अवयवोने स्पर्शे ते 
र्वे करेल क्रीडा याद्‌ आवतां मन विकृत बनी जाय परन्तु जो वृद्ध साध्वी वच्चे सूता होर तो आवी 
स्थती न बने मारे ञे गच्छमां आवो क्रम जठ्वातो होय ते गच्छ ज्ञानदर्शनने मारे आधारस्थंभ 
पमान षे 


हवे कई साध्वीओ फक्त मुंडित छे पण साची साध्वीओ नथी ते व्रण गाथावडे जणावे छे- 


धोयंति कंठिआओ, पोअंति तह य दिति पोत्ताणि। 
गिहिकज्जचितगाओ, न हु अज्जा गोअमा ! ताओ ॥१२४ ॥ 
खरघोडाड्हुाणे, वयंति ते वावि तत्थ वच्चंति। 
वेसत्थीसंसग्गी, उवस्सया समीवंमि ॥९२५॥ 
सज््ञायमुक्कजोगा, धम्मकहाविहपेसणगिहीणं । 
गिदहिनिस्सिज्जं बाहिति, संथवं तह करंतीओ ॥९२६॥ 
[ थोवन्ति कण्ठिक प्रोततयत्ति तथा च ददति क्खछाणि । 
गृहिकार्याचिन्तिका;, न हु आर्या गौतम ! ताः ॥१२४॥ 
खरघोटकादिस्थानेः व्रजन्ति ते वापि तत्न त्रजन्ति। 
वेश्याख्ीसंसर्गि, उपाश्रयः समीपे ॥९२५ ॥ 
स्वाध्यायमुक्तयोगा, धर्मकथाविकथप्रेषणगृहिणाम ॥ 
गृहिनिषद्यां बाधन्ते; संस्तवं तथा कुर्वन्त्यः ॥१२६ ॥] 
गाथार्थ-जे साध्वी वगरकारणे जक्धी कंटप्रदेशने धोवे, गृहस्थोना मोती आदि परोवी 
अपि, बाकको मटे वसखर-ओषधादि अपि-आ प्रमाणे गृहस्थोचित कार्य करवामां तत्पर रहे ते 
साध्वीने हे गोतम ! साध्वी न कहेदी, 
* ञे साध्वी हाथी, घोडा, गधेडा आदिना स्थाने जाय अथवा तेओ साध्वीना उपाश्रय 
पासेथी निकठे त्यारे खज्ी थाय, वेश्या खनो संग करे अथवा तो जेना उपाश्रयनी नजीक 


[८ 


दश्यागृह होय तेने साध्वी न कहेवी. 





४. क मी गाथाना पूर्वार्धनो अर्थं बीजी रते पण आपले छे, ञे नीचे प्रमाणे- “जयां दास-दासौ जेवा तेमज जुगारी 
लौ अ पासे काठे-अकाठे साध्वीओ जाय अगर तो तेवा शठ लोको साध्वीना उपाश्रये अवि." आ अर्थं उचित 


~ 
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वली स्वाध्याय योगथी रहित होयु धर्मकथाने स्थाने विकथा करे, गृहस्थोने विविध ` 
प्रकारनी प्रेरणा करे, गृहस्थना आसन ऊयर बेसे उने गृहस्थोनो परिचय करे तने फक्त उदरंभरी 
साध्वी जाणवी, | 

विवेचन-जे साध्वी वगर प्रयोजने कंटपदेश धोवे, गृहस्थाना मोती परोवी अपि, परवागनी ` 
माव्य करी अपे, सोयमां दोरो परोवी आपे, तेना आभरणादिक स्वच्छ करी अपि, बाठकने मारे 
वखनुं दान करे, तेने दूध अपि, मांदा बाक्कनी मावजत माटे पोतानी पसेथी ओषधादि अपि 
ज़डीवुदी वापर, प्रस्वेदादिकने लुंछवा माटे जव्टथी आद्र (भीना) करेला वसो शरीर ऊपर वारंवार 
घस्या करे, “आ गृहस्थने घरे दीकरो आवे तो सारं, अमुक गृहस्थ व्यापारमां सारं कमाय तो ठीक 
अमुक गृहस्थ खीने परस्पर प्रम वृद्धि पामे तो सार” ए प्रमाणे गृहस्थोचित चिताओ वारंवार कर्या 
करे तेवी साध्वीने हे गौतम ! तारे आर्या न समजवी पण गृहस्थनी चाकरडी मात्र जाणवी 

गधेडा, बक्द, घोडा, हाथी, बकरा विगर तिर्यचो जडुद्धिवाव्छ होय छे. तेओ पोताना स्थानं 
गमे ते स्थितिमां रहेता होय छे तेथी साध्वीने तेवा स्थाने जवाय नहि; कारण के लिगनी विकृतदशा 
जोतां कामोदीपन थाय माटे शाखकारोए तेवा तुच्छ स्थानमां जवानो निषेध फरमाव्यो छे. खरनो 
अर्थं दासदासी अने घोडनोअर्थं लुच्चा माणस एवो पण थाय छे. तेनो परमार्थ ए छे के-दांस दासी 
जेवा लुच्चा ने जुगारी, भाट, भवाया जेवा धूर्तजनो ज्यां वसता होय तेवा स्थठे साध्वीए जवुं नहीं 
तेमज तेवा लोकोने साध्वीए स्वसमीपे एरले के उपाश्रये आववा देवा नही; कारण के तेवा लोको 
छिद्रान्वेषी होय छे. प्रसंग मठे तो मन चव्मववा पण समर्थ थाय छे तेथी तेवा खल्टजनोनो संसर्गं 
इच्छवो ज नहीं श्रीव्यवहारभाष्यना सातमा उदेशामां क्यं छे के-“तह चेव 
हत्थिसाला-घोडगसालाण चेव आसन्ने । जंति तह जंतसाला, काहीयत्तं च कुव्वंति ॥९॥'जे 
साध्वी हस्तिशाव्छा, अश्वा के शसखागार पासे थईने जाय तेमज कथिकपणुं करे ते साधवी नथी. 

वेश्या के पण्यांगनानो कदापि साध्वीए संसर्ग न करव, तेनी पासे तो विलास अने मोजशो खनी 
ज कथा होय छे. ववी उपाश्रयनी नजीक वेश्या खीनो वास होय तो तेवा स्थाननो त्याग करवो 
कारण के वेश्या खीने त्यां जनारा अनेक छेलवराउ, विलासी लोकोनी आवजाव विशेष थाय छे 
अने तेञओनुं आवागमन उपाश्रयनी पासे थने थाय एटले पण व्रह्मचर्यनी गुप्तिमां खामी अवे, 
वटी वेश्या सीन त्यां संगीत के नृत्यादिक धाय त्ये चंच चित्ते अंगे स्वाध्यायमां, पडिलेहणादि 
वश्यक क्रियामां तेमज यथार्थ चारित्रे पालनमां स्खलना थाय मारे तेवा स्थाननो तो अवश्य 
त्याग ज करवो. वेश्यानी साथोसाथ तेनी दासीनो, जोगणी प्रमुख वेषधारिणीनो पण परिचय न 
राखवो, हे गौतम ! जे साध्वी ऊपर कट्या तेवा प्रकारमो आश्रय लेती होयतो ते साध्वी जनथी 
पण केवटछ श्रष्टाचारिणी समजवी. 

-स्वाध्वाय एते भणवुं भणावतुं, ते कार्यथी वेगव्टी रहे अर्थात्‌ प्रथम पद्‌ 
“सञ्डमायमुक्कजोगा" ने स्थाने पाठांतरमां "छक्कायमुद्कजोगा" एवो पाट. छे तेनो अर्थ 


श्रीगच्छाचार-फ्यन्ना-- २९६ 


के-पटूजीवनिकायनी यतनामां बेदरकार रहे. धर्मकथाने स्थाने परस्पर के विधवादिक खीयोनी साथे 
राजकथा, भक्तकथादिक चार प्रकारनी विकथा करे, गृहस्थना कार्यसं बंधी चिता राखे, गृहस्थ आवे 
तो तेने वेसवा आसन अपे, पोते गृहस्थने घरे जाय त्यारे चाकव्छा, गादी प्रमुख ऊपर बेसे, गृहस्थना 
धरमां आरो फेय मे, गृहस्थनी रूबरूमां के पाछ्छ खुशामत करे, तेना स्वजनोनी प्रशंसा करे, 
गृहस्थनी साथे रातदिवस वातो ज कर्या करे. “हे बाई तमे आ कार्य करो, तमारे आम करवुं जोइए' 
ए प्रमाणे गृहस्थोचित कार्यमां आसिक्त वधारे तेवी साध्वीने हे गौतम ! तारे उदरंभरी-फक्त पेट 
भरनारी ज जाणवी, 
कट साध्वी गणिनी पदने योग्य छे ते बे गाथावडे दशवि ठे 


समा सीसपडिच्छीणं, चोअणासु अणालसा । 
गणिणी गुणसंपन्ना, पसत्यपुरिसाणुगा ॥९२७ ॥ 
संविग्गा भीयपरिसा य, उग्गदंणा य कारणे । 
सज्ायज्छ्माणलुत्ता य, संगहे अ विसारया ॥१२८ ॥ 
[ समा शिव्यप्रतीच्छिकानां चोदनासु अनलसा। 
गणिनी गुणसम्पन्नः प्रशस्तयुरुषातुगता ॥९२७॥ 
संविग्ना भीतपर्षद्‌ चु उग्रदंडा च कारणे । 
स्वाध्वायध्यानयुक्त सङहे च विश्रारदा ॥९२८ ॥ 

गाथार्थ-पोतानी शिष्याओने तथा प्रतीच्छिकाओने समान गणनार, चोयणा, 
पडिचोयणादिकमां आठ्ठस रहित, प्रशस्त पुरुषोने अनुसरनारी अने ज्ञान-दर्शन-चारित्रगुणसंपन्न 
साध्वीने महत्तरिका-गणिनीपद योग्य जाणवी. वैराम्य रंगमां लीन चित्तवाकरी, भवभीरु 
परिवारवाढी, अपराध आव्ये सख्त शिक्षा करनारी, सज्छ्राय ध्यानमां सावधान सुसाध्वीओना 
उपकार्थे वस-पात्रादिकनो संग्रह करवामां कृश्छ एवी साध्वी गणिनी पदने लायक छे. 

विवेचन-महत्तरिका-वडेरी साध्वीनां लक्षणो दर्शावतां कहे छे के-ते समभावी होय. पोतानी 
शिष्याओ तेमज ज्ञान या वेयावच्चादिक कारणोने अंगे अवेली अन्यगच्छीय साध्वीओ प्रत्य 
समानभाव राखे. जेवी काठजी पोतानी शिष्याओना वख-पात्रादिक के ओषध-भेषजनी रखे तेवी 
भे काव्जी प्रतीच्छिका-अन्य शिष्याओ माटे राखे. चोयणा-पडिचोयणादिकवड तेने प्ररणा कर्या 
ॐ तेमां कोई पण प्रकारो प्रमाद न दशवि. जेम वहतुं जक निर्म रहे छे तेम चोयणा, 
पडिचोयणादिकवडे संयम शुद्ध रते पत्छाय छे. चासित्रिपालनमां करक प्रमाद थतो जोवाय के मुख्य 
साध्वी शरणा करे. पंचम गणधर ्रीसुधरमास्वामीए पररूपेलो शाखरविहित मार्ग ज शुद्ध छे एम 
मानीने जैन धर्मनुं यथार्थ पालन करनारी, तथा तेमणे दशविला विधि-निषेधने अनुसरनारी तेमज 
शन, दर्शन अने चासत्िना गुणोथी युक्त साध्वी गणिनी पदमे योग्य छे 

'चथा राजा तथा प्रजा ए सूत्रे अनुसर मुख्य पुरुषनुं ञं वर्तन होय छे तेवुं आचरण तेनी 
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वठी स्वाध्याय योगथी रहित होय, धर्मकथाने स्थाने विकथा करे, गृहस्थोने विविध 
प्रकारनी प्रणा करे, गृहस्थना आसन ऊपर बेसे अने गृहस्थोनो परिचय करे तेने फक्त उद्रभरी 
साध्वी जाणवी. । 

विवेचन-जे साध्वी वगर प्रयोजने कंटप्रदेश धोवे, गृहस्थाना मोती परोवी आपे, परवाछनी 
माव्छ करी अपि, सोयमां दोरो परोवी अपे, तेना आभरणादिक स्वच्छ करी अपे, वाठकने मरे 
वखनुं दान करे, तेने दूध अपे, मांदा बाक्कनी मावजत माटे पोतानी पासेथी ओषधादि अपि 
ज़्डीवुद्ी वापरे,प्रस्वेदादिकने लुंछवा मारे जठथी आद्र (भीना) करेला वसो शरीर ऊपर वारंवार 
घस्या करे, “आ गृहस्थने घरे दीकरो आवे तो सारं, अमुक गृहस्थ व्यापारमां सारं कमाय तो ठीक, 
अमुक गृहस्थ सीने परस्पर प्रेम वृद्धि पमे तो सासु." ए प्रमाणे गृहस्थोचित चिताओ वारंवार कर्या 
करे तेवी साध्वीने हे गौतम ! तारे आर्या न समजवी पण गृहस्थनी चाकरडी मात्र जाणवी, 

गधेडा, बठ्द्‌, घोडा, हाथी, बकरा विरे तिर्यचो जडबुद्धिवाव्य होय छे. तेओ पोताना स्थानमां 
गमे ते स्थितिमां रहेता होय छे तेथी साध्वीने तेवा स्थाने जवाय नदि; कारण के लिंगनी विकृतदशा 
जोतां कामोदीपन थाय माटे शाखकारोए तेवा तुच्छ स्थानमां जवानो निषेध फरमाव्यो छे. खरनो 
अर्थ दासदासी अने घोडनोअर्थं लुच्चा माणस एवो पण थाय छे. तेनो परमार्थ ए छे के-दांस दासी 
जेवा लुच्चा ने जुगारी, भाट, भवाया जेवा धूर्तजनो ज्यां वसता होय तेवा स्थके साध्वीए जुं नहीं 
तेमज तेवा लोकोने साध्वीए स्वसमीपे एटले के उपाश्रये आववा देवा नही; कारण के तेवा लोको 
छिद्रान्वेषी होय छे. प्रसंग मठे तो मन चव्ववा परण समर्थ थाय छे तेथी तेवा खठजनोनो संसर्ग 
इच्छवो ज नहीं श्रीव्यवहारभाष्यना सातमा उदेशामां कद्यं छे के-“तह चेव 
हत्िसाला-घोडगसालाण चेव आसन्ने । जंति तह जंतसाला, काहीयत्तं च कुव्वंति ॥९॥*जे 
साध्वी हस्तिशाव्छ, अश्वशाक्ा के शखागार पासे धरईने जाय तेमज कथिकपणुं करे ते साध्वी नथी, 

वेश्या के पण्यांगनानो कदापि साध्वीए संसर्ग न करवो. तेनी पासे तो विलास अने मोजशोखनी 
ज कथा होय छे. वल्डी उपाश्रयनी नजीक वेश्या सखीन वास होय तो तेवा स्थाननो त्याग करवो 
कारण कै वेश्या खीने त्यां जनारा अनेक छेलबराउ, विलासी लोकोनी आवजाव विशेष थाय छे 
अने तेओनुं आवागमन उपाश्रयनी पासे ईने थाय एटले पण ब्रह्यचर्यनी गुष्तिमां खामी अवे, 
वठी वेश्या खीनि त्यां संगीत के नृत्यादिक थाय त्यारे चं चठ चित्तने अगे स्वाध्यायमां पडिलेहणादि 
आवश्यक क्रियामां तेमज यथार्थं चारित्र पालनमां स्खलना थाय माटे तेवा स्थाननो तो अवश्य 
त्याग ज करव. वेश्यानी साथोसाथ तनी. दासीनो, जोगणी प्रमुख वेषधारिणीनो पण परिचय न 
राखवो. हे गौतम ! जे साध्वीओ ऊपर कहा तेवा प्रकारनो आश्रय लेती होय तो ते साध्वी ज नथी 
पण केवट ग्रष्टाचारिणी समजवी. 

-स्वाध्वाय एटले भणवुं भणावतुं ते कार्यथी वेगव्टी रहे अर्थात्‌ प्रथम पद 
“सज्खायमुक्कजोगा" ने स्थाने पाठांतरमां “छक्कायमुक्कजोगा"” एवो पाट.छे तेनो अर्थए ठे 
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के-षद्जीवनिकायनी यतनामां बेदरकार रहे. धर्मकथाने स्थाने परस्पर के विधवादिक स्रीयोनी साथे 
राजकथा, भक्तकथादिक चार प्रकारनी विकथा करे, गृहस्थना कार्यसंबंधी चिता राखे, गृहस्थ अवे 
तो तेने वेसवा आसन आपे, पोते गृहस्थने घरे जाय त्यारे चाकल्छा, गादी प्रमुख ऊपर बेसे, गृहस्थना 
धरमां आंटो फेरो मरे, गृहस्थनी रूबरूमां के पाक खुशामत करे, तेना स्वजनोनी प्रशंसा करे, 
गृहस्थनी साथे रातदिवस वातो ज कर्या करे. हे बाई तमे आ कार्य करो, तमारे आम करव जोइए' 
ए प्रमाणे गृहस्थोचित कार्यमां आसि क्त वधारे तेवी साध्वीने हे गौतम । तारे उदरंभरी-फक्त पेट 
भरलारी ज जाणवी. 
कई साध्वी गणिनी पदमे योग्य छे ते बे गाथावडे दशवि छे- 


समा सीसपडिच्छीणं, चोअणासु अणालसा। 
गणिणी गुणसंपन्ना, पसत्यपुरिसाणुगा ॥९२७ ॥ 
संविग्गा भीयपरिसा य, उरगर्दणा य कारणे । 
सज्ड्ायज्छ्याणजुत्ता य, संगहे अ विसारया ॥९२८ ॥ 
[समा शिष्यप्रतीच्छिकानं चोदनासु अनलसा। 
गणिनी गुणसम्पन्ना प्रयसतपुरुषानुगता ॥९२?७॥ 
संविग्ना भीतप्वद्‌ च उग्रदंडा च कारणे । 
स्वाध्वायष्यानयुक्त सद्यहे च विशारदा ॥९२८ ॥ 
गाथार्थ-पोतानी शिष्याओने तथा प्रतीच्छिकाओने समान गणनार, चोयणा, 
पडिचोयणादिकमां आक्छस रहित, प्रशस्त पुरुषोने अनुसरनारी अने ज्ञान-दर्शन-चासित्रगुण्ंपन्न 
साध्वीने महत्तरिका-गणिनीपद योग्य जाणवी. वैराग्य रंगमां लीन चित्तवाठी, भवभीर्‌ 
परिवारवाढी, अपराध आव्ये सख्त शिक्षा करनारी, सञ्डाय ध्यानमां सावधान सुसाध्वीओना 
उपकार्थे वस-पात्रादिकनो संग्रह करवामां कृश्छ एवी साध्वी गणिनी पदने लायक छे. 
विवेचन-महत्तरिका-वडेरी साध्वीनां लक्षणो दर्शावतां कहे छे के-ते समभावी होय. पोतानी 
शिष्याओ तेमज ज्ञान या वेयावच्चादिक कारणोने अंगे आवेली अन्यगच्छीय साघ्वीओ प्रत्य 
समानभाव राखे. जेवी काजी पोतानी शिष्याओना वख-पात्रादिक के ओषध-भेषजनी राखे तेव 
ज काकली प्रतीच्छिका-अन्य शिष्याओ माटे रखे. चोयणा-पडिचोयणादिकवडे तेने ्ररणा कर्या 
ॐ, तेमां कोई पण प्रकारनो प्रमाद न दशवि. जेम वहेतु जक निर्मव् रहे छे तेम चोयणा, 
पडिचोयणादिकवडे संयम शुद्ध रीते पकाय छे. चारि्रपालनमां करईक प्रमाद थतो जोवायके मुख्य 
साध्वी प्रेरणा करे. पंचम गणधर ्रीसुधर्मास्वामीए प्रूपेलो शासरविहित मार्ग ज शुद्ध छेएम 
मानीने जैन धर्मन यथार्थ पालन करनारी, तथा तेमणे दशविला विधि-निषेधने अनुसरनारी तेमज 
श दर्शन अने चासत्रिना गुणोथी युक्त साध्वी गणिनी पदने योग्य छे 
'यथा राजा तथा प्रजा ए सून्ने अनुसार मुख्य पुरुषनुं जेवु वर्तन होय छे तेवुं आचरण तेनी 
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नीचेना माणसो आचरे छे. गच्छमां वडेरी साध्वीनो वर्ताव संवेगरसा्द्र न होय तो तेनी प्रतिभा अन्य 
साध्वीओ ऊपर न पडे तेटला खातर ज शाखकारे पलुं विशेषण ए आप्युं केत वैराग्य रेगमां 
लीन होवी जोईए. साथे वसनारी साध्वी ओने तेनो डर-भय लागवो जोईएु कारण के तेवो भय होय 
तो लघु शिष्यादिक कई पण अकार्यं करतां संकोच पमे, आवो भयभीत परिवार लेव ते वीजु 
लक्षण कयं, छतां पण कोई साध्वी भूलने पात्र जनी तो तेने उग्र प्रायश्चित्त आपतां संकोच न राखे 
जो ए प्रमाणे एक बार अपराधनी शिक्षा न करे तो देखादेखीथी या तो गुरुणीनी नवव्मई जाणी 
जईने अन्य साध्वीओ भूल करवा प्राय मरे मुख्य साध्वीए कारण प्रसंगे पोतानी सत्तानो उपयोग 
करवो जोईए, एरले के आलोचना आपवी. गच्छनी सारसंभाक करतां जे शेष समय रहे तेमां पांच 
प्रकारनो स्वाध्याय करे अने चार प्रकारना ध्यान पैकी बे धर्म अने शुक्ल ध्यावे. जेम एक गृहस्थ 
पोताना कुटंबना पालनार्थं सर्व प्रकारनी चिता धरावे छे तेम मुख्य साध्वीए पण पोताना परिवारमी 
साध्वीओना उपकारार्थे निर्दोष वस्र, पात्र, ओषध ज्ञानोपगराण विगेरे वस्तु ओन संग्रह करी राखवो 
जोईए. आ प्रमाणेना लक्षणो जे साध्वीमां होय ते महत्तरिका पदने लायक गणाय, 
वचनगुप्तिने आश्रयीने साध्वीए्‌ केवुं वर्तन करवुं जोईए ते त्रण गाथावडे बतावे छे- 
ज्थुत्तरपडिउत्तर, वडिआ अज्जा उ साहुणा सद्धिम्‌। 
पलवंति सुरुहरावी, गोअम ! कि तेण गच्छेण ? ९२९ ॥ 
जत्थ य गच्छे गोयम }, उप्पण्णे कारणमि अज्जाओ । 
गणिणीपिदिठिआओ, भासंती मउअसदेण ॥९२० ॥ 
माऊए दुहिआए. सुण्हाए अहव भडणिमारईणम्‌। 
जत्थ न अज्जा अक्खड, गुत्तिविभयं तयं गच्छम्‌ ९३९ ॥ 
[ यत्र उत्तरं प्रत्युत्तरं कुद्धा आर्याः साधुना सार्धम्‌ । 
प्रलपन्ति सरोषा अपि गोतम“ कि तेन गच्छेन 2 ॥१२९॥ 
यत्र च गच्छे गोतम / उत्यत्रे कारणे आर्याः । 
गणिनीषटिस्थितः भाषन्ते गरदुकशब्देन ॥१२० ॥ 
मातुः दुहितुः सुषाया, अथवा भगिन्यादीनाम्‌ । 
यत्र न आर्या आख्याति गुक्िविभेदं सको गच्छः ॥१२१॥ 
गाथार्थ-जे गच्छमां मुख्य या तो वृद्ध साध्वी कलह के खेदवश थने उत्तर-प्रयुत्तर करे 
` तेमज क्रोधवश थडुनि जेम तेम प्रलाप करे तेवा गच्छथी हे गौतम ! शुं प्रयोजन अथवा तेवा 
गच्छने हुं गच्छ कहेतो नथी. . 
हे गौतम {जे गच्छमां कार्य प्रसंगे लघु साध्वी ओ मुख्य साध्वीनी पाछल् रहीने स्थविर गीतार्थ 
्रमुखनी साथे सहज, सरव अने निर्विकार वाक्योवडे मृदु वचन वोले ते ज वास्तविक गच्छ जाणजे 
वद्धी वगरकारणे स्वपरवर्गमां "आ मारी माता छे, आ मारी पुत्री के पौत्री छे, आ मारी वहेन छ 
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इत्यादि जाहेर न करे अथवा मातादिकनी गुह्य बात होय तो ते मर्म प्रकाशित न करे. आवी 
वचनगुपतिवाव्ा गच्छने ज हे गोतम ! तुं साचो गच्छ जाणजे, 
विवेचन-गृहस्थ वर्गमां पण केवत प्रचलित छे के-“कलहकंकासथी तो गोव्छना पाणी 
पण सुकाय छे.“ अथति क्लेशथी सुखसंपत्ति नाश पामी जाय छे. जे ओ संसारनो त्याग करी संयमना 
मर्गे चढ्या छे तेओए तो कदापि पण क्तेश-कलह न करवो जोईए क्लेशथी कर्मबंध थाय छे 
आर्त के रौद्र ध्यान थाय छे अने आवी रीते कलह करतां ईतरञनो जए त्यारे शासननी अपप्राजना 
धाय क्रोधादिक कषायो छपा चोर छ. ते क्यार आपणा मनमां प्रवेश करी कन्जो करी वेषे तेनो 
आपणने ख्याल रहेतो नथी, माटे क्रोधादिक करवानां प्रसंगे उपस्थित थाय त्यारे अत्यंत सावचेत 
रवुं हे गोतम ! आवा प्रसंगे जेञओ आत्पभान भूली जेम फावे तेम बोले छे ते गच्छन हुं सारो 
गच्छ कहेतो नथी, 
शासखाभ्यास करवाने अंगे तो गमे ते शंकादिनी पृच्छा करवा माटे साधु समीपे जवुं पडे त्यारे 
पण मुख्य साध्वीने आगव्छ करीन, तेमनी पाछक्छ रहीने साध्वीए पृच्छा करवी उचित छे. एकाकी 
साधु पासे जवु कल्पतुं नथी. साघु साथे वातचीत करवामां पण मृदु अने मिष्ट भाषा वापरवी जोई 
वोलवामां पण विवेक राखवो,. विवेक ए मूगु वशीकरण छे. विवेकथी सघला कार्य सिद्ध थाय छे 
्रसुक्तमुक्तावलीमां विवेक संबंधे कहां छे के- 
हदयधर विवेके प्राणी जो दीप बास, सक भवतणो तो मोह-अंधार नाशे 
परम धरम वस्त तत्तव प्रतयक्च भासे, करम भरम पतंगा स्वांग तेता विनाशे ॥ 
विकक नर कीजे ते विवेके विहीना, सक गुण भर्या ते जे विवेके 
विलीना । 
जिम सुमति पुरोधा भूमिगेहे वसंते, युगति जुगति कीधी जे विवेके उग॑ते ॥ 
गच्छं साध्वीओए परस्पर कौटंविक संबंध पण न दर्शाव; कारण के तेथी वचनगुप्िनो 
भग थाय छे श्री दशवैकालिक सूत्रमां कहां छे के-“अज्जिए पञ्जिए वा वि, अम्मो माउसिअत्ति 
अपि ।उस्सिए भायणिज्ज त्ति, धृए नत्तुणिदृत्ति अ ॥९ ॥ अज्जए पञ्जएवावि, बण्यो चुल्लपिरतत 
अ माउला भाउणिज्जतत, पत्ता नतुणिइ्ति अ ॥२ ॥१हे माता, हे दाद, हे भाणेज, हे पुत्रो, है बहेन, 
है काकी, हे भार्या, हे मामी इत्यादि सांसारिक संब॑ध सूचवतां शब्दो साधुए्‌ या साध्वीए बोलवा 
नही. हु अमुकनी माता छुं हु अमुकनी पुत्री चु अमुकनी खी छं विगेरे संबंध दशवितां वाक्यो पण 
न बोलवा, वकी मातादिकनी गुप्त वात होय तो तेनो प्रकाश न करवो. जेम बने तेम वचनगुप्तिनु 
यथार्थ पालन करएनार गच्छने हे गौतम ! हुं गच्छ कटु चं 
हवे जिनोक्त मार्गनुं उल्लंघन करनार साध्वीने शुं प्राप्त थाय ते दशवि छे-- 
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 दंसणियारं कुण चरित्तनासं जणे मिच्छततम्‌। 
दुण्टवि वग्गाणजञ्जा, विहारभेयं करेमाणी ॥ ९३२ ॥ 


[ द्नातिचारं करोति चासिना्रं जनयति पिथ्यात्वम्‌ / 
द्रयोरपि कर्गयोः आर्याः विहारभेद्‌ कुकणिाः ॥ ९३२॥ 


गाथार्थ-जे साध्वी दर्नातिचार लगाडे, चारित्रिनो ना करे अथवा मिथ्यात्व उन्न करे 
वनने वर्गना (साघु तेमज साध्वीना) मासकल्पादि विहारनी म्र्यादानं उल्लंघन करे ते साध्वी 
खरेखरी आर्या नथी 


विवेचन-पंचां गीना जे पिस्तालीश प्रमुख आगमो छे, तेमां दर्शाव्या प्रमाणे विधिपूर्वक जे 
साध्वी चासति पाठे ते साची आर्या छे. जो ते मर्यादानुं उल्लंघन करे तो समकितमां दषण लगाडे 
छे, चारित्रनो नाश करे छे अने मिथ्यात्व उपजावे के. आवी उन्मार्गे चालनारी साध्वी गच्छमां न 
राखवी. विहारनी मर्यादा संबंधी तरेवीशमी गाथामां वर्णन ई गयुं छे छतां पण अहीं कर्क विशेष 
दशवि षे, 

श्री बृहत्कल्पना चोथा उदेशामां कद्यं छे के- “नो कण्ड्‌ निर्गंथाण वा निग्गंथीण वा माओ 
पंच महण्णवाओ महानदीओ उद्द्ाओ गणिताओ वंजियाओ अतो मासस्स दुखुत्तो वा तिखुतो 
वा उत्तरित्तिए वा संतरित्तए वा तं जहा-गंगा जउणा सरऊ कोसिया मही ।" जेमां विपुल जठ छे 
तेमज घणी ऊंडी छे तेवी नदीओ महार्णवा एटले समुद्र तुल्य जाणवी, तेवी नदीओ गंगा, यमुना, 
सरयु, कोशिका अने मही-आ पांच नदीओ महिनामां बे वार के प्रण वार उतरवी योग्य नथी. आ 
सूत्र ऊपर निर्युक्तिकार विस्तारथी समजण आपतां कहे छे के-“पंचण्हं गहणे णं, सेसाविय सूया 
महासलिला । तत्थ पुरा बिहरिसु, नय ताड कया सुक्कंति ॥ ९ ॥" ऊपर जे पांच नदी जणावी 
तेवी रीते बीजी पण तेव मोरी नदीओ के जेमां अगाध जच्छ होय अने हमेशां वहेती होय तेनो पण 
समावेश जाणी लेवो. आ बाबतयां प्रतिवादी शंका करतां यूके छे के-सर्वं नदीओ श्चा माटे गणवी ? 
जो तेमज होय तो सूत्रकार पांच नदीना ज नामो शा माटे जणावे ? तेनो उत्तर ए छे के-गंगादिक 
पांच महानदीओ ञे देशोमां छे ते स्थलोमां पूर्वे साधुओ विचर्या हता अने ते नदीओ कदी पण 
शुष्क बनती नथी तेथी तेओना नामो जणाव्या छे, परंतु उपलक्षणथी तेना जेवी विशा दीर्घ पुष्क 
जठवाव्छे अने ऊंडी नदीओ पण साथोसाथ समजी लेवी. 

ववी पण श्री बृहत्कल्पना चोथा उदेशामां कहां छे के-“अह पुण एवं जाणिज्जा एरवडं 
कुणालाए जत्थ चक्किया एगं पादं जले किच्च एगं पायं थले किच्चा एवण्ं कप्यड़ अंतोमासस्स 
दुखुत्तो वा तिखुत्तो वा उत्तरिए वा संतरित्तए वा, एवं नो चक्किया एवण्हं नो कप्मड्‌ अंतो मासस्स 
दुखत्तो वा त्तिखुत्तो वा उत्तरित्तए वा ।" एेरावती नामनी नदी कुणाला नगरीनी पासे वहे छे ते अर्ध 
जंघाप्रमाण ऊंडी छे. ते नदी तथा तेवा प्रकारनी वीजी नदी विधिमां दर्शाव्या प्रमाणे उतरी शकाय 
एक पग जव्छमां अने एक पग थव्टमां (आकाशमां) उंची राखवाना क्रमथी साधु या साध्वी चाली 
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श्कवा समर्थ होय तो एक मासमां वै के त्रण वार नदी पार उतरे अने परा आवी शके. एेरावती 
नदी कुणाला नगरी पासे बे गाउना पहोट्या पट (विस्तार) वाव्ठी अने अर्धं जंघा प्रमाणे ऊंडाईवान्ठी 
ठे, गोचरीने निमित्ते पात्रादिकना लेपनादिकने निमित्ते साधु या साध्वी मासमां बे त्रण वखत 
जयणापूर्वक नदी पार करी शके. आ सूचनथी ऊपर जे पांच नदीना ग्रहणथी तेवा प्रकारनी सर्व 
मदियोनो स्वीकार जणाव्यो तेने पुष्टि मठे, 


एेरावती नदीमां केटलीक जग्यामां ज्यारे पाणी सूकाई जाय छे त्यारे ते नदी पार करीने गोचरी 
अर्थ जवामां आवे त्यारे त्रम्तुबद्ध काठ्छमां जव्छनो त्रण संघट्ा थाय, वक्रतां पण त्रण थाय एरले छ 
संदा थाव. चोमासामां सात संघट्ा थाय अने पाछा आवतां सात थाय. कुल चौद संघट़ा थाय, 
ज्यासुधी ते कषतरमां चातुर्मास होय त्यां सुधी आरला संघा करी शकायः तेथी विशेष संघट्ो थाय 
तो दोष लागे. वढ्टी ज्यां विशेष जल्-संघटो लागे त्यां उतरवानो पण निषेध छे. मासकल्प पर्णं थया 
पछी वीजो मासकल्प करवा मारे ते नदी उतर्या सिवाय अन्यत्र जई शकतो होय तो तेम करवुं 
चातुर्मास पण ते नदी उतर्या सिवाय बदली शकोतुं होय तो तेम ज करवुं कोई पण बीजो उपायन 
हेय तो नदी उतरवी, ए जिनानज्ञा छे. संघट्धा संबंधमां कहं छे के-*सत्त उ वासासु भवे, दगसडघट्ा 
तिणि हुति उदुबद्धे । ते तु न हणंति छित्तं भिक्खायरियं च न हणंति ॥ २ ॥ जह कारणंमि 
पण्णे, अतो तह कारणंमि असिवादी । उवहीगहणे लिपण, नावा य गते पि जयणाए्‌ ॥ ३ ॥" 
वर्पाकाठमां सात अने मासकल्पमां व्रण जना संघद्धा साधुने होई शके. आरत क्षेत्रमा रहे तो तेन 
क्षत्र हणाय नहीं तेमज भिक्षाचर्या पण निषिद्ध न जाणवी अर्थात्‌ के तेओ ते क्षेत्रमा रही शके अने 
गोचरी अर्थे जई शके. कोई पण कारण उत्पन्न थये सते मासकल्प बाद तेमज चोमासा पछी तेवुं 
वीबुंकषत्रन मठे तो नदी उतरे. मासकल्पमां पण कई उपद्रव थाय, मारी-मरकी जेवो व्याधि उत्पन्न 
धाय,वस्रादिक उपकरणनी जरूरत उत्पन्न थाय तो नदी उतरीने पण लावी शके. जरूर पडये नावमां 
वेसीने पण जई शवे, परन्तु तेमां जयणा तथा विधि साचववा जोर 

नाव उतरवा संबंधी हकीकत नीचे प्रमाणे जाणवी-“नावथललेवहेदु लेवो वा उवरिए व 
लेवस्स। दोण्णी दिवडमेकं, अद्धं नावाइपरिहाति ॥ ४ ॥*जे स्थक्े नावमां बेसवानुं होय ते 
स्थठे जतु के गमनस्थटे थलमा्गे जवाशे अने बे योजननेो फेर थशे तो शास्रकार कहे छे केव , 
योजननो फेरो खावा परन्तु नावमां न वेसवुं १, तेदीज रीते संपूर्णं लेप न लागे तेवं जक उतरवानु 
लेय परन्तु दोढ योजनना फेराथी स्थकरमार्गे जवातुं होय तो तेम करतुं पण नावमां न वेसवुं २,तेवी 
जरीतेलेपलागे तेवुं जक उतरवानुं होय परन्तु एक योजनथी स्थव्मार्गे जवातु होय तो तेम करवुं 
पणनावमां न बेसवु २, लेप ऊपर जठ लागे तेवा मार्गं पण अर्धं योजननो फेरो खावो पण नावमां 
नवेसवुं ४, आ प्रमाणे तपास करतां छतां पण बीजो कोई मार्ग जन होय त्यरे साधु नावमां वेसी 
शके परन्तु निरध्वसपणुं कदी न करतुं 

र निशीथचूरणीना वारमा उदेशाना प्रांतभागमां नाव संबंधी वर्णन करतां कहां ठे के- 
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श्री गच्छचार-पयन्ना- २०१ 


0 4; 


जंघातारिमकत्थड्‌ कत्य वाहाहि अणणा न तरे । 

कुंभे दतिए तुबे, नावा उडु वे य पण्णीए ॥ ९॥ 

समासतो जलसंतरणं, दुविहं थाहमथाहं च । 

जं थाह तं तिरि ई, संघटरो लेवो लेवोवरियं च ॥ २॥ 

एतो एकतेरणं, तरिअव्वं कारणमि जातंमि। 

एतेसि विवच्चासे, चाउम्मासा भवे लहुगा ॥ ३॥ 

नवानवे विभासा उ ५“विताभाविए ति य। 

तदण्णभाविए चेव, उल्लाणोल्ले य मगगणा ॥ ४ ॥ 

असती य परिरयस्सा, दुविहे तेणे व सावते दुदिहे । 

संघट्णलेवुवरी, दुजोयणा हाणिजा नावा ॥ ५॥ 

जंघद्धा संघो ९, नाभिलेवो २ परेण लेवुवार ३1 

एगो जले थलेगो, निप्पगलण ैरमुस्सग्गो 1 ६ 

निभए्‌ गारत्थीणं तु मग्गतो चोलपडमुस्सारे । 

सभए अत्ग्घे वा उत्तिण्णेसुं घणं पड़ ॥ ७ ॥ 

दगतीरे वा चिदु, निप्पगलो जाव चोलपड्धो । 

उ सभए पलंबमाणं, गच्छंति काएण अफुसंतो ।॥। ८ ॥ 

असति गिहिणालियाएु आणक्खेऽं पुणो वि पडिअरणं । 

एगा भोगपदिग्गह कड सव्वाणि नो पुरओ ॥९॥ 

ठाणतिचं मोत्तृणं उवउत्तो तत्थ ठातिणावहि 1 

दतिओडु व तुबेसु वि, विही होति संतरणे ॥ १० ॥ 

जे नाव द्वारा जठ उतराय ते नावदुं तारिमा कहेवाय छेः संक्षेपथी जब्ट उतरवाना बे प्रकार छे 
(९) थाह (थोडु) अने (र) अथाह (अगाध). थाहना तरण प्रकार छे- (१) संघ, (२) लेप अने (३) 
लेपोपरि कोईक नदीमां थोडुं जठ होय, अने कोईक नदीमां पुष्कठ जक्छ होय. अगाध जव्टवाक्ी 
नदीमां बने भुजा द्वारा तरव नही, केमके तेम करवाथी घणा अपकाय जीवोनी हिसा थाय, मारे 
जव्छमां तरवाना साधनो दर्शाव्या द ते प्रमाणे आचरण करवुं प्रथम तो घडो होय ते तेनाथी ततरवु, 
घडो न होय तो दत्तीथी तरवुं अने ते पण न म्टी शके तो तुंबायी नदी उतरवी ते पणन मले तो 
उदुप (लघुनाव) थी तरवुं अने त्रे पण न मठे तो पण्णीथी तरवुं अने छेवटे नावनं ग्रहण करवुं आ 
आज्ञा विरुद्ध आचरण करे तो लघु चारमासी प्रायश्चित्त लागे. कुंभ मव्ठवा छतां कुंभथी न तरतां 
दत्तीथी ते तो आज्ञानुं खंडन कर्यं कहेवाय. एवी रीते एकेकने अभावे तरे तो दंड न समजवो.. 
नाव बे प्रकारनां छे. चनु अने नवुं जूनु नाव उतरवाना उपयोगमां न लेवुं कारण के तेनाथी कट 

उपे अनि संयोगवशात ते तरी जतां डूबी जवाय. नवा नावना पण वे प्रकार छे. (९) भावित अने , 
८२) अभावित. भावित एटते जन्मां गा ' करेल, तेवा भावित नवा नावथी नदी उत्तरवी, परन्तु 
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अभावितथी नही; केमके अभावित नवुं नाव जव्टमां नाखतां घणा जीवोनी हिंसा थाय. भावित नाव 
जठमां वारंवार गति करेल होवाथी नवीन विराधना थती नथी. तेना पारिया, पाथडा विगेरे रूढ 
धई गयेल होय छे, परन्तु नवा नावने जव्ठनो संसर्गं थतां घणी ज विराधना थाय छे. भावित नावना 
पण वे प्रकार छे ते ज जल्मां भावित थयेल अने अन्य जक्रमां भावित थयेल. जे ते ज जलमां 
भावित हेय तेवां नाव द्वारा उरतवुं श्रेष्ट छे, कारण के एक जल बीजा जव्छने माटे शखरूप छे 
आपणामां पण प्रचलित रिवाज छे के-एक कूवा या तो वावनो संखारो ते ज कूवा या तो वावमां 
नावो. जो भूलथी पण अन्य स्थे नाखवामां अवे छे तो ते अप्कायना जीवोनी हिंसा थाय षे, 
मीठा कूवानुं पाणी खारा कूवाना जठमां नथी नाखवामां आवतुं तेमां पण आ ज हेतु समायेलो षे, 
आ प्रमाणे दशविल भावित नावना पण वे प्रकार समजवा - (१) सूकायेली अने (२) आद्र तेमां 
सूकी भावित नावथी न उतरवु, कारण के तेने जक्छमां प्रवेश करावतां ज ते जठ चूसना मांडे छे 
अने ए रीते अपूकायना जीवोनी विराधना थाय छे, माटे आर्द्र भावित नावतो ज उपयोग करवो; 
अने ते प्रमाणे करतां जयणानो पूरेपूरो उपयोग राखवो. 

पिंड सुधी जक होय अने तेमां उतरे तेनो संघट्‌ कहेवाय, नाभि सुधी जक्छ ऊंडुं होय ते लेष 
कहेवाय अने नाभि उपरांत जठ होय अने तेमां उतरे तो लेषोपरि जाणवुं संघ्वामां केवी रीते उतसव 
7 जणावतां कहे छे के-एक पग ज्मां मूकवो अने एक पग अधर (आकाशम) राखवो-ए प्रमाणे 
जयगापूर्वक उतरवुं परन्तु जव्टनुं डोक्ाण न करवुं कांठे आवतां पग ऊपरनुं पाणी नीतरवा देवु, 
पणी सर्व सुकाई जाय त्यारवाद कांठे इरियावहिया पडिक्कमे अने कायोत्सर्ग करे. आ संघट्रानी 
जयणा जाणवी, 

लेप प्रमाणनुं जव्ठ उतरवानो विधि दशवि छे-जो चोरादिकनो भय न होय तो जे रस्ते गृहस्थ 
उतर्या होय ते मार्गे नदी उतरवी अने जेम जेम जक्रमां आगव वधाय तेम तेम विशेष उडुं जठ 
एटले चोठपह्यो ऊंचो ऊंचो करवो चोठपद्ो ऊचो लेवाथी अप्कायना घणा जीवोनो विनाश 
अटकी जाय छे, कारण के चोठ्छपटो भींजावाथी घणा अप्कायना जीवोनी विराधना थाय. 
चीरादिकनो भय होय अने बीजा गृहस्थनो योग होय त्यारे गृहस्थ जक्मां अडधा पर्यन्त परहोचे 
त्रे पोतानो चोव्छपटो वांधीने जव्यमां उतरे अने ते प्रमाणे उतरतां चोपटरो भीनो धाय तो 
मयणापूर्वक वर्ते नदीना कांटा ऊपर आवीने ऊभा रहेवुं अने ज्यां सुधी चोलपदानुं ज नी तरी न 
जयत्या सुधी कांटा ऊपर ऊभा रेवुं जो भय होय तो चोछपटो लांबो करीने एटले के हाथां 
तबि करीन जाय अथवा दांडा ऊपर राखीने जाय, पण ते भीना चोदने पोताना शरीर साथे 
स्यं न करावे. जो गृहस्थ साये न होय तो आ विधि प्रमाणे वर्तव परु गृहस्य होय तो केम कए 
ते पण दरशावतां कहे छे के स्थके वीजा वटेमर्ग उतरतां जणाय ते स्थकेथी उतरवुं अने कोई 
पण वमा न होय तो ज स्थङेथी पूवे लोको गया होय तवी पगदंडी जोवी अने पोताना देहममाण 
तं चार आंगक् अधिक दंड होय तेने “नालिया" क छे ते नालिया ग्रहण करीन जलटनु माण 
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तपासतां तपासतां नदी उतरवी. नालिया पासे न होय तो अन्य तरवावाव्मनी राह जोवी. आ तेष 
प्रमाण जच्छ उतरवानी विधि दशविी. 
हवे अथाह-अथाग्‌ पाणी उतरवानी विधि कहे छे, तेमां नाव संबंधी हकीकत आ विवेचनमां 
पूर्वे जणादी दीधी छे. हवे नावमः; रई रते बेसवुं ते जणावतां कहे छे के-सर्व पात्रादिकं उपकरण 
एकत्र करीने वांधवा, पष्ठी छीकामां ऊंधे मुखे राखीए तेम राखवा, केटताक आचार्यो आ संवंधमां 
एम पण जणावे छे के-भंडोपकरणने पडिलेहीने, मस्तकथी ते पग पर्यन्त शरीरनी प्रतिलेखना करीनि 
नावमां बेसवुं नावमां पण आगच्छ न बेस्वुं केम के तेथी प्रवर्तन दोष एरले नाव चालवानो दोष 
लागे. नावना पाछछव्छना भागमां पण न वेसवुं कारण के अतिशय जट्प्रमाणने कारणे भय उपस्थित 
थाय; मारे नावना मध्यभागमां ज बेसवुं तेमां पण त्रण स्थान-१ देवस्थान, २ कूपस्थान अने ३ 
निर्यामकस्थान वर्जनि बेसवु. नावनो अग्रभाग ते देवस्थान, मध्यमां वनस्थान अने पाल 
तोरणस्थान-आ त्रण जग्या पण वर्जवी. जे स्थठे अन्य करई न वेसे ते स्थटे उपयोगपूर्वक, 
नवकारमंतरनुं स्मरण करीन बेसवु. सागारिक पच्चक्खाण पण करतुं के-जो करई पण उपद्रव धाय 
अने काठ्ठधर्म पमाय तो मारे सर्वस्वनो त्याग छे. नाव जक्छमार्ग पसार करने कांठे आवे त्यारे पण 
सौ प्रथम आगव्टना भागे न उतरे तेमज पालना भागे पण न उतरे; जेम मध्य भागमां वेसे तेवी ज 
रीते मध्य भागे उतरे. पी काटि उतरीने इरियावही पडिक्कमी कायोत्सरगं को. जव्छनो संघटन 
थयो होय तो पण आ प्रमाणे विधि करवी ज. दत्त, उदुप अने तुंब विेरेनो विधि परण आज प्रमाणे 
जाणवो. विशेष ए के-तेने मूकीने पछी इरियावहियादि क्रिया करवी. आ प्रमाणे नवद्वार जाणवुं 
हवे विहार संबंधी वर्णन जणवे छे श्रीनिशीथसूत्रना दशमां उदेशानी चूर्णिमां कहं छे के- 
उणाइस्तिमासे, अदु विहरिऊण गिग्हहेमंते । 
एगाहं पंचाहं मासं च जहा समाहीए ॥९॥ 
कारण मासकपपै, त्येव उवागयाण जयणाए । 
चिक्खल्लवासरोहेण, वा वि तेण द्विया ऊणा ॥ २॥ 
वासाखित्तालंभे, अद्धाणाईसु पत्तमहिगाओ । 
साहगव्वाधाएणं, अपडिक्कमिडं जइ वयंति ॥ ३ ॥ 
पडिमा पडिवण्णाणं, एगाहं पंचहो तहा लंदे । 
जिणसुद्धाणं मासो, निक्कारणञओ य थेराणं ॥ ४ ॥ 
ऊणाइस्तिमासा, एवं थेराण अट नायव्वा । 
इयरे अड विहरिड, नियमा चत्तारि अच्छन्ति ॥ ५॥ 
चार मास हेमंत ऋतुना एटलते शियाकाना अने चार मास ग्रीष्म ऋतुना एटलते उनाव्छना आ 
आट मास दरमियान ओ या अधिको विहार कर्यो होय. केवी रीते विहार करवो ? ते संव॑ध 
जणावतां कहे छे के-पतिमाधारीए विहार करतां करतां आ आट मास दरमियान गाम या नगरमां 
एक अहोरात्र स्थिर रहेवुं यथालंदक ऋल्पवाव्छ साधुओ एक स्थठे पांच अहोरत्रि रहे ९. 
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जिनकल्पी, २. शुद्ध परिहारिक अने ३. स्थविरकल्पी-ए साधुओ एक मास पर्यन्त एक स्थके वास 
करी शके. आ प्रमाणे ज्ञान, दर्शन तथा चारित्र ए रलत्रीयीनी समाधि धाय-सुखशांतिपूर्वक आराधना 
धाय तेवी रीते विहार करीने वर्षा समये चातुर्मास योग्य स्थाने जवुं 

आठ मासथी ओको के अधिक विहार केवी रीते थाय ते जणावतां कहे छे के-कोई एक 
स्यत्मां आषाढ मासकल्प कर्यो एरते के आषाढ मासमां वास कर्यो अने पछी ते ज स्थव्टमां 
चातुर्मास रहा एटते आषाढ मासने गणत्रीमां न तेतां सात मास विहारना थया. आवी रीते ऊण 
आट मास कहीए्‌. वीजी रीते पण ऊण आट मास थई शके छे, ते आ प्रमाणे-जे स्थठे चातुर्मास 
सा होय त्यांधी विहार करवाना मार्गमां कादव होय, वर्षाद वरस्या करतो होय, पासेना 
गाम-नगरादिकने घेरो घलायो होय अगर तो मारी-मरकी आदिक उपद्रव थयेल होय इत्यादिक 
कारणोधी मागशर मास पदी विहार थाय तो ऊण आट मास थाय. आट मासथी अधिक केवी 
रीते धाय ? ते जणावतां कहे छे के-आपाढ मासमां चातुर्मास योग्य स्थल न मठ्युं होय तो पी 
एक मास अने वीश दिवस पर्यन्त कत्र मेव्छवी शकाय छे भादरवा शुदि पांचमने दिवसे पर्युषण 
कल्य करवानो होय. आ प्रमाणे नव मास ने वीश दिवस पर्यन्त विचरण धई शके. सार्थवाहनी साथे 
विहार करवो पडे त्यरे मन-इच्छित विचरण न थवाथी चातुर्मास माटे आषाढ मास व्यतीत थई 
भवा उपरांत पांच अहोरात्र यावत्‌ एक मास ने वीश अहोरात्रि व्यतीत धरई जाय. वल्ठी दैववशात्‌ 
वष्टिजन ई होय तो आश्चिन या कार्तिक मासमां विहार करवो पडे त्यारे पण अष्ट मास अधिक 
धा. कोई पण विघ्न आवी पडवानुं होय.उपद्रव्य थवानो होय, कार्तिकी पूर्णिमा पटी विहार करवानु 
हूं जन आवतुं होय, नक्षत्र तेमज चंद्रन व सारं न होय अथवा अन्य कोई पण कारणे कार्तिकी 
पिमा प्ठी विहार करवानो दिवस ज न आवतो होय तो चउमासी प्रतिक्रमण कर्य पूर्वे ज विहार 
कएवो पडे-आवी रीते भिन्न भित्र कारणोने अंगे आट मास उपरांत पण विहार करवो पडे, 

प्रतिमाधारी एक अहोरात्र स्थिरवास करे अने यथालंदक पांत अहोरात्र रहे. शेष काठ्मां 
वहार क्या कर, शुद्ध परिहारिक शब्दथी प्रायश्चित्त पामेला परिहारादिक साधुनो निषेध दशाव्यो 
६.१ जिनकल्पी, २ शुद्ध परिहारिक अने ३ स्थविरकल्पी साधुओने माटे मासकल्पौ विहार दर्शव्यो 
ठे जो कोई पण प्रकारनो व्याघात होय अथवा तो अन्य कोई पण कारण उपस्थित थयुं होय तो 
स्थविरकल्पी मासमां ओचं या अधिक करी शके छे एटले ए रीते स्थविरकल्पीने मारे ऊण अष्ट 
मासया तो अधिक अष्ट मास विहार कहो छे परन्तु ९ प्रतिमाधारी, २ यथालंदक, २ शुद्ध परिहारिक 
अने ४ बिनकल्यीन मे तो जेम आठ मास संधी विहार कहो छे तेम विहार करीन चाु्मसना 
चार मास एक कषत्रमां ज व्यतीत वरे, 

चोमासु केवा कषेत्रं रेव तेमज गाम-नगरादिकमां केवौ रते प्रवेश करवो ते संधी हकीकत 
जणावतां कहे ठे के- 


आसाद्पुण्णिमाए. वासावासम्मि होड ठायव्वम्‌ ।` 
मग्गसिरबहुलद्समी ड जाव एगग्मि खित्तम्मि ॥ ६॥ 
=-= === 
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बाहिहियवसभेहिं छित्तं गाहित्त॒ वासपाउग्गम्‌ । 

कप्पं कहिततु ठवणा, वासाणं सुद्धदसमीए ॥ ७॥ 
इत्थ य अणभिग्गहियं, वीसडरायं सदीसई मासम्‌ । 
तेण परमभिग्गहियं, गिहिणायं कत्तिओ जाव ॥ ८॥ 
असिवाइकारणेहि अहवा वासं न सु आरद्धम्‌। 
अहिवद्वियंमि वीसा-इयरेसु ससीसई मासो ॥ ९॥ 
एत्थ उ पणगं पणगं, कारणियं जा सवीसई मासो । 
सुद्धदसमीठियाणं, आसादी पण्णिमोसरणम्‌ ॥ ९८ ॥ 


आषाढ पू्णिमाए चातुर्मास रहेवु. एटले के जे स्थले चातुर्मास कवु होय ते स्थानमां आषाढ 
पूणिमाए्‌ प्रवेश करवो अने कार्तिकी पूर्णिमा सुधी वास करवो. ऊपवाद तरीके कार्तिक वदि दशम 
(मारवाड़ी मागशर वदि दशमः) सुधी पण रही शकाय. केटलाको आ दश दिवसनी वृद्धिने अगेवे 
दश रात्रि (वीश दिवस) अधिक गणीने मागशर मास पर्यन्त रहेवानी छूट माने छे. ` 
केव रीते गाम या नगरमां प्रवेश करवो ते संबंधी हकीकत जणावतां कहे छे के-जे स्थमां 
आषाढ मासकल्प कर्यो त्यां अथवा अन्यत्र सामाचारी भावना कहेवी. पछी पर्युषणा कल्प कहने 
आषाढ शुदि दशमीए वषस्थापना करवी. केटलाक आषाढ वदि पांचमे^मारवाडी श्रावण वदि 
पांचमे) वर्षाकाठ्छ सामाचारी स्थापवानुं कहे छे. आ प्रमाणे आषाढ मासनी पूर्णिमाए अगर तो 
आषाढ वदि पांचमे पर्युषणा कल्प करीने रहे तो पण जो कोई गृहस्थ चातुर्मास संबंधी पूछे तो 
संदिग्ध उत्तर आपवो, एटले के “हजी अमारे चातुर्मास रहेवानुं निश्चित नथी" आ प्रमाणे जवाव 
अपि. आ प्रमाणे एक मास ने वीश दिवस पर्यन्त संदिग्ध उत्तर आपवो. आवी रीते संदिग्ध उत्तर 
आपवानुं कारण शु 2 ते जणावतां कहे छे केते स्थल्टमां अचानक कोई उपद्रव उपस्थित थाय, 
वरसाद शारो न वरसे एक मास ने वीश दिवसमां कंड अमंगलिक कार्य थाय, राजा दुष्ट होय, 
पाखेडीओनुं जोर होय इत्यादिक अनेक कारणो होय छतां पण जो साधु चातुर्मास रहे तो 
जिनआज्ञानो भंग कर्यो कहेवाय. “अमे अहीं चातुर्मास रह्मा छीए” आ प्रमाणे गृहस्थे जणाव्या 
बाद उपर्युक्त कारणो आवी पडये छते विहार करवो पड तो लोकोमां जैन शासननी हीलना थाय 
अने मिथ्यात्वी लोको उपहास करतां कहे के साधुओ जणावतां हतां के अमे तो सर्वज्ञ-पुत्र छीए 
तो तेमनं सर्वज्ञपणं क्यां गयु ? पहेलां कहां के-अमे चोमासुं सह्या छीए अने हवे संकट आवतां 
- चाल्या गया-ते ओन मृषावादीपणुं तो जुओ. ववी निश्चित रीते कहे के-अमे चोमासुं रहेवाना छीए 
` तो पण मृश्केली आवे कारण के-लोको जणे के-साधु चोमासुं रह्या छे माटे वर्षाद्‌ सारो आवशे 
नवुं धान्य घण पाकशे एम धारी जूनुं धान्य वेची नाखे, छपरा चव्छवे, खेदूतो हव्ठ विगेरे तयार 
वरे, व्यापारी ओ तल पीलावी तेल कढावे इत्यादि घणा आरंभ-संमारंभादिकना कार्यो थाय तेना 
निमित्तभूत साधुओ थाय अने दोषभागी बने. 
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जो अभिवर्धित वर्ष होय तो वीश रात्रि गये छते गृहस्थने कहे अने चंद्र वर्ष होय तो एक मास 
मे वीश रत्रि गये छते गृहस्थने कहे. जे वर्षमां बे मास होय ते अभिवर्धित वर्ष कहेवाय. अधिक 
मास युगनी मध्यमां के अंतमां थाय छे. जो अंतमां होय तो बे आषाढ मास होय अने मध्यमां होय 
ते बे पोष मास होय, 

शिष्य शंका करतां पृषे के-जो अभिवर्धित वर्षां आषाढ अने पोष एबे ज मास वधेष्ठेतो 
अभिवधित वर्षमां वीश रात्रि अने चंद्र वर्षमां एक मासने वीश दिवस एम कहेवानो शो हेतु खे 2 
ए क्रे मास चातुर्मसमां तो आवता नथी. गुरू तेनो प्रतयत्तर आपतां जणावे छे के-आषाढ मास 
र कतुमां वधे के तेथी ते मास ग्रीप्म ऋतुमां गयो जाणवो, अने तेथी ज अभिवह्ियवरिसे 
वीसरातियं । एवो पाट छे. आषाढी पूर्णिमाए डगलादिक ग्रहण करे, पर्युषण कल्प कटे मने पांच 
दिवस वाद आषाढ वदि (मारवाडी श्रावण वदि) पांचमे पर्युषण करे. एम कारणे पांच-पांच दिवस 
वधार. आ रीते वधारतां-वधारता भादरवा शुदि पांचमने दिवसे पर्युषण करे. आषाढ पूर्णिमाए 
प्युषण करे ते उत्सर्ग मार्ग कहेवाय अने आषाढ वदि पंचमी के अन्य दिवसे करे ते अपवाद मार्ग 
कहेवाय. भादरवा शुदि पंचमीए तो अवश्य पर्युषणपर्व करवुं ज एक मास ने वीश दिवसमां पण 
ज चातुर्मास योग्य क्षेत्र न मठे ता छेवटे वृक्ष हेटक्छ पण पर्युषण करवा, पण भाद्रवा शुदि पंचमी 
उत्तंघवी नहीं 

शिष्य पुनः शंका करतां पू के-हालमां अपर्वतिथि भादरवा शुदि चोथने दिवसे पर्ुण केम 
कएवामां अवे छे ? आचार्य महाराज जवाव आपे छे के-कारणिया चउत्धी । कारणे चतुर्थीए्‌ 
पर्युषण करवा पडे छे. शिष्य पूछे छे के- हे भगवंत ! एवुं ते केवुं कारण आवी पडयुं के जेथी 
पंचमनी चोथ करवी पडी ? गुरू उत्तर अपि छे के-श्रीमान कालकाचार्ये ते प्रवतविल छे. शिष्ये 
श रशन कर्यो के-कोण कालकाचार्य अने तेमने शा माटे पंचमीनी चतुर्थी करी ? गुरूए जणाव्य 


श्रीमान्‌ कालकाचार्य विहार करतां करतां उज्जैणी नगरीमां आव्या नेत्या चातुर्मास रहा. ते 
कगरीमां बलमित्र नामनो राजा हतो अने तेनो लघु बंधु भानुमित्र युवराज हतो. तेने भानुश्री नामनी 
वहन हती अने बलभानु नामनो भाणेज हतो. बलभानु भद्रिक स्वभाववाव्ठो अने विनयी हतो. 
साधनी व्ैयावच्च करवामां सद्‌ तत्पर हेतो, एकदा आचार्ये ते बलभानुने उपदेश आप्यो, धर्मन 
वधाथ स्वरूप समजाव्युं भविष्यना योगे ते उपदेश बलभानुना हदयमां सचोट उतरी गयो. तेने 
ससाएनी स्वार्थता अने असारता समजाणी अने तेणे आचार्य श्रीकालकसूरि पासे प्रवज्या ग्रहण 
करी. वलमित्र तथा भानुमित्रने आ समाचार मक्ता ज तेओ क्रोधी बन्या अने चातुर्मास होवा छतां 
आचार्थन नगरी वहार काढी मूक्य, | 
वीजो पक्ष एम कहे छे के-बलमित्र अने भानुमित्र कालकाचार्यना संसारी पणाना भाणेज हता, 
ते प्रिद तेओना व्याख्यानमां जतां अने तेनु बहुमान कस्तां. शैवधर्मपुरोहितने आ पंसद न 
~~ === ~ ~~~ 
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पडयुं, तेणे राजाना कान भंभेरवा मांडया के-आ लोको तो पाखंडी छे. वेद धर्मन मानता नथी तेमना 
आचार विचारमां कशुं ठेकाणुं नथी. तेमनुं धर्माचरण तो धर्तींग छे. राजाए परस्पर वाद-विवाद 
गोटव्यो अने सूर्य समीप जेम आगियो (खद्योत) ्ंखो धई जाय तेम पुरोहितजी हारी गया 
पुरोहितजीनो पराजय थयो पण तेमणे पोताना मनमांथी ख न मूक्योः तेणे राजाना कान भ॑भेरवा 
शरू ज राख्या. एकदा तेणे कयं के- हे राजन्‌ ! जे मार्गे आ साधुओ चाले छे ते मागे चालवाथी 
राजा के सैन्यनो नाश थाय छे. काचा कानना राजवीए आ हकीकत साची मानी लीधी अने आचायि 
नगरी बहार काढी मूक्याः केरलाको कहे छे के-आचार्य समर्थ तेम ज पोताना गृहस्थावस्थाना मामा 
होवाथी तेमने सीधी रीते चाल्या जवानो आदेश तो न आप्यो, पण समस्त नगरीमां सूञ्ञतो आहार 
न मठे तेवो प्रबन्ध करव्यो जेथी आचार्यश्री कंटाठ्ीने अन्यत्र विहार करी गया. 
विहार करने तेओ प्रतिष्ठान नगरे गया, त्यांना लोकोने -पगाडथी कहेवराव्यु के-हूं आव्या 
पष्ठी पर्युषण करजो. त्यांनो राजा शालिवाहन जेनधर्मी हतो. तेने कालकाचार्यने आवतां जाणी 
अत्यंत हर्ष प्रदशशित कर्यो अने महोत्सव तेमज आडंबरपूर्वक गुरूने प्रवेश कराव्यो. गुरुएं फसमव्यं 
के-भादरवा शुदि पांचमने दिवसे पर्युषणपर्व करवानुं छे. ते समये राजाए विज्ञप्ति करी के-मारी 
प्रजाना आग्रहथी ते दिवसे मरि इन्द्र महोत्सव करवानो छे, तेथी हुं साधुवंदन अने चैत्यपरिपारी 
करी शकुं नही तो आप छटनी पर्युषण करावो. गुरूमहाराजे जणाव्युं के-भादरवा शुदि पांचम 
ओक्ंगवी नहीं तेवी शाखज्ञा छे. राजाए पुनः विनति करी के-तो चोथनुं पर्व राखो. गुरूए ते कबूल 
कर्य श्रीकालकाचार्य युगग्रधान होवाथी तेमणे प्रवतविल चतुर्थी सौए कबूल राखी अने ते प्रमाणे 
हालमां पण चतुर्थीए ज पर्युषणपर्वनी आराधना कराय षे 
शालिवाहन राजाए पोतानी सर्व राणीओने आदेश आप्यो के-तमे सर्व अमावसनो उपवास 
करो अने प्रतिपदाने दिवसे (भादरवा शुदि १ ने दिवसे) साधुओने वहोरावीने, पारणं करावीने पष 
करजो. बाद बीज, त्रीज ने चोथ-ए तरण दिवसनुं तेलाधर पर्व करजो. राणीओए राजानी आश्ञानु 
पालन कर्यं अने प्रतिप्रदाने दिवसे साधुओने भक्तपूर्वक पारणा कराव्या ते दिवसथी ते प्रदेशमां 
“साधुपूजा"” नुं पर्व प्रवर्त्य छे 
हवे पांच-पांच दिवसनी हानि केवी रीते करवी ते संबंधी काक अवग्रह एटले रहेवानु प्रमाण 
दशवि छे 
इय सत्तरी जहन्ना, असीडनउदसुत्तरसयं च । 
जड़ वास मस्गसिरे, दस राया तिण्णि उक्कोसो ॥ ९९ ॥ 
काण मासकपं, तव्येव ठियाण जाव मग्गसिरो । 
सालंबणाण छम्पा-सिओ उ जिदधग्गहो होइ ॥ १२॥ 
जड अत्थि पयविहारो, चरपाडिवर्यमि होड निग्गमाणम्‌। 
अहवावि अणिताणं, आसेवणपुव्वनिदिड़ा ॥। ९३ ॥ 
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राया सप्ये कुथ. अगणिगिलाणे, य थंडिलस्ससड । 
एएहि कारणेहि अत्ते होड निग्गमणम्‌ ॥ ९४ ॥ 
काडयभृपी संथारए्‌ अ, संसत्त दुल्लहे भिक्खे । 
एएहि कारणेहि अप्प्ते होड निरगमणम्‌ ॥ ९५ ॥ 
वासं वा नोवरमई, पंथा वा दुग्गमा सचिक्खल्ला । 
एएहि कारणेहि अडक्कंते होड्‌ निग्गमणम्‌ ॥ ९६ ॥ 
असिवे ओमोदरिए रायदुद भये व गेलत्रे 

एएहि कारणेहि अड्क्कंते होड निग्गमणम्‌ ॥ ९७ ॥ 

आषाट चातुर्मासथी एक मास ने वीस दिवस गये छते पर्युपण करे तो ते सित्तर दिवसनुं जघन्य 
चातुर्मास धयु, कारण के चार मासना एकसो वीस दिवस पैकी पचाश दिवस जतां ७० दिवसनु 
जघन्य चातुर्मास थयुं जे श्रावण वदि (मारवाडी भाद्रवा वदि) दशमे पर्युषणा करे तो ८० दिवसनो 
मध्यम वर्का य, जो श्रावण सुदि पूमनु पूर्ुपण करे तो ९० दिवसो मध्यम वर्षाकाक 
धाव जो आषाढ वदि (मारवाडी श्रावण वटि) दशमे पर्युपणा कल्प करे तो ११० दिवसो मध्यम 
वर्काढ थाय अने जो आपा पूर्णिमाथी करे तो तेने १२० दिवसनो उतकृ वर्षाकाठ थाय. आ 
प्माणे वचलो आंतरो पण समजी लेवो. 

आ प्रमाणे वर्पाकाट व्यतीत कीनि कार्तिक वदि एकमने दिवसे तो विहार करी जवो, परन्तु 
सो मागशर मासमां पण वरसाद होय,रस्तो कादववालो होय, रस्तामां जठ भरेल होय तो अपवाद 
तीके एक, वे अने उत्कृष्टा ्रणथी दश रत्र पर्यन्त स्थिरता कर. अथवा उग्र कारणे मागशर मासनी 
पूर्णिमा सुधी रहे. त्यारवाद जो मार्ग कादव-कीचडवान्टो होय, रस्तामां जच्छ. भरेलुं होय, जठ 
उतरवानो प्रसंग पराप्त थतो होय तो पण अवश्य विहार करवो ज. ज विहार न करे तो चार गुरूमासी 
प्रायश्चितं आवे. आ प्रमाणे पांच मासनं उत्कृष्ट चोमासुं कर 

आषाढ मासनो कल्प कर्यो होय अने पछी चातुर्मास योग्य अन्य कत्र न मक्तां तेने ते ज 
स्थानमां चातुर्मास करीने, वर्षादिकने कारणे मागशर मासमां विहार करवो पडे तो चोमासानो छ 
मासनो उककृ्टो काक जाणवो. जो कादव अने वृष्ट ्मुखनुं कारण न होय अने रस्ता चोक्खा धई 
गयाहोय तो कार्तिक (मारवाड़ी मागशर) वदि १ ने दिवसे अवश्य विहार करवो जोईए जो न करे 
तो पूर्वे करेल प्रायश्चित्त आवे, । 

कारण उपस्थित थये चार पडवाओ पहेलां पण अन्यत्र विहार करौ जवो पडे. ते कारणो नीचे 
प्रमाणे जाणवा,. ९ राजा दुष्ट होय, २ उपाश्रयमां सर्पनो प्रवेश थयो होय, ३ उपाश्रयमां कुधुञना 
उष्रव थयो होय ४ अग्नि लागवाथी उपाश्रय भरमीभूत धई जाय, ५ ग्लान साधी वेयावच् 
करवा जतु षडे, ६ ग्लान साधुना ओषधार्थे अन्यत्र जवुं पठे, ७ स्थंडिल जवानी सारी जग्या न 
हेय वटी कारण उपस्थित थये चरे पडवाना दिवसे पण विहार करी जवो पडे, ते कारणो नीचे 
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प्रमाणे-९. स्थंडिल-मातरादिकनी जग्या जीवाकठ होय २ संथारामां जीवादिक होय, २ ट-खपर्वक 
गोचरीं मव्टती हाय, ४ पोताने क अन्यने मोहोदय थयो होय.५ मरकी प्रमुख रोगोनो उपद्रव उपस्थित 
थयो होय. 


चार पडवा व्यतीत थई गया होय छतां पण नीचेनां कारणोथी आगठ विहार करवानो निषेध 
फरमावे छे, ते कारणो आ प्रमाणे छे-१ विहार करवानो मार्ग कठिन विषम होय. २ विहारना मार्गमां 
स्थठे स्थक्टे जक भरेलुं होय, ३ मार्गमां अतिशय. कादव होय, ४ वरसाद वरसतो वंध न रहेतो 
होय. वी कया कारणे विहार न थाय ते जणावतां कहे छे के-१ मरकी प्रमुखनो देशमां उपद्रव 
चालतो होय ते अशिव, २ भिक्षा ओ मलती होय, ३ राजा दष्ट होय, ४ रोगादिक व्याधि 
उत्पन्न धई होय अने, ५ चोर लोकोनो भय होय. आ गाढ पांच कारणेोने अंगे चोमासा पष्ठी पण 
साधु विहार न कर. 

आ वर्णन श्रीपर्यषणकल्पनी निर्युक्तिनी चर्णिमां तेमज श्रीनिशीथसूत्रना दशमा उदेशानी 
चूणिमां पण करेल छे. आ प्रमाणे आगमोक्त विधि प्रमाणे विचरे ते गच्छ जे साध्वी आ प्रमाणे 
विचरण न करे ते विहारभेद्‌ करनारीं तेमज मिथ्यात्व वधारनारी समजवीं 

हवे साध्वीए केवुं वचन अने भाषा बोलवी ते आ गाथाद्रारा दशवि छे- 

तम्मलं संसारं जणे अज्जा वि गोयमा ! नृणं । 

तम्हा धम्मुवएसं, मुत्तं अन्नं न भासिज्जा ॥ ९३३ ॥ 

मासे मासे उ जा अज्जा, एगसित्थेण पारए। 

कलहे गिहत्यभासार्हि सव्वं तीडइ निरत्ययं ॥ १२४ ॥ 

[ तन्मूलं संसारं जनयति आवाप गोतम ८ नूनम्‌ । 
तस्यात्‌ धोपदेग्रं मक्त्वा अन्यत्‌ न भाषते ॥ ९३२ ॥ 
मासे माच त॒ या आर्या एकचिव््थेन पारयेत्‌! 

कलहे गृहस्य भावाभिः, र्व तस्याः तिर्थकम्‌ ॥ ९२२८ 

गाथार्थ--है गौतम ! धर्मोपदेश सिवायनुं वचन संसार-भ्रमण करावे तेवुं छे तेथी साध्वीओए 
धर्मोप्दे्ञ सिवाय अन्य वचन बोलवुं नही. मासक्षमण जेवा उग्र तपने पारणे कुरादिक रूक्ष एक 
सित्थ(दाणा) वडे पारणं करनारी साध्वी पण जो परमर्मप्रकाशन, आल के मकार चकारादिक 
गाली प्रदानरूप गृहस्थ योग्य सावद्य (दोषित) भाषा बोले तो तेनुं सघढुं तप निष्कठ जाणवुं 

विवेचन- धर्मोपदेश सिवायना वचनोच्चार ए केवव्ठ विकथा ज गणाय. राजकथा, देशकथा, 
सख्रीकथा अने भक्तकथा-एविकथाना चार प्रकार अगाड पृ. ५३ ऊपर वर्णवाई गया छे, अत्यारे 
वाणी-व्यापार एटलो बधो वृद्धिगत थयो छे के बोलनारने पोताने पण पोते शं बोले छे ? कई जातनी 
विकथा करी रद्यो छे तेनं भान रहेतं नथी. शाखकार तो त्यां सुधी कहे छे क-वीजाने कडवुं लागे 
द्‌-ख लागे तेवं वचन न बोलो कारण के तेवा वचन पण एक प्रकारनी भाव हिसा ज छे. भाषासमिति 
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अ वचनगुप्िनो यथार्थं मर्म समजनार कदापि धर्मोपदेश सिवाय अन्य कुथली (निदा) न करे. श्री 
वंदित्तासत्रनी छेतालीशमी गाथामां पण एज भाव भर्यो छे के- चिरसंचियपावपणासीड्‌, 
प्वसयसहस्समहणीए ॥ चउवीसनिणविणिग्गयकहाई, वोलंतु मे दिअहा ।। ४६ ॥ अर्थात्‌ 


अनेक भवमां उपार्जन करेला पापराशिने न्ट करनारी, लाखो भवोनो अंत करनारी एवी चौवीश 


तीर्थकर परमात्मानी कथा करवावडे करने मारो दिवस व्यतीत थाओ ! आवो अतुल लाभ आपनार 
धर्मकथा छोडीने साध्वीए अन्य विकथामां शा माटे आसक्त थुं घटे ? 

मासखमण-मासखमणनी उग्र तपश्चर्या करारी अने पारणने दिवसे मात्र एक दाणो रूक्ष 
आहार कनारी साध्वी पण जो भापासमिति न जाव्छवे, गृहस्थ योग्य सावद्य भाषा बोले, पारकाना 
पम प्रकारो, अन्ये आल अपि, कोना पर क्रोधित बनी श्राप अपि तो शाखकार कहे षे के तेवी 
साध्वीनी तीतर तपश्र्या निरर्थक जाणवी. कल्यं छे के-“क्रोधे क्रोड पूरवतणुं, संयमनो फठ 
जाय ।"पातर क्रोधना अवलंवनथी कौशिक तापस मरने चंडकोशिक सर्पं धयो अने पूर्वभवना तीव्र 
संस्कारे कारणे दृष्टिविषद्रारा ` अनेकना प्राणो हरवा लाग्यो. आ माटे ज शाखकार कहे छे 
केसाध्वीए कदापि क्रोधावेशमां आवीने गृहस्थोचित सावध भाषा बोलवी नही । 


श्रीगच्छचार-पयन्ना-- ३२१६९ 


उपसंहार- 
स गच्छाचार प्रकीर्णक कया कया सूत्र-सिद्धांतमांथी उद्धरेल छे ते दर्थावतां ग्रन्थकार के 
महानिसीहकप्पाओ, ववहाराओ तहेव य। 
साहु साहुणि अङ्कए गच्छायारं समृद्धि ॥ १३५॥ 
पर्ढतु साहुणो एय, असच्छ्रायं विवज्निउं । 
उत्तमं सुअनिस्संदं, गच्छायारं सुरत्तमम्‌ ॥ ९३६ ॥ 
गच्छायारं सुणित्ताणं, पठित्ता भिक्छुभिक्खुणी । 
कु्णतु जं कहा भणियं. इच्छन्ता हियमप्पणो ॥ ९३७॥ 


[ पहानिग्रीयकल्यात्‌ व्यवहारात्‌ तथेव च। 
साधुसाध्वीनामर्थायु गच्छचारः समुद्धतः ॥ ९२५ ॥ 
पठन्तु साधव एतद्‌ अस्वाध्यायिकं विवर्जय / 
उत्तमं श्ुततिस्यन्दयूः गच्छाचारं सत्तमम्‌ ॥ २६ ॥ 
गच्छाचारं श्रत्वा फठित्वा भिक्षवः भिद्घुण्यः / 
कर्वन्तु यद्यथा भणितुं इच्छन्तो हितमात्मनः ॥ १३७ ॥ 
गाथार्थ--श्रीमहानि्ञीथः श्रीवृहत्कल्प अने व्यवहारभाष्यमांथी तेमज निज्ञीथादिक (छेद) 
सूत्रोमांथी साधु-साध्वीओने माटे आ गच्छचार प्रकीर्णक उद्धूत करेले छे, 
श्रीस्थानांगसूत्रमां दशविल दष्च प्रकारनी अस्राय व्जीनि महानिशीथ, वृहत्कल्पादिक 
प्रथान श्रुतना निचोडरूप-तत्वसाररूप आ गच्छचार पयन्नानुं साधु तेमज साध्वीओए भणवुं 
गणवुं तथा परिञ्ीलन सुविचार पूर्वक करतुं, 
श्रेष्ठ साधु-साध्वीओनी यर्यादारूय आ गच्छाचार पयन्ना सद्गुरू पासे अर्थरूपे सांभढी 
तेमज योगोद्वहनरूप विधिवडे सूत्ररूपे ग्रहण करी आत्मानं कल्याण इच्छनारा 
साधु-साध्वीओए्‌ जेम आ गच्छाचार पयन्नामां वरणव्यं छे तेवुं समाचारण करतुं, 
विवेचन-आ गच्छचारपयत्नो श्रीमहानिशीथ, बृहत्कल्प अने व्यवहारभाष्य जेवा प्रमाणभूत 
सुत्रोमांथी उद्धरीने बनावेल के. एटले ते प्रमाणिक उनि माननीय छे. वव्ठी प्रकीर्णकोनी रचना 
` प्रत्येकबृद्ध मुनिवर के तीर्थकर भगवंतना विशिष्ट शिष्यद्रारा थाय छे एटते पण प्रकोणकोनीं 
समुद्धरता स्वयमेव ज सावि- त थई जाय षट 
आवा पयत्रान्‌ं पठनपाठन-परिशीलन अस्वाध्याय वर्जनि करवुं श्रीस्थानांगसूत्रना दशमा 
स्थानकमां दश्च प्रकारनी असञ््ञायो नीचे प्रमाणे जणावी छे-दसविहे अंतलिक्खिए असच्छ्राइए्‌ 
पतने तं जहा-उक्कावाए्‌ १, दिसिदाहे २ गज्जिए्‌ ३, विञ्जुए्‌ ४ निग्धाए्‌ ५५ जुवए ६ 
जक्खालित्तए ७, धुमिआ ८, महिआ ९, रवउग्धाए्‌ ९०, आकाश्चधी दश्च प्रकारनी असच्द्राय 
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सतत्र थाय छे. १ उल्कापात-तारानुं खरवुं विगेरे, २ दिशिदाह-कोईएक दिशामां कोई महानगर 
वठे तेनो आकाशमां ञे उद्योत थाय ते, ३ गर्जता-अकाढे मेघनी गर्जना थाय. ४ विद्यत-अकाठे 
आमां विजली थाय, ५ निर्घात-वादव्ययुक्त के वादव्छ रहित आकाशमां व्यं तरदेवोनो करेलो 
पहा्वमि,६ जुवक चन्द्रमानी प्रभा अने संध्यानी प्रभा ए वंने साथे थई जाय, एटले मिश्र थ्‌ जाय, 
पदन प्रभाथी टंकयेल संध्या ज्वां सुधी जाणवामां न अवे त्यां सुधी शुक्ल प्रतिपदादिकमां 
्यानो छेद जाणतां छतां काठ न जणाय मारे त्रण दिवस प्रादोषिक काठ ग्रहण न करवो,. पी 
मलिक सूत्रनो स्वाध्याय न थाय, ७ यक्चादीप्त-आकाशमां यक्षदीप्त थाय एटले उजाश धरई जाय, 
ये स्वाध्वाय करे तो क्षुद्र देव छवा अवे, ८ धूमिका-महिकानो भेद, ते वर्णथी धृप्र व्णादि 
९ महिका-्ीणो वरसाद, १० रजघात-विखसा परिणामी चरे दिशामां ठ वरसवा मांडे 
वाजी रोते पण दश प्रकारनी अस्राय कही आ प्रमाणे-दसविहे ओरालिए 
अप्र््राहए्‌ पतन्ते तं जहा-अदी ९ मंसे २ सोणिए ३ अस॒ड्‌ सामंते य सुसाणसामंते ५ चंदोवराए 
६ ूरोवराए ७ पटणे ८ रायवुर्गहे ९ उवस्सयस्स अतो उरालिए सरीरे १० । ओदारिक शरीरी 
भसण्त्ाव दश प्रकारनी छे. १-३ अद्धि एटले चडकां मंसे एटले मांस, शोणिए एटले रुधिरतोही 
अग चम विगेर्‌. ओदारिक शरीरना आ चरि पदयो साट हाथनी अंदर पडया होय तो जे काठमां 
पूवा हय त्यारथी व्रण पहोरनी असच््ाय. विलादीए उदर प्रमुख मार्या होय तो एक अहोरात्रनी 
अस्राय. आ तिर्यचना हाड-मांसनी माग ऊ मनुष्यना हाड-मांस विगेरेनी असञ्जाय जाणी लेवी 
मा मनुप्यादिकना हाड-मांस सो हाथनी अंदर पड्या होय तो जे काठे पद्या होय त्यारथी 
अहयरात्रिनी असन्जञाय जाणवी. सीना त्र्तुकाद्नी तरण दिवसनी असञ्छ्ाय, पुत्रजन्मनी सात 
दिवसमी पुत्रीजनमनी आट दिवसनी, भूमिमां दाटेला प्राणीनी पण असनञ्छ्राय जाणवी. ४ 
अशुि-स्थंदिल तथा मातरं प्रमुख नजीक होय तो असच्खाय, ५ श्मशानसमीपम्‌- शमशान अर्थात्‌ 
पाण पासे वेसी स्वाध्याय न करवो. ६-७ चन्र के सूर्यन ग्रहण होय तो असन्छञाय, जो चन्द्र अने 
भूय ग्रहणावस्थामां ज अस्त थाय तो ते रत्रि के दिवस पछी अहोरात्रिनो त्याग करवो अने जो 
रहण थया वाद्‌ चन्द्र या सूर्यनो उदय थाय तो चन्द्र संबंधी ते रत्निनो काठ अने सूर्यनो ते दिवस 
रत्र संबंधी काठ पर्यन्त असन्ख्याय जाणवी. सूर्य तेमज चन्द्रे ओदारिकमां गणवानो हेतु 
एछेके-तेओना विमान ओदारिक छे. ८ पतन-मरण, नगरमां राजा, प्रधान, सेनापति के कोटवा 
विगेनुृतय धयु होय तो तेने स्थाने वीजो न बेस त्यां सुधी अस्वाध्याय जाणवी. निर्भय थया पछी 
पण अहेति वर्जवी. गामनो नगर शेठ के वह कुटुम्बनो धनी, शय्यातर के सात घरमे आतर कोई 
पतयु धाय तो एक अहोरात्रिनी असच्छ्ाय जाणवी. कदाचन स्वाध्याय करवी ज हेय तो गुप्त रीते 
कर जोतेमन करे तो लोकों मंदा थाय के-आ लोको केवा निर्दय छे. कोईनी पीडा पण समजता 
ध विगर ९ राजविग्रह-राजानो संग्राम होय, सेनापति विगेरे मोरा माणसोनी लडाई होय, तथा 
गजाकमां कोई सखो-पुरुष लडता होय. सभर-सभट वच्चे ञ्ञगडो थयो होय तो अस्वाध्याय कारण 
देवे छक्छवानो भय रहेलो छे १० उपाश्रयमां मनुष्यादिकना, शरारनु छेदन-भेदन थयुं होय 
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तो १०० हाथ सुधीमां असन्खाय अने कदाच छेदन-भेदनन कर्य होय परन्तु दुगक्छितपणाथी १०० 
हाथ सुधीमां होय तो पण असज्यप्य जाणवी. तन दूर मूकी आवे अने स्थानशुद्धि करे तो अस्ता 
नरह 

आ प्रमाणे वीश प्रकामी असन्छ्ञायो जाणवी. अस्वाध्याय संबंधी विरेष वर्णन 
श्रीनिशीधसूतरना ओगणीशमा उदेशानी चूर्णिमां तथा आवश्यकनिर्यक्त प्रमुख प्रन्ोमांथी जणं 

आ पयत्नाने उत्तम कहेवानो भाव ए छे के-आ ग्रन्था कहेला आचार-विचारनुं सारी रीत 
पालन करवामां आवे तो माणसना मन, वचन अने काया पवित्र वने अने चार पुरुषार्थपैकी उत्त 
मोक्षने मेक्छववा समर्थं थई शके, वल्टी आ पयत्नो सर्व सिद्धातना सारभूत छे तेने हे साधुओ ! तमे 
भणो. ॥ 

हवे वादी शंका करतां कहे छे के-आ पयत्नोाधुए जाणवो तेम तमे कल्यं तो शं श्रावके तेन 
भणवो ? तेना उत्तरमां शाखकार जणावे छे के-आगमोने विषे श्रावकोने वाचनं देवानो निषेध करयो 
छे श्रीनिशीथसूत्रना ओगणीशमा उदेशाना प्रांतभागमां कद्यं छे के-जे भिक्खू वा भिक्खुणी वा 
अप्णउत्थियं वा गारव्थियं वा वाएटड्‌ वाय॑तं वा साइज्जइ । इत्यादि, आ वाक्यनी वूर्णिमां जणाव्यं 
छे के-जे साधु-साध्वी अन्यमतिने, अल्पबुद्धिवान्म स्वधर्मीय गृहस्थने वाचना अपे या तो वाचना 
आपनारने सारो कटे तो चार लघुमासी प्रायश्चित्ते पात्र थाय. ववी जो पासत्थाने, ओसत्रने, 
कुशीलीयने, संसक्ते, सूत्रनी वाचना अपि तो पण चारमासी लघु दंड अने अर्थनी वाचना अपे तो 
चारमासी गुरू दंड आवे. यथच्छंदकने सूत्रवाचना आपे तो चारमासी गुरूदंड अने अर्थनी वाचना 
अपि तो छपासी लघु दंड अवे. आ संबंधमां अपवाद दशशवितां कहे छे के-कोई श्रावक दीक्षा लेवा 
तैयार थयो होय तो तेने छजीवणिया अध्ययनथी पिण्डैषणा सुधी वाचना आपव, उत्सर्ग मार्ग तो 
श्रावकने वाचना आपवानो नथी. 

आ गच्छाचार पयत्नना श्रवणथी, तेना मननथी उने परिीलनथी साधु साध्वीओ जो पोताना 
आचार सम्यग्रीतिमां परिणमावे तो स्वकल्याणकारक थवा उपरांत परहित करवामां पण समर्थ 
बने. | 
आ गच्छाचारपयन्नानी टीका तपागच्छरूपी गगनमां सूर्य॑ समान भदट्वारकपुरन्दर 
श्रीआणंदविमलसूरीश्वस्जीना चरणकमव्येवौ (शिष्य) श्रीविजयविमलगणिए्‌ करेल छे 
गच्छाचार ीकानुं प्रमाण ५८५० शलोक छे. श्रीविजयविमलगणिए वि, सूं. १६३४ मा वर्धे आ 
टीकानी रचना करी हती. परे तेमनी विस्तृत पट्रपरम्यरा ग्रनथवृद्धिना भयथी त्यजी दई केवल 
अमारी मान्य राखेल पडपरंपरानो क्रम नीचे प्रमणि जणाव्यो 
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प्रण्स्लत :- 


श्रीमत्सोधर्मगद्: प्रवरमतियुतः कल्पवृ्चः प्रतीतो 
गच्छाचारेकचायप्रमरखधरः सूरिमख्यो विशालः । 
संसारोन्मूलनेभश्रमणगणशुभः शान्तिचारू प्रफुल्ल 
सोऽयं सोधर्मगच्छो जयति जर्गाः वो बोधिबीजं तनोत्‌ ॥ १॥ 


तद्गच्छेसूरिराजा वसचरणधारा भूरिभूता यतीः, 
पारम्पर्येण जातस्तपविरूदधरो विश्रसौभाग्यरूपः । 
चञ्चन्द्राभचन्द्रस्तपगणगगनेऽभूज्जगच्चन््रसरि, 
कस्पिश्चित्पटूट्याते यवनवरपतिज्ञानहीराख्यसूरि ॥ २॥ 
केचित्पद्च जाताः प्रकटसुरसमो देवसूरिर्बभूव, 
तस्माच्छीरलसूरिः सकलमतविदो यक्षनाथेः प्पूज्यः । 
तच्छिष्यो निष्कलङ्को विविधतपधरः श्रीक्षमासूरिरासीत्‌, 
तत्पदं लोकशास्ता सुविहितमुनिराट्‌ प्रा्देवेन्रसूरि ॥ ३॥ 


ततः कल्याणसूरि्यो, मनी्ो मोहनाशकृत्‌। 


# 


प्रमोदविजयाचार्यः, साधुसम्पत्सुशोभितः ॥ ४ ॥ 
शिष्येणाखिलबोधाय, कृता रजेन्दरसूरिणा । 
गच्छाचारस्य भाषेयं, सञ्चरेद्धि सरतांहदि ॥ ५ ॥ 
सुशोधिता सुधियैषा, धनविजयादिमुनिवरेण तथापि हि। 
दोषस्थानप्टुभिः, शोधनीया समयसुविन्ञः ॥ ६ ॥ 
वेदवेदाङ्चन्द्रब्दे, पौषशुभ्रे तथोत्तमे । 

पञ्चमीविधुवारे च. सप्पर्णाऽभूदियं शुभा ।॥ ७॥ 

मुद्रणे शुश्रमोऽकारि, चास्य ग्रन्थस्य शोधने । 
विजयाद्यगुलाबादि-चतुष्टयेन साधुना ॥ ८ ॥ 


हस्त्र द्विसहस्रा्दे, वैशाखे चाऽबुदोपरि । 
प्रसादादादिनाथस्य, ग्रन्थोऽयं पूर्णमाप्तवान्‌ ॥ ९ ॥ 


जे सोभाग्यशाव्टी सौ धर्मगच्छ विशिष्ट वद्धिवाक्छो, कल्पवृक्ष समान, गच्छना आचारोनुं पालन 
करवामां न प्रशमरस-समताभावने धारण करवावान्छे, उत्तम सृरिमहाराजाओना परिवारवारो 
विशाद्, संखाररूपी वृक्षं छेदन करवामां हस्ती समान, साधु-श्रमण समूहन शोभावाटटो, मनोहर 
शांतरस प्रधान अने विकस्वर छे तेमज विश्वमां विजयवंत वर्ते छे ते श्रीसौधर्मगच्छ तमाया वोधिवीज 


(समकित) ने विस्तार करो. १ 
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ते गच्छमां प्रेष्ठ चासत्रिने पाटनारा घणा आचार्य रू गया, तेओनीज परंपरामां "तपस्वी ' एरले 
तप विरुद्वात्मा, विश्वे विषे सौभाग्या, तपगच्छरूपी गगनप्रदेशमां चंद्रनी जेम प्रकारित 
्रीजगच्दरसूरि थया, व्यार वाद केरलाक पट धये थया. वाट्‌ यवनराज (मोगल शहेनशाह अकवर) 
े प्रतिबोध देनार श्रीविजयहीरसूरीश्वर थया. २ 
त्याखाद केरलाक पड़धरो थया पछी साक्षात देवसमान स्वरूपवाटा श्री विजयदेवसूरि थया, 
तेमनी पाटे सकल मतोने जाणनार अने यक्षराजोथी पृजायेल श्रीविजयरलसूरि थया, तेमना पाटे 
रम चासरिवाठा, विविध प्रकारनी तपश्चर्या करमारा शिष्य श्रीविजयक्षमासूरि धया, तेमनी पाटे 
तोको ऊपर प्रभाव पाडनार, सुविहितोमां अग्रणी पंडित श्रीविजयदेवे््रसूरि थया, ३ 
त्यारवाद मोहराजानो पराभव करनार (निरमोही) श्रीविजयकल्याणसूरि थया, तेमनी पाटे 
साधुगुणरूप संपत्तिथी विभूषित श्रीविजयप्रमोटसूरि थया, ४ 
त ्रीविजयप्रमोदसूरिजीना शिष्य आचार्य श्रीविजयराजेनद्रसूरि थया जेमणे समस्त लोकना 
बोधनेमाे आ गच्छाचार्‌ प्रकीर्णकनुं विवरण कर्य के ज सज्जन पुरुषोना हदयमां संचार पामो-सारी 
रीत प्रवेश पमो. ५ 
आ प्रथनं वाचनाचार्य वुद्धिमान्‌ श्रीधनविजयादि मुनिवरे संशोधन कर्य छे, तो पण दोष 
गिकालवामां अने दोषोनी स्थापना करवामां पण चतुर अने सिद्धातोने जाणनारा एवा विज्ञ पुरुषोए 
आ ग्र्यमं कं पण स्खलना-दोष जणाय तो सुधारी लेवा कृपा करवी. ६ 
वि सु. १९४४ ना पौष शुदि पांचम ने सोमवारना दिवसे आ सुंदर भाषाग्रंथ पूर्णं करवामां 
आव्यो. ७ 
भारथ प्रूफ आदि संशोधन करवामां तेमज मुद्रणकार्य कराववामां श्रीगुलाबविजयादि चार 
मुनिवरोए साये प्रयास करेल छे ८ 
` सवत्‌ २००२ ना वैशाख मासमां श्रीअर्वुदाचल ऊपर विराजमान आदितीर्थपति भगवान 
शआदिनाथजीनी कृपाथी तेमनी यात्रामां ज आ ग्रथन मुद्रणकार्य संपूर्णं थमु छे. ९ 
इति श्रीगच्छचारप्रकीर्णस्य टीकानुसारिण श्रीमद्धिजयराजेनद्रसूरिणा भाषा कृता 


पिं ००५ यसन नमामम 


वाच्यमाना प्रेवस्करी भूयात्‌ ॥ 
सर्वत्र श्रीश्ुभं भवतु ॥ 
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